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प्रस्तुत ग्रन्थ पालि भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण 
है। इसमें केवल प्रथम अध्याय, जिसमें पालि 
वर्ण संघटना और सन्धि की चर्चा है, ऐतिहासिक 
पद्धति पर आधृत है और 'गायगर के पालिभाषा 
और साहित्य' की परम्परा का अनुसरण करत्ता 
है। शेष अध्याय प्राचीन पालि व्याकरणों की 
वर्णनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हैं। जिसमें 
कौन रूप किससे उदभूत हैं, कैसे विकसित हैं, 
इसके ऊपर ध्यान न देकर जिस रूप में पालि 
भाषा है, उस समग्र रूप में एक एक रूप की 
क्या परस्पर सापेक्ष स्थिति है, इसी का निरूपण 
मुख्य उद्देश्य है| इस प्रकार यह पाणिनीय 
व्याकरण धारणा का अनुगामी है। 

इस ग्रन्थ के लेखकों ने सार ग्रहिणी बुद्धि 
से कच्चान और मोग्गल्लान दोनों व्याकरणों से 
उपादेय सूत्रों का पाद टिप्पणियों में उपयोग 
किया है जिससे यह ग्रन्थ अधिक समन्वयात्मक 
हो गया है। 
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धरस्तावना 


प्रस्तुत ग्रन्थ पाछि भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण है । इसमें केवल प्रथम 
अध्याय जिममें पाकि वर्ण संघवना ओर सन्धि को चर्चा है ऐतिहासिक पद्धति पर 
भाघूृत है और 'गायगर के पाछिभाषा और साहित्य की परम्परा का अनुसरण करता 
हैं | शेप अध्याय प्राचीन पालि व्याकरणों की वर्णनात्मक पद्धति का अनुसरण करते 
हैं। जिसमें कौन रूप किससे उद्धुत हैं, कैसे विकसित है, इसके ऊपर ध्यान न 
देकर जिस छप में पाकि भाषा है, उस समग्र रूप में एक एक रूप की क्या 
परस्पर सापेक्ष स्थिति है, इसी का निरूपण मुख्य उद्देंदय है | इस प्रकार यह 
पाणिनीय व्याकरण घारणा का अनुगामी है | प्राच्रीन पालि बेयाकरण भाषा की 
संघटना की स्वयं पूर्णता के प्रत्ति उत्तें ही जागरूक थे, जितने कि भाज के 
आधुनिक भाषा विज्ञानी | इसका मुक््य कारण यह हूँ कि भारत में भाषा के प्रति 
जागरूकता फेवल संस्कृत तक ही त्ोमित नहों रही, वहू पूरे देश की सांस्कृतिक 
घेतना का मुज्य अंग बनीं । यह नहीं कि ऐतिहासिक . बोघ या नहीं | बरझुचि 
का प्राकृतप्रकाश विध्व का प्रथम ऐतिहासिक तुलनात्मक व्याकरग हैं। पर 
प्राथ्लीन वैयाकरण सबसे अधिक बक्त भाषा के समकाक्लिक स्तर की स्वयम्पूर्णता 
पर देते रहे, इसका प्रमाण विहारीलाकू के पारतीक-ब्रकादश से मिलता हैं जो 
१७ वीं सदी में संस्कृत में लिझा हुआ फ़ारसी का भपने में पूर्ण वर्णनात्मक 
ण्याफ़रण है । अस्तुत ग़न्व छिन्‍्दी के माध्यम्र से उस परम्परा के अभिवर्षत्र फा 
एतुए्य प्रयास है । 

पालि या प्राकृत शाषा का महत्त्व सम्प्रदायगत दाइमय की रक्षा को दृष्टि 
ले जो सीमा में घेंघता जा रहा है, वह पूरे देश के: छिए चिन्ता का विषय है । ये 
भावायें प्राचीन और आधुनिक के बीज की अनुपेक्षणीय कड़ी का .फाम करती हैं । 
प्रालि मौर शौरसेनी प्राकृत किस प्रकार सार्वदेक्षिक स्तर परः मातव माघा के रूप 
में स्वीकृत होने के लिए इन दोनों भाषातं ते अमेक वोलियों के मुहाविरों को 
आत्मसातू किया, फिस प्रकार इन दोनों भाषाओं ने अपने को संस्कृत-परिष्कृत 
रूप में ठाछ कर अपने को शास्त्रीय बनाया. शौरसेनी प्राकृत से हो जैन-बाइमय 
की भाषा बनकर अपने रूप में अर्द मागमी को रूपा लिया, यह समूची प्रक्रिया 
पर्त्तमान हिन्दी में भी घटित हो रही है और इस .दृष्टि' से भी हिन्दी की सम्मान 
बना और भावी दिलख्ला के संफेत पाने के. लिए भी इन मष्य भारतीय बार्य- 
भाषाओं का अध्ययन अत्यन्त अपरिहार्य है। जिस.प्रंकार संस्कृत केवछ भाषा 
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नहीं है, एक चेतना भी है, जिसमें वौद्धिक प्रखरता, उदात्त भावना, देशकाला- 
तिक्राभी मानवीय बाकांक्षा, अखण्ड विद्वदृष्टि और वाचिक शुद्धि ये सभी 
ओत-प्रोत हैं उसी प्रकार पालि भी केवल भाषा नहीं है, वह एक जागरूक लोक- 
मानस की नयी आकांक्षा भी हैँ, संस्कृत भाषा की चेतना की विरोधी नहीं पूरक 
है । पष्चचग के फ्रमाव से कई प्रकार के द्वेघीभाव हम लोगों के बौद्धिक जीवन में 
आयें, एक तो यह, कि संस्कृत तो कमी बोली जाने वाछी भाषा थी ही नहीं, मानों 
वैदिक संस्कृत से एक दम छल््लाँग मार कर पाछि और प्राकृत भाषायें उद्धुत हो 
गयीं, इसलिए संस्कृत ब्राह्मणों के पडयन्त्र का फल हैँ; दूसरी यह कि संस्कृत में 
निहित सामग्री का छोक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं, वह उच्च वर्ग की संस्कृति 
फी ही रक्षा करती हैं, केवल पालि प्राछृत ही निचले तपकों के छोगों की संस्क्ृत्ति 
फी वाहिका है, तीसरा यह कि पालि-प्राकृत का उदय वैदिक संस्कृत के विरोध 
में हुआ जिस प्रकार बौद्ध और जेन घर्म का उदय वैदिक कर्म काण्ड के विरोघ में 
हुआ । इन द्वैधीभाबों ने हमारी पारम्परिक अश्लण्ड दृष्टि छीन छी हैं, इसलिए 
संस्कृत वाला पालि प्राकृत गौर आधुनिक भापाओं के प्रति उदासीन हैं | पाक्ि 
प्राकृत वाला संस्कृत और आधुनिक भाषाओं के प्रत्ति और आधुनिक भाषाओं 
वाला मादमी एकदम स्वयम्भू है । हमने सातत्य को मुल्य मानना ही छोड़ दिया 
है । हम यह समझने की कोशिद्य नहीं करते कि पाणिनि के समय में ही संस्क्तत 
की कई विभाषायें ( बोकियाँ ) थीं, पर मानक संस्कृत का केन्द्र पष्चिमोत्तर 
भारत था। उन्हीं विभाषाओं से विभिन्‍न क्षेत्रीय प्राकृतों का उद्धव हुआ, 
संस्कृत से उत्तर पश्चिम में एक सन्धि संस्कृत उद्धत हुई, मध्य और प्राच्य प्रदेशों 
में अछग भाषायें विकसित हुई, पर संस्कृत्त का छोप नहीं हुआ। उसके प्रयोग को 
परिसीमन मर मवष्ष्य हुआ और जव जब किसी को भी अपने विचार संगुम्फित 
भौर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की आवष्यकता हुईं तो उसने संस्कृत का 
आश्रय छिया | माध्यमिकों, विज्ञान वादियों और जैन चित्रकों के अवदान को कार्ट 
फर संस्कृत वाइमय को समुद्धि की पूरी कल्पना साकार नहीं होती । हम यह 
मी नहीं देखते कि समृद्धि का जो ब्यौरा जैन प्राकृत जोर पाकि में मिलता हूँ, 
वह कैबछ इनसे प्रभावित उत्तरवर्त्ती स्रंस्कृत साहित्य में ही सुरूभ है | संस्कृत में 
प्रकृति की स्म्पदा का विस्तार है, ऐश्वर्य और तप का उत्कर्ष है तो प्राकृत में 
गाँवों फी जिन्दगी की विविधता है, पराल्ि में शिल्पियों, संस्थागारियों और 
विहारों का जीवन है, सब मिक कर चित्र पूरा होता है और समी भापषायें एक 
दूसरे के साहित्य के विकास को प्रभावित करती हैं। विरोध का माव इनके बीच 
होता तो संस्कृत व्याकरण कौ विश्लेषण पद्धति और चिन्तन पीठिका पालि में 
क्यों अपनायी जाती । उस्ो प्रकार के पदक्ृत्य, संशा, परिभाषा, अधिकार 
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आदि की व्यवस्था क्‍यों अपनायी जाती | आवश्यकता आज इस बात की है कि 
अपने प्राचीन वाह्रगय को एक श्यूंखछा के रूप में समग्र दृष्टि से फिर से पढ़ा 
जाय और देखा जाय कि किस प्रकार बिना ऐतिहासिक वरर्य-कारण भाव जोड़े 
हुए भी भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं के व्याकरण एक प्रकार की विचार पद्धति को 
आगे बढ़ाते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्य मुख्य रूप से पाछि के प्रस्यातव याकरणों ( कच्ययन और 
मोग्गल्लान ) का हिन्दी अनुकलन हैं और आधुनिक संघटनावादी विचार थारा 
के लिए नयी प्रेरणा देने बाछा हैं कि पाछि का वर्णन करते समय पाछ्ि का अपने 
में पूर्ण ठाँचा ही सामने रखना अधिक उपयुक्त है, संस्कृत से उसकी पग पर पर 
तुलना करने से भाषा की आन्तरिक जुड़ाई का स्पष्ट चित्र सामने नहीं उभरता | 
संस्कृत व्याकरण के सांचे में और उत्तकी विश्लेषण युक्तियों में जितना कुछ 
सर्वक्ताघारण होने की क्षमता रखता है, उसका उपयोग करके प्राचीन भाषा 
चिन्तन घारा का उत्तरोत्तर अभिवर्धन करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रन्थ 
के लेखकों ने सार ग्राहिणी बुद्धि से कच्चान और मोग्गल्कान दोनों ब्याफरणों से 
उपादेय सूत्रों का पाद टिप्पणियाँ में उपयोग किया है इससे यह्‌ ग्रन्थ मधिक 
समन्वयात्मक हो गया है। वर्त्तमान रूप में यह अधिक शास्त्रीय नहीं है, पर मैं 
भाशा करता हूँ कि इसके अनुसन्धित्सु लेखक पालि-व्याकरण की ज्ञास्त्रीय पीठिका 
पर अछग विस्तृत ग्रन्थ हिन्दी माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आज के भार- 
तीय वैयाकरणों और भाषा विवेचकों फो एक जीवन्त भाषा चिन्तन घारा की 
निरन्तरता की दीक्षा मिल सके । मैं इस पारम्परिक रूप में प्रस्तुत पालि व्याकरण 
का स्वागत करता हूँ । 
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द भूमिका 


विचारों का आदान-प्रदान दो प्रकार से होता है--पहला, - संकेतों हारा 
तथां दूसरा एक विज्येप मानव समुदाय द्वारा स्वीकृत यादुच्छिक वाचिक प्रतीकों 
हारा, जिसे हम भाषा कहते हैं। विचारों से आदान-प्रदान का पहला प्रकार स्थूल 
भावों को व्यक्त करने तक हीं सीमित रहता है। भाषा का क्षेत्र भपेक्षाकृत 
अधिक विस्तृत हैँ | विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनने वाछी यह भाषा 
स्थान एवं काऊझ भेद के कारण हजारों प्रकार की होती है । भापा-वैज्ञा निकों ने 
अपने शौघ के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकाला हैं कि वर्तमान समय में 
संस्तार में छगभग दो हजार भाषायें हैं जिनको जीवित भाषा कहा जा सकता 
है । संसार की इन उपलब्ध जीवित भाषाओं में प्राचीनतम लिखित प्रमाणों के 
पाये जाने के कारण भारोपीय भाषा परिवार का अपना एक विद्येष महत्त्व है । 
इसी भारोपीय भाषा परिबार की एक महत्त्वपूर्ण शाखा भारतीय आर्य भाषा हैं । 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस आर्य माया को भी कालक़म के आधार पर 
तीन भागों में बाँठा जा सकता है-- 

१. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा, 

२. मध्य भारतीय आर्यभाषा, तथा 

३. अघुनिक भारतोय आय॑भाषा । 

प्राचीन और आधुनिक इन दो काकों की भाषाओं को जोड़ने के कारण मण्य 
भारतीय बार्यभाषायें अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखती हैं | सूक्षम अध्ययन 
करने के दृष्टि कोण से इन मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को भी तीत भागों में 
बाँट सकते हैं-- 

१. पालि, 

२, प्राकृत, 

३. अपभ्रंद | 
अपने विपुल वाइ्ू्मथ तथा विश्व के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धर्म को अपने 


'माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का कार्य करने के कारण पाकछ्ति भाषा का विद्येघ 


महत्त्व है । इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषा की ब्युत्पत्ति, प्रदेश एवं निहित बाइुमय 
का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हूँ । 

पालि छाब्द की व्युत्पत्ति--प्राक्ति शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में बिद्वानों 
के विभिन्न .मत प्रकाश में जाये हूँ जो विचारणीय हैं । इस शब्द से आजकक्त 
जिस अर्थ का बोघ होता है उसी आर्थ का बोध तथा जिस भाषा को पालछि 
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भाषा कहते हैं, ये दोनों अपेक्षाकृत नवीन हैं । विभिन्‍न आर्थों में प्रपक्त होने 
वाले इस दाब्द की व्युत्पत्तियाँ ये हैं-- 

१. पालि दाब्द का प्रयोग चतुर्थ शताब्दी में होने- वाले आचार्य बुद्धधोष की 
अटुकथाओं और उनके विस्युद्धिमग्ग में मिलता है | बुद्धघोष ने 'बुद्धवचन' या पूछ 
ब्रिपिटक के रूप में तथा “पाठ” या 'मूछत्रिपिटक के पाठ' के अर्थ में पाली शब्द! 
का प्रयोग किया है। जहाँ कहीं उन्होंने पोराण-अट्टूकथा ( प्राचीन अर्थकया ) से 
भिन्‍्मता दिखाने के छिए मूल त्रिपिटक के किसी अंश को संकेतित किया है, 
जैसे--विसुद्धिमर्ग में 'इमानि ताब पालियं, अद्दुकथायं पतन"! ( ये तो पाकि में 
हैं, किन्तु भट्टकथा में तो” ) आदि । इद्ी प्रकार चौथी झताब्दी की .रचना 
'दोपवंस', पाचिवीं-छठी झताब्दी की आज्ञार्य धम्मपाछ की रचना 'परमत्थ- 
दीपिनी, तैरहबीं शताब्गे की रचना “चूलवंस' आदि में पालि शब्द का प्रयोग 
“बुद्धवचन' एवं 'मूल त्रिपिटक के अर्थ में किया गया है । 

२. महामहोगाष्याय विधुशेखर भट्ठाचार्य ने 'पालि' शब्द का विकाप्त संस्कृत 
के पंक्ति शब्द से माना है। इन्होंने इसका यह क्रम बताया है--पंक्ति > 
पच्ति > पत्ति > पहिछ > पाक्ति। 

इस मत की आहक्लोचना करते हुए भिक्षु जगदीद काइयप ने इसमें मुख्यतः 
तीन कमियां दिल़्ाई हैं-- 

($ ) पंक्ति! के छिए छिखित ग्रन्थ का होना आबद्यक हैं। जिपिटक 
प्रथम शत्ताव्दी ई० पूर्व से पहले लिखा नहीं गया था | अत: उस समय के छिए 
त्रिपिटक के उद्धरण के किए 'पाक्ति' या “पंक्रित' शब्द इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त 
हो सकता था । 

(3 ) 'पालि' शब्द का अर्थ यदि 'पंक्ति' होता तो उस अवस्था में 'उदान 
पालि' दाब्द जैसे प्रयोगों में 'उदान पंक्ति ऐसा प्रयोग करने से कोई: समझने 
योग्य अर्थ नहीं निकलता | . 

(3) 'पालि' शब्द का अर्थ यदि पंक्ति” होता तो अंडू कथाओं भावि में 
कहीं भी उसका बहुवचन में भी प्रयोग दृष्टिगोचर होना चाहिये था, जो नहीं 
. होता । भ्रतः 'पाछ्ि' शब्द का 'पंक्ति' अथ उसके भौलिक स्वरूप तक हमें नहीं 
ले जा सकेता । 

३ भिक्षु सिद्धार्थ ने पाति या 'पाकति' शब्द का मूल संस्कृत 'पाठ' शब्द 
को माना है । उनका कहना है कि जब वेद्पाठी ब्राह्मण बौद्ध हुए तो देंदपाठ 
शब्द परिचित होने के कारण बुद्धदचनों के लिए भी उन छोगों ते 'पराठ' शब्द 
का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया | पूर्वाम्यास के कारण हीं ऐसा .हो सका 


है 


७... <३- 


नह 
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था । बाद में वही 'पाठ' शब्द पाक्त >> पात्वि > पालि हों गया | कुछ लोगों 
को यह गत एवं यह ब्युत्पत्ति उचित नहीं प्रतीत होती क्योंकि इसे ऐतिहासिक 
एप से ठीक होने के लिए यह भावश्यक हैं कि “पाछ' शब्द का प्रयोग पाकछि 
साहित्य में उपलब्ध हो । ऐसा होने पर ही इसके आधार पर 'पालि' शब्द की 
ब्युत्पत्ति की स्थापना की जा सकती है, किन्तु भिश्लु सिद्धार्थ ने अपने निवन्ध में 
एक भी ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया । 

४. भिक्षु जगदीश झाइमप ने अपने 'पाक्ि महाव्याकरण' की “'बस्तुकथा' में 
यह सिद्ध किया हैं कि पाछि शब्द का प्राचीनतम रूप 'परियाय' दाब्द में मिलता 
है। परियाय शब्द त्रिपिटक में अनेक वार आया है, जैस्ते--को नामों, अ्य॑ 
भन्‍्ते, धम्मपरियायों ति” तथा 'भगवता अनेकपरियायेन घम्मो प्रकासितो आदि | 
ऐसे ल्थलों में 'परियाय' शब्द का अर्थ बुद्धोपदेश हैं । परियाय' से ही 'पल्ियाय' 
हो गया । बक्कोक के प्रप्मिद्ध यश, शिक्ला्लेलें में 'पल्ियाय” क्षब्द का प्रयोग 
इसी अर्थ में मिलता है, जैसे---इमानि भन्‍्ते, धम्मपल्तियायानि'''"' एतानि 
भन्‍्ते, धम्मपलियायानि इच्छामि''!'''"' । पलियाय शब्द पलि का दीर्षघ होकर 
'वालियाय' शब्द वन गया | पालियाय शब्द का हीं संक्षिप्त रूप बाद में 'पालि 
होकर बुद्धबचन या मल निपिटक के आर्थ में प्रयुक्त होने छगा । ॥ 

५, जर्मन चविद्मान्‌ डॉ० मैकप्त वेलेसन ने पाटलि पाडक्ति' (पाटलिपुन्र की 
भाषा) शब्द का ही संक्षिप्त रूप पालि हूँ, ऐसा माना है । 


६. कुछ विद्वानों के मत में 'पल्छि” (गाँव) ही 'पालि' शब्द की ब्युत्पत्ति 
का कारण बना | 

७. कुछ अन्यों के अनुसार पाकि शब्द .का विकास का यह्‌ क्रम रहा हैं-- 
प्राकृत > पाकट > पाअड > पाअकतू > पालि । 

८. किन्‍्हीं विद्वानों ने पाकछ्ति छब्द को 'प्राछिय' या 'प्रा्ेयक' (पड़ोसी) से 
ब्युत्पस्न करने का प्रयास किया है | सच्चाई यह है इस प्रकार की कपोक्फल्पना 
की कोई भी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती | 

इन उपर्युक्त मत्तों के अतिरिक्त पाछ्ति शब्द की व्युत्पत्ति पर कुछ कोश ग्रंथों 
ने प्रकाश डाला है जो विचारणीय है। इन कोश प्रन्‍्यों को हम तीन भागों में 
बाँट सकते हैं-- 

१. पालिकोश ग्रन्थ, 

२. रांस्क्ृत भाषा के कोश ग्रन्य ()८४०४७7७), 

३. अमरकोंझ जैसे कोश ग्रन्थ । 

१. मोग्गलान ने पाछिकोश “अभिघधानप्पदीपिका में पालि के सम्बन्ध में 
लिखा है-- पारि रेला तु राजि च' तथा 'सेतुस्मि तन्तिमन्‍्तासु मारियं पाछि 


४9 : पालि व्याकरण 


कब्पते' । इन उचितयों पर व्याब्यान करते हुए सूभूति ने 'अभिधानप्पदीपिका- 
सूची" नामक अपने ग्रन्य में कहा है-- 

/पाहि---पा रखख्रणे छिठि, पाति रबखतीति पात्ठि, पातठ्लो ति एकच्चे' 
[तन्ति (संस्कृत तन्त्र), बुद्धवचनं पन्ति पाह्ठि, भगवता बुन्चमानस्स अत्वस्स 
वोहारस्स च दीपनतों सहो येव पाध्ठछि नामा ति गण्ठिपदेसु चुत्त॑ ति अभिधम्म- 
कथाय छिखिते)'"। 

तात्पय यह हैं फि जो पालन करती हैं, रक्षा करती है, वह पात्ठि है। यह्‌ 
ब्युत्पत्ति सम्भवतः उच्च ऐतिहासिक तथ्य की और संकेत करती हैँ जिसका उल्लेख 
'महावंस' में मिलता है--'जब भिक्षुओं ने, जो समग्र त्रिपिटक और नट्टकथायें 
कण्ठस्थ कर ले गये थे, एकत्र होकर जनता के कल्याण के लिए उन्हें लेखवरद्ध 
किया था । 


२. (।) मोनियर बिलिग्रम्स के संस्कृत कोश में इसे पाल धातु से निष्पन्न 
किपा गया है तथा इसके कई अर्थ--प्तीमा, किनारा, अवधि, पंक्ति आदि किये 
गये हैं। 

(7) बाचस्पत्यम्‌ में पालि शब्द की ब्युत्पत्ति इस प्रकार दी गयी है--- 

/पाछि (ली) स्त्री० पक्ू--वा० इणु | १- कर्णलत्ताग्रे, २. अश्नौ कोणें, 
३. श्रेणी, ४. अंकमेंदें, ५. छात्रादिदेये च (मेदिनीकोश)- ६, यूकायाँ, ७, पोटायां 
<. प्रश्ंत्तायाँ, ९, प्रस्थे, १०, उत्संगें क्रोडे च- (हेमचन्द्र), वा डीपू दीर्घान्तः, 
११. स्थाल्याम्‌ (दाब्द च०)” 

यहाँ भी इसके अनेक अर्थ दिये गये हैं जो मोनियर विक्तियम्स के अर्थ का 
ही पोषण करते हैं । 


३, संस्कृत भाषा के पालि शब्द के पर्यायों की गणना कराते हुए अमरकोछ 
कार ने, 'कोणस्तु स्विय: पाल्यश्षिकोट्य:' (अम० २।८।९३) छिखा है । अमरकोछ 
के प्रसिद्ध टीकाकार भानुजी दीक्षित ने पाछि शब्द की ग्पुत्पत्ति यों बतायी है-- 

पराछ रक्षणे' धातु ते 'अच ४: (उ०, ४/१३९) यूत्र से 'इ* प्रत्यय होकर 
पाछि शब्द बना है| भानुणी दीक्षित के पू अमरकोश के टीकाकार दायमुकुट 
ने 'पा रक्षण' धातु से 'ऋतुब्यञ्जि० ' (5०, ४/२) सूत्र से वाहुलकात्‌ “आहलि' 
प्रत्यय करके पालि शब्द सिद्ध किया है । कहने का तात्पग्र यह है कि पाह्ि- 


3 १, द्रष्डब्य--अभिधानप्पदीपिका सूची, पु० २३४, कच्चायन व्याकरण, (ले० 
श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी) की भूमिका पुष्ठ ३१ से उद्घृत । 
२: द्वप्टन्य--बाचस्पत्यम्‌' भा० ५, पुृं० ४३२, १० 


की. 
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भाषा के वैसाकरणों द्वारा स्वीकृत दोनों घातुऑ--पा तथा प्राल--से पालि 
दाब्द की व्युत्प्ति संस्कृत के वैयाकरणों एवं कोश्नकारों द्वारा पूर्ण स्वीकृत है । 
'राजदन्तादिषु परम (पा०, ११ ३१) इस पाणिनीय सूत्र में राजदन्तादि गण 
में 'गोपालियानपूछासम्‌' शब्द के पाठ से पात्ठि शब्द का संस्कृत में व्यवहार 
अतिप्राचीन और सुप्रचलित है । गणपाठों की परम्परा पाणिनिपूर्व होने कै कारण 
कम से कम पाणिनि कै पूर्व इसी: अर्थ में इसके प्रचछतन को स्वीकार करना ही 
पड़ेगा । 

अमरकोण के भैतिरिकत, मेदिनीकोश, हायधकोश आदि से भी पालि शब्द 
की ब्युत्पत्ति पर प्रकाद पड़ता है । 

ऊपर लिखे गये सभी मतों को ध्यान में रखने पर इस सन्दर्भ में ऐसा सोच 
पाना सम्भव हो जाता हैं (के एक ओर तो .संस्छत भाषा में 'रक्षा करनेवाला' 
अर्थ में पाछि शब्द के प्रयोग का संस्कार और दूसरी ओर परिमाण या पंक्ति 
या और किसी प्रामाणक शब्द से निकला हुआ, 'बुद्धवचन, बुद्धोपदेश या बुद्धो- 
पद्देशना, इन अर्थोवाला' पाक्ति दाब्द का संस्कार था। इन दोनों प्रकारों से 
संस्कारों के संम्मिछन से जिस भाषा में बुद्ध वचन. सुरक्षित हों और जो भाषा 
प्रायः बुद्ध वचन मय हो उसका ही पाछि भाषा, यह नामकरण हुआ |, 

पालि भाषा का प्रदेशइ--जनिम्त प्रकार पाकि की व्युत्पत्ति अध्ययन का एक 
महत्त्वपूर्ण विषय था ठीक वैसे ही यह भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है कि 
जिस भाषा में विपुल धामिक एवं धामिकेतर साहित्य भरा हुआ है उस भाषा 
का मूल प्रदेश कौन सा हैं ? इस ओर अनुसंधिस्तु विद्वानों का ध्यान गया तथा 
उनमें से कुछ ने ठोस प्रमाणों के आधार पर तथा कुछ ने शुद्ध कल्पना के आधार 
पर इसके मूल प्रदेश के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार ब्यक्त किये । 

जिप्त प्रकार भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, कन्‍्नड़, तेलुगु भादि भाषाओं के 
नाम से ही किसी न किसी प्रदेश का संकेत मिलता है, उसी प्रकार 'पाछि' शब्द 
से या इस शब्द की उपर्युक्त व्युत्पत्तियों से किसी भी प्रदेश के संकेत की सम्भा- 
बना नहीं प्रतीत होती । व्युस्पत्ति से मात्र इतना ज्ञात होता है कि इस भाषा के 
द्वारा या इस भाषा में बुद्ध वचनों की रक्षा को गयी हैं और यही कारण है कि 
कुछ मनीषियों ने इसे मगध की भाषा माना हैँ। यद्ञाप मागधी भाषा की पाकछ्षि 
भाषा से तुलना करने पर अनेक मौलिक भिन्‍नतायें मिक्षती हैं । 


१. द्र०--हेल्मर स्मिथ, 'सहतीति” भाग २, पुष्ठ ५६२ | 
-"औी हृक्ष्मीनारायण तिवारी के “कच्चायन व्याकरण की “भूमिका 
पृष्ठ ३२ में उद्धृत । 
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जहाँ तक बुद्धवचनों की रक्षा का प्रदन है, महायानियों की परम्परा फे 
अनुसार मूल सर्वास्तिवाद' के ग्रन्य संस्छृत में, 'महासांधिक' के प्राक्ृत्त में, 
भहासम्मतीय के अपन्वंश्ञ में ओर स्थविर सम्प्रदाय के पैशाची में थे | हीन- 
यानी यह मानते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध ने मुलतः पालि भाषा गें ही उपदेश दिये 
थे | श्रोलंका के भिक्षुओं ने इसो आधार पर मागधी भाषा को ही' पाछि भाषा 
समझा भीर यह कुछ हद तक स्वाभाविक ही है । 

इस विवाद-प्रस्त प्रश्न पर अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने अपने- 
अपने मत या सुझाव रखे हैं जो वस्तुतः विचारणीय हैं । 

१. डॉ० ओस्‍्डेनदर्ग के अनुसार पालि भाषा का आधार कलछिंग की भाषा 
थी । इनका कहना है कि सिंहल में 'महिन्द' हारा बौद्धधर्म के प्रचार की बात 
ऐतिहासिक नहीं, अगपितु भारत एवं सिंहल के अनेक वर्षों के सम्पर्क से सिंहल में 
वौद्धधर्म का प्रचार हुआ होगा । यतः ज्ारवेल के ख़ण्डागिरि अभिरेख की 
भाषा पाछि भाषा के बहुत समान है, अतः प्रतीत होता हैं कि कछिंग से लंका 
में बौद्धधर्म का प्रचार हुआ और इस प्रकार किंग की भाषा पाछ्ति भाषा का 
आधार प्रतीत होती है । 

२, बेस्टरगार्ड और कुन्न ने पाक्षिभाषा को उज्जैन प्रदेश की बोली माना है । 
अशोक के गिरनार (गुजरात) अभिलेख की पालिभाषा स्ले समानता तथा राज- 
कुमार महिन्द (महेन्द्र) का जन्म उज्जैन में हुआ था, अतः उसकी मातृभाषा का 
ज्ञान, ये दो कारण इनके मत को पुष्ट करते हैं । 

३. आर. भो. फ्रैक ओर स्टेनकोनो ने बड़े परिश्रम से पाक्तिभाषा को विन्छय- 
प्रदेश की भाषा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 

४. डॉ० ग्रियर्सत ने पालिभाषा में मागधी एवं पैशाची की अनेक विद्येष- 
ताभों को देखकर पालिभाषा का आघार मागघी भाषा को माता है । 

५, प्रों० राइस डेविड्स ने बुद्ध भगवान्‌ के इस कथन पर कि जे 'कोसकछ 
खत्तिय' (कोशल क्षत्रिय) थे, अतः कोशल की बोली में ही उन्होंने उपदेश किये 
होंगे, यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश यत्त: पाक्षि- 
भाषा में हैँ अतः पालिभाषा एवं कोसकृभाषा एक ही है तथा कोसल ही पाछि- 
भाषा का मुलप्रदेश हूँ । 

६. विडिश तथा गायगर ने यह तो कहा कि पाछि भाषा एक साहित्यिक भाषा 
हैं और यह सब जनपदों में समझी जाती थी, परन्तु इन लोगों ने इस पर कोई 
मत नहीं व्यक्त किया कि वह साहित्यिक भाषा किस जनपद की भाषा पर 


आधृत है । 
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७, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने यह तो माना हैं. कि जिपिटक मुरतः: 
मागणी भाषा में ही लिखे गये थे, परन्तु सिहलू में जिन गुजराती प्रयासियों को 
प्रायः ढाई सौ बर्ष लक इन्हें कण्ठुस्थ करने का भार दिया गया था उसी बीच 
सम्भवत्त: मागधी की सारी विश्वेप्रतायें छुप्त हो गयीं । 

८. डॉ० सुनीति कुमार चादुर्ज्या का मत हूँ भारत वर्ष में मध्य देश को 
बोली का ही सवंदा विश्येप प्रभाव रहा हैं। अतः पाक्िभाषा का इसे ही आधार 
मानना चाहिए | उन्होंने कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश्ों का सर्व प्रथम 
पूर्वी बोली में ही प्रणयन हुआ और वाद में उनका अनुवाद पाक्ि भाषा में हुआ 
जो मध्य देश की प्राचीन भापा पर आधुत एक साहित्यिक भाषा थी । 

उपयुक्त मतों को देखते हुए तीन ही तथ्य सामने आते हैं--- 

१. प्रत्यक्ष मागधी भाषा ही पाक्ति भाषा है । 

२. महिन्द के सम्बन्ध से उज्जैन की भाषा पाली भाषा है । 

हे. पूर्वी वोली का साहित्यिक रूप पालि भाषा है | 

जहाँ तक पहले मत का सम्बन्ध है, तत्कालीन मगध में वोली जाने वाक्ती 
भाषा में ही उपदेश दिये गये हैं; यहू सर्वाशतः बुद्धिगम्य नहीं प्रतीत होता । 
जहाँ तक दूसरे मत का सम्बन्ध हैं, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि 
महिन्द ने अपनी पूरी घामिक भावनाओं से प्रेरित होकर मूलहूप में यथास्थित 
बुद्धभचनों का ही उपदेश किया होंगा, न कि उनमें अपनी भाषा भी मिलता दी 
होगी | अब तीसरा मत अवध्िष्ट रहता हैं। यह.पर्याप्त सम्भव है कि एक तो 
स्त्रयं बुद्ध वचन कुछ साहित्यिक भाव मंगिमा पूर्ण भाषा में हुए हों या जैसा कि 
डॉ० चाटर्ज्या ने कहा, उनका अनुवाद इस भांपा में हुआ हो, और सबसे प्रवल 
बात यह है कि मध्य देश की भाषा होने के कारण उससे प्रभावित भाषा में यह 
कार्य हुआ हो । ; 

परालि व्याकरण---प्राकि भापा का धार्मिक साहित्य जितना ही प्राचीन है 
व्याकरण साहित्य उत्तना ही भर्वाचीन । किन्तु इसकी अर्वाचीनता का अभिप्राय 
इसके प्रति विद्वानों की उपेक्षा नहीं कही जा सकती । इस मत के पीछे पालि- 
व्याकरण की एक विज्ञाल परम्परा है । व्यवस्थित रूप में न पाई जाने वाली इन 
पालि व्याकरण परम्पराओं के अतिरिक्त पालि साहित्य के विभिन्‍न ग्रन्थों के 
अनुशोलन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-सम्बन्धी बातें बुद्ध धोष के समय में 
अवद्य रही हैं । यह बात दूसरी है कि पारिभाषिक अर्थयों मं उनका परिंगणन 
पालि व्याकरण के रूप में न किया जाता रहा हो |: पालि व्याकरण के तत्वों के 
ये संकेत पालि त्रिपिटक साहित्य में अनेक्त मिलते हैं । घम्मपद के एक पद में 
महाप्रज्ञ सिक्षु के लिए “निरुत्तिकोविदों' तथा 'अक्खरानं सन्निपात॑ से परिचित 
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होता आवश्यके बताया गया है |" इससे यह प्रतीत होता है कि घम्मपद के पूर्व 
व्याकरण सम्बन्धी कोई ऐसी व्यवस्था अवदय रही होंगी जिसमें ज्ञानी भिक्षु 
निद्क्ति, पद एवं दाब्दगोजना आदि का अध्ययन करता रहा होगा । एक बौद्ध 
अनुश्ुत्ि के अनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध के नियमों एवं उपदेक्षों के श्रोताओं के 
लिए यह कठिन हो. गया कि वे उनका अर्थ समझ सकें, तब भगवान्‌ के एक 
प्रधान दिष्य महाकच्चान समाधि लगाकर पालिव्याकरण को लेकर उपस्थित 
हुए । इस प्रकार इस अनुश्नुति के अनुसार प्रथम पालिन्याकरण के रचथिता के 
रूप में इनका नाम लिया जाता हैं । जो भी हो, पर्याप्त सामग्री के अभाव में 
इस कथन पर पूर्ण रूप से विद्वास नहीं किया जा सकता है। 


वर्तमान स्थिति में उपलब्ध सामग्री तथा सूचना के आधार पर पाँच 
व्याकरण सम्परदायों का उल्लेख मिलता है-- 

१, कच्चान व्याकरण, 

२. वोधिप्तत्त न्याकरण, 

३. सब्बंगुणाकर व्याकरण, 

४. मोर्गल्लान व्याकरण, 

५. सहुनीति व्याकरण । 


इन उपर्युक्त पाँचों ज्याकरणों में दूसरा बोधिसत्त व्याकरण एवं तीसरा सब्ब- 
ग्रुणाकर व्याकरण उपरूब्ध नहीं हो रहे हैं । केवल बौद्ध परम्पराओोंके अनुसार 
इन्हें सुना जाता हैं । इन अवशष्णिष्ट त्तीनों व्याकरणोंकी भाषाकी व्याख्या करने 
की अपनी एक पद्धति है तथा इन सबकी अपनी-अपनी अछग-अकृग परम्प- 
दायें हैँ । 

१. कच्चान व्याकरण -कज्चान-य्याकरणको कच्चायन व्याकरण भी कहते 
हैं । इसी का एक दूसरा नाम कच्चायन गन्ध (कात्यायन ग्रन्य) भी है ! इसी को 
इस व्याकरण के 'सन्धि कप्प' के आधार पर 'सुसन्धिकप्प' भी कहते हैँ । काण्ड- 
विज्येष के आधार पर ग्रन्थ के नामकरण की गह प्रक्रिया पालित्रिपिटके साहित्य 
में भी उपकब्ध होती हैं, यधा--पाराजिककण्ड के आघार पर विनयपिटक 


के एक ग्रन्थ का नाम 'पाराजिकों है । बहुत से विद्वान इस व्याकरण के रच- 


१. धम्मपद | 

२. इस समय जो कच्चायन ब्यकरण उपलब्ध है, उसका सम्पादन श्री लक्ष्मी- 
नारायण तिवारी एवं शी बीरबल दार्मा ने किया हैं। उक्त ग्रन्य तारा 
पब्लिकेदान्स- वाराणसी से पहली बार सन्‌ १९६१० में प्रकाशित हुआ हैं। 


'ि_ंएरं# भा माता सनाकं 7 बंडंएप अजजआ # जता जक “छ। 
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सिता के रूप में भगवान्‌ बुद्ध के एक प्रधान शिष्प महाकच्चायन का नाम लेते 
हैं। किन्तु पर्याप्त प्रमाणोंक आधार पर इस महाकच्चायन का सम्बन्ध इस 
कच्चान-व्याकरण से नहीं जोड़ा जा सकता है | कभी-कभी पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी के समाक्ोचफ तृतीय शात्ताब्दी के बातिककार कात्यायन से भी इस 
कच्चान व्याफरण का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया जाता है किन्तु उक्त 
कात्यापन कच्चान (पालि व्याकरण) के रचमित्ता से भिन्न हैं । 


इस व्याफरण का रचयथिता कौन है इस सम्बन्ध में विभिन्‍न परम्पराओं एवं 
विद्वानों के मतों का विधिवत्‌ अनुशीलन करने के पश्चात्‌ यही निष्कर्ष निकलता 
हैं कि इस व्याकरण के रचयिता ७वीं झशताब्दीके कच्चायन (कच्चान) हैं जो 
उपर्युक्त सभी कच्चायन या कात्यायनों से भिन्न हैं। 


कच्चान व्याकरण के रचयिता का सम्बन्ध विभिन्न व्यक्तियों से जोड़े जाने 
के कारण कच्चान के काल के सम्बन्ध में हमारे सम्मुख कई मत आते हैं । इन 
सब भत़तों में कौन-सा मत ठीक है इसके सम्बन्ध में बिद्वान्‌ आलछोचकों का युक्ति- 
युक्त निर्णय ही मान्य हो सकता है। इसके काक्त निर्धारण से सम्बन्धित प्रमुख 
चार मत हैं जो विचारणीय हैं तथा अधिकांश विद्वान इन्हीं में से किसी-न-किप्ती 
का समर्थन करते देखे और सुने जाते हैं । 

१ ६०० ई० पूर्व--जब महाकच्चायन (भगवान बुद्ध के प्रधान श्षिष्य) से 
कच्चान का सम्बन्ध जोड़ा जाता है उस स्थिति में कज्चान व्याकरण के रचयित्ता 
का समय ६०० ई० पू० निर्धारित होता है । यह मत सवंथा स्वीकार्य नहीं हो 
सकता । इसके दो प्रधान कारण हैं-- 

(3) यदि कच्चान चतुर्थ शताब्दी के बुद्धघोष के पहले हुए होते तो निपचय 
ही बे अपने ग्रन्थों में इनकी चर्चा किये होते । 

(४) कच्चान व्याकरण पर चतुर्थ शताब्दी ई० के कातन्त्र न्याकरण' तथा 
७वीं शताब्दी ई० की कादिकावृत्ति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । अतः 
इनका समय ६०० ई० पूर्व नहीं हो सकता । 


२. तीसरी शताब्दी ई० पूर्व--संतीशचन्द्र विद्याभूषण ने कक्चान व्याकरण 


१. काले वत्तमानातीते प्यादयों, क० व्या० ४.६.२७ पर “उणादयो भूतेडपि' 
'कातन्त्र व्याकरण का प्रभाव द्रष्टन्य हैं। इसी प्रकार--किरियाय॑ ण्वुतवो, 
क० व्या० ४.६.२९ पर 'बुण्तुमौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌' कातन्त्र ज्याकरण 


का भी प्रभाव द्रष्टव्य हैँ । इसी प्रकार और भी अनेक प्रभावों को सप्रमाण 
देखा जा सकता हैं| 
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के दो सूत्रों! को उद्घृत करके, उनमें उल्लिखित उपगुप्त एवं देवानां पिय तिस्स 
दोनों अशोक के समकालीन होने के कारण कच्चान का काछ २५० ई० पूर्व माना 
हैं। यह गत युक्तियुक्त नहीं है । इसका कारण यह हैं कि इसके द्वारा मात्र 
इतना ही निर्धारित किया जा सकता है कि कच्चान अशोक के पूर्व नहीं हुए 
होंगे । काछ को अन्तिम सीमा का निवचय इससे नहीं किया जा सकता है । 


३. प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व---कज्चान को ही वरखचि भानकर कुछ छोगों 
ने इनका काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना है इसे भी छपर्यक्त कपोलकल्पित 
तका की भाँत्ति स्वीकारा नहीं जा सकता । 

४, ५०० ई० से ११०० ई० के मब्य--चौथी शताब्दी ईसा के बुद्धघोंप के 
पूर्व कच्चान का उल्लेख नहीं मिछता, तथा इसके साथ ही ११वीं छाती के बाद 
की पालि व्याकरण की टीकाओं में कच्चानव्याकरण की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ 
हैं । अतः इसके पूर्व अवश्य इस व्याकरण क्री रचना हो चुकी होगी । 

उपर्युक्त मत सभी मतों में युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। अब रही बात कि 
इन ६०० वर्षों में कहाँ इनके समय को निर्धारित किया जा सकता हैं | आजकल 
अधिकांश विद्वान इस काशिकावृत्ति के कच्चान व्याकरण पर पड़े प्रभाव के 
आधार पर इसे फाशिकावृत्ति की रचना के बाद की रचना स्वीकार करते हैं | 
काशिकावृत्ति की रचना का समय सातवीं छत्ती है । अतएव इस कच्चान व्याकरण 
की रचना इसके वाद हुयी होगो । जो भो हो, आजकल यह सिद्धान्त प्रायः सर्व- 
मान्य-सा हैं कि इस व्याकरण की रचना सातवीं दाती के बाद हुयी है । 

कुच्चान-व्याकरण के रचयिता का वाह््तविक नाम कच्चान या कच्चायन 
न होकर (वस्निष्ठस्प गोत्रापत्यं) वासिष्ठः: की भाँति गोत्र नाम है। पाल्ति- 
बाहमय में गोत नाम के छूप में इसका प्रयोग पकुंधकच्चायन, पुब्बकच्चायन 
आदि के रूम में भनेकन्र मिलता हैं । इस नाम की व्याल्या इस रूप में देखी जा 
सकती है-- 

“इ्दं हि कच्चापनस्प इदं ति कच्चायनं ति'बुच्चति । 

/'डति कच्चोसपुत्तो तु तस्स कच्चायनों मतों । 
२. किस्मा बो च, क० ब्या० २.५.५ को वृत्ति 'क्य गतोसि त्व॑देवानम्पिय- 
तिस्स ।' तथा-- 

यो करोति स कत्ता, क० ज्या० २.६.११ की वृत्ति “““उपगुत्तेन बढ्धों 

मारो ।' ; 

२. 'नन्‍्यास,' पु० ५। श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी के “कच्चायन-वब्याकरण' को 
भूमिका पृष्ठ ५८ से उद्घृत । 


१) /“ 
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तेनेव बतसत्यम्पि कच्चायनन्ति आायत्ति। 
कल्वायनस्सिद सत्यं तिमितावचनत्थतों |" 


कच्चायन व्याकरण की रचना में मुख्यकूप से तीन बातों का विवेचन किया 

गया है । ये मुर्य तीज बातें हँ--चुत्त, बुत्ति, तथा प्योग (उदाहरण) । कुछ छोग 
जिनमें भरतंसिंह उपाध्याय का नाम प्रमुख है, इन तीन विवेच्य बिषयों के भति- 
रिक्त न्यास ( व्यास्यात्मक टिपणियों ) को भी इस व्याकरण की विवेचनां का 
विषय स्वीकार करते हैं ।* न्यास अछग पुस्तक रूप में उपलब्ध है जिसका एक 
अन्य नाम 'मुखमत्त दीपनी' भी हैं । ऐसी परम्परा हैं कि इन चारों सुत्त, वृत्ति, 
पग्मोग तथा न्याप्त के भिन्‍न-भिन्‍न रचपिता हैं, जैज्ञा कि निम्न कारिका से व्यक्त 
होता है--- 

'“कच्चायनेन कतो योगों चुत्ति च सहुघनन्दिनों । 

पयोगो ब्रह्मदत्तेन न्‍्यासतों विमक्तबुद्धिना । 


अर्थात्‌ योग (सुत्त) की कच्चायन ने, वुत्ति की सदःघनन्दि ने, प्रयोग (उदाहरण) 
को ब्रह्मदत्त ने तथा न्यास की विमजबुद्धि ने रचना की हैं! जो भी स्थिति रही 
हो, आज जो कच्चायन व्याक्रण उपलब्ध है उसमे धुत्त, बुत्ति एवं पयोग --यें 
तीनों ॥ये जाते हैं । 

कच्चायन व्याकरण के सूत्रों की संख्या के सम्बन्ध में बहुत पहले से हो 
विवाद रहा है । आज जो कच्चायन व्याकरण उपलब्ध है उमा ६७५ सूत्र हैं । 
न्यास! में इन सूत्रों की संख्या ७१० बठल्लायी गयी हूँ । वर्मा के ११ वीं शो के 
घम्मसेनापति की 'कारिका' में इन सूत्रों को संदझ्या ६७२ बतायी गयी हैं | किन्तु 
आज पाल्ि व्याकरण के प्रमुख अध्येताओंके द्वारा यह संल्यां ६७५ ही स्वीकार 
की गयी हूँ । 


६७५ सूत्र संड्या वाला यह कच्चायन व्याकरण चार कप्पों ( कल्पों ) में 


१. 'कच्चायन मेद, ३-४ कारिका । श्री कछक्ष्मीनारायण तिवारी के 'कच्चायन 
व्याकरण' की भूमिका पृष्ठ ५८ से उदुघृत | 

२. दे० पाछि साहित्य का इतिहास,-छेखक भरत सिंह उपाध्याय पुष्ठ ६४६ ॥ 

३. जेम्स एलविस द्वारा '/ग्राए०तप८४ंणा [0 ४४९८४ एथशाश'5 उाशाएावा में 
'क्ुच्चायनभेंद टोका ' से उद्घृत, श्री लक्ष्मोनारायण तिवारी के 'पालि- 
व्याकरण की 'भूमिका' पृष्ठ ५९ से उद्घुत । 
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विभक्त है जिसमें तेईस" परिच्छेद (कण्ड-काण्ड) गिनाये गये हैं। इन चारों कप्पों 
का विभाजन विपय वस्त॒ की दृष्टि से किया गया है--- 

१. सन्धि कप्पो, 

२, नाम कप्पो, 

३- आश्यात्त कप्पों तथा 

४. फिब्बिघान कप्पो | 


पन्धि कप्प में सण्जाविधान, नामकप्प में कारक, समास तथा तड्वित एवं 
किब्बिधान कप्प में उणादि विभिन्‍न कण्डों के रूप में वर्णित किये गये हैं | 

.. युद्धप्पिय दौप॑कर ने सात काण्डों (जिन्हें कप्प कहा जा सकता हैं) की चर्चा 
की हैं| इनके अनुसार वे इस प्रकार हैं-- 

१. सन्धि, २. नाम, ३. कारक, ४. समास, ५. तद्धित, ६. आखरूयात तथा 

७. कित | 

कच्चायन व्याकरण सम्प्र दाय के अन्य ग्रन्थ--संस्क्ृत भाषा के व्याकरणों 
में अत्यधिक प्रचार-प्रत्तार जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थ अष्टाध्यायी 
का हुआ हैं उस्ती प्रकार पालि व्याकरण में कच्चायन व्याकरण का अत्यधिक 
प्रचार-प्रसार हुआ हैँ | पाणिनि अष्टाध्यायी को सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए 
जिस प्रकार उस्त पर भाषा एवं टीकार्ये छिल्ली गयी ठीक उसी प्रकार इस पर भी 
अनेक टीकार्यें इस व्याकरण को सुबोध बनाने के लिए छिल्ली गयीं और इस 
प्रकार कच्चायन व्याकरण का एक सम्प्रदाय ही चल पड़ा | इस सम्प्रदाय में 
लिखे गये सभी प्रन्थ प्रायः इसकी टीका के रूप में हमारे सामने हैं । मात्र कुछेक 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो केवल टीका न होकर इसके अतिरिक्त भी कुछ हैं। ऐसे ग्रन्थों में 
'सम्बन्ध-चिन्ता' 'सहत्वभेदचिन्ता , 'सहसारध्यसालिती' आदि प्रमुख हैं । इने 
ग्रन्थों में स्वतन्त्र रूप से व्याकरण के कुछ अन्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर 
विचार किया गया हैं | इस सम्प्रदाय के कुछ मुख्य ग्रन्थ ये हैं-- 

१, न्‍्थास--इस ग्रन्थ को कच्चायन न्यास या मुख्यमत्तदीपती के नाम से 
जाना जाता है| यह कच्चायन व्याकरण पर सबसे महत्त्वपूर्ण एवं सबसे प्राचीन 
भाष्य है | पतञ्जछि के महाभाष्यका जो स्थान संस्कृत व्याकरण में पाणिनि की 


१. - भरत सिंह उपाष्याय ने भाठ परिष्छेदों की वात की हैँ | सम्भवत॒ः ये आठ 
परिच्छेद आठ प्रकार के विषय वस्तुओं के लिए कहे गये हैं-“-१. सन्धि, 
२. संज्ञा, ३. नाम, ४. कारक, ५- समास, ६, तद्धित, ७, आल्यात तथा 
८. कित | दे०, 'पालि साहित्य का इतिहास,--भरत्तप््तिह उपाध्याय 
पृष्ठ ६४५०-४६ | 


ज्डः 
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मष्टाष्यायी के सन्दर्भ में है वही स्थान इसका कच्चायन व्याकरण के सन्दर्भ में 
पालि ज्याकरण में है । इसकी रचना ७ वों और ११ वो शताब्दी मध्यके सिंहुरू 
निवासो किसी विमलबुद्धि - नामक वैधाकरण ने की थी । कुछ पिद्वान्‌ इसे वर्मा 
का निवासी स्वोकार करते हैं । 

२. न्यास प्रदीप--कच्चायन व्याकरण की टीका न्यास को टीका स्वरूप 
इस ग्रन्य की रचना वर्मी भिक्षु छपद ने १२ बीं शताब्दी के अन्त में कीयी। 
इसके अतिरिक्‍त न्यास्त पर १७ बी शत्ताब्दी में ही किसी और टीका का संकेत 
मिलता है जिसके रचनाकार कोई वर्मा निवासी ही थे । 

३. सुत्तनिद्देश--न्यासप्रदीप के रचनाकार छपद ने ही, ११७१ में कच्चायन 
ब्याफरण की टीका के रूप में, इसकी रचना की थी? । 

४. कारिका--११ वीं ०ताचदी में घम्म सेनापत्ति ने इस ग्रन्थ की रचना 
कच्चान व्याकरण के आधार पर की | इसमें ५६८ कारिकायें हैं । 

५. सम्बन्ध चिक्ता--१२ वीं शताब्दी के अन्त में स्थविर संघरक्खित ने 
कच्चान व्याकरण के आधार पर ही पाछि की शब्द योजना या पद योजना के 
सम्बन्ध में इस ग्रन्य की रचना को है | इस ग्रन्थ में वाक्‍यों में पदों एवं कारकों 
के प्रयोग का सम्यग्‌ विवेचन किया गया है । क्रिया का कारक के साथ कैसा 
सम्बन्ध होता हैँ, इसका भौ बड़ा ही घुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं। यह 
ग्रन्थ गद्य-पद्म मय है । अधिकांश गद्य मस॒ ही हैं | इस ग्रन्थ पर लछिखो गयी दो 
टीकाओं का संकेत मिलता है जिनमें एक सम्भवतः सारिपुत्त के शिष्प वाचिस्सर 
की 'सम्पन्ध चिन्ता टीका' है तथा दूसरी पान के अभय नामक स्थविर की । 

६. सह्त्यभेदचिस्ता---फच्चान व्याकरण पर छिखी गयो टोकाओं में से 
यह ग्रन्थ हैं। इसमें शब्द, अर्थ एवं शब्दार्थ पर सुन्दर विचार किया गया हैं। 
इसकी रचना बारहवीं शताब्दी के अन्त में वर्मी स्थविर 'सद्धम्मस्िरि ने की । 

७, झपप्िद्धि--कच्चान व्याकरण के आधार पर लिखा गया यह एक 
प्रक्रिया ग्रन्थ हैं। इसमें कच्चान व्याकरण के सूत्रों को प्रक्रिया के अनुसार भिन्न 
क्रम में रखा गया है | पाकि व्याकरण का यह एक उत्कृष्ट ग्रंथ है । इस ग्रन्थ 
का नाम पदरूपसिद्धि भी है। इसकी रचना बुद्धप्पिय दीपंकर ने १३ बों-शताब्दी 
के अन्त में की थी। हूपसिद्धि सात परिच्छेदों में विभक्त हैं । इसपर बुद्धप्पिय 
ने ही एक टीका भी लिखी है जिसका स्वयं सिहली भाषा में अनुवाद भी 
किया है । 


१. श्री लक्ष्मीतारायण तिवारी ने 'कुच्चान व्याकरण” की अपनो भूमिका 


पृष्ठ ७४ में सुभूति को उद्घृत करते हुए इस समय को १४१८१ ई० कहा हैं । 
भरतसिह उपाध्याय ने ११७१ ई० इस तिथि को माना है | 
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८. वालावतार--चौदहवीं शताब्दी में धम्मकित्ति ने इस ग्रन्थ की रचना 
की । कच्चान व्याकरण का यह एक लघुसंस्करण हैं, यदि ऐसा कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं होगी । वर्मा एवं इग्राम में इसकी अत्यधिक क्लोकप्रियता के आधार 
पर ही इसके गहत््व एवं घपादेयता को आँका जा सकता है। इस व्याकरण की 
सिंहली भाषा में अनेक एवं पाक्ति में दो टीकायें उपलब्ध हैं । संस्कृत भाषा के 
व्याकरण में प्रवेश के छिए छघुसिद्धान्त कोमुदी की जो उपादेयता है वही पाछि 
भाषा के व्याकरण में प्रवेश के लिए बालावत्तार व्याकरण की हैं । 

९, सहसा रत्यजालिनी--५१६ कारिकाओं में बद्ध इस ग्रन्थ को रचना 
१३५६ ई० में भदन्‍त नाग्रिन या कण्टक स्लविप नागिन ने कंज्चान व्याकरण 
की टीका स्वरूप की थी | विषय वस्तु की दृष्टि से यह ग्रन्य बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है। सह, अत्य, सन्धि, नाम, कारक, रामाव, तद्धित, आशुयात तथा 
कित आदि जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों का विवेचन इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता हैं । 
इसके अतिरिक्‍त कुछ महत्त्वपूर्ण संज्ञाओं की परिभाषायें भी इसमें दी गयी हैं 
इस ग्रन्थ पर एक टीका भी उपरब्ध है । 

१०. कच्चायनभेद--थातोन (वर्मा) के स्थविर महायस ने १४ वीं झताब्दी 
के अन्त में इस ग्रन्य की रचना की । उपयुंबत ग्रन्थ की माँति ही यह भी कारि- 
काओं में ही रता गया है । इसमें झुछ १७८ कारिकायें हैं। १७ वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में सारत्य विकासिनी' नामक तथा अज्ञात फाकछ में 'कच्चायन भेद 
महाटीका' नामक दों टीका्ें इस पर उपलब्ध हैं । 


११. कच्चायनसार--महायस ने ही ७२ कारिकाओं में इस ग्रल्थ को रचना 
की है जिसमें व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्तों जैसे, आस्यात, कृत, कारक, समास, 
आदि का विवेचन किया.गया है | 

१२. सह विन्दु--१५ वीं छ्षताब्दी में वर्मा के राजा 'क्यच्चा' ने इस ग्रन्थ 
को रचना की । इसमें कुछ बीस कारिकायें हैँ | इस ग्रन्य का आधार कच्चान 
व्याफरण ही है। इस ग्रन्य में भी उपर्युक्त ग्रन्थ की भांति ही संधि, ताम, कारक, 
आदि का विवेचन किया गया हैं । इस पर लिखी गयी एक टीका का भी उल्लेख 
मिलता है । 


१. इस ग्रन्थ का सर्वप्रथम सम्पादन बंगला भाषा में हुआ था। मूकछ के साथ 
साथ ही इसका अनुवाद भी देंगला में ही कियः गया था | सर्वप्रथम देव- 
नागरी लिपि में हिन्दी अनुवाद के प्ताथ इस ग्रन्य का साथादन स्वामी 
द्वारिकादास शास्त्री ने सन्‌ १९७५ में किया इसका प्रकाशन बौद्ध भारती 
वाराणसी से हुआ है | 
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१३. कच्चायन बण्णना--१७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महायिजितावी ने 
कच्चान व्याकरण पर एक प्रौढ़ टीका के छूप में इस ग्रन्थ की रचना की । 

१४ वाचकोपदेस--व्याकरणशास्त्र की नैयागिक दृष्टि से व्याल्या करने 
बाला यह ग्रन्य हैं। महाविणिताबी के द्वारा छिखा गया हैं। यह गद्य एवं 
पद्ममय है । 

१५. अभिनव चूलिनिरुत्ति--कच्चान व्याकरण के नियमों के अपवादों के 
निवारण के रूप में इस ग्रन्थ की रचना की गयी हैं । कुछ लोग इसके रचथिता 
के रूप में 'सिरिसद्धम्मालंकार' के नाम का उल्लेख करते हैं, किन्तु अन्तिम कप 
से इसके रचयिता के सम्बन्ध में नहीं कह्ठा जा सकता हैं। इसनली रचना कब हुई, 
यह भी अनिविचत है | 

वल्िप्पवोधन---१ ६वीं शताब्दी के मध्य में इस व्याकरण की रचना हुईं। 
इसके रचथिता का नाम अज्ञात है । 

१७. घातुमण्जूसा--कच्चान व्याकरण के अनुसार धातुओं की सूची इस 
ग्रन्थ में संकलित की गयी है | यह रचना पद्चवद्ध है। सुमूति के अनुसार कबि- 
कल्पद्रुम से इस ग्रन्थ में सहायता की गयी |. पाणिनीय धातुपाठ का भी पर्याप्त 
प्रभाव इस पर परिकक्षित होता है । 

मोग्गहछान व्याकरण"--इस व्याकरण का नाम घोरगल्छान या मोग्गहल्ायन 
व्यग्करण भी हैं | इसका ही एक दूसरा ताम मागघासहलक्खण भी है । सम्मवतः 
यह नामकरण पाकछि भाषा को सागधी भाषा एवं इसके बोलते वालों के निधास 
मगध (स्थान विज्येप) होने के कारण ही किया गया है । इस्न ग्रन्थ के रचचित्ता 
महाथेर मोग्गल्छान हैं जिनका काछ परवक्रमभुज [पराक्रम बाहू प्रथम) का कारू 
है । पराक्रम बाहु प्रथम का समय वबारहवों शताब्दी के मध्य से वारहयों शताब्दी 
के अन्त तक रहा हैं। इन्हीं के शासन काल में महायेर मोग्गल्लान ने अपने 
व्याकरण ग्रन्थ की रचना की थी | अपने ब्याकरण की बुत्ति के अन्त में मोग्ग- 
ल्‍लान ने अपने उक्त समय का उल्लेख किया है । इसके साथ ही साथ वृत्ति 
के अन्त में ही उन्होंने अपने निवाप्त स्थान का. भी उल्लेख किया है जिससे 
पता चलता हैं कि ये लंका के अनुराधपुर के युपाराम त्तामक विहार में निवास 
करते थे ॥ 


१. मोग्गल्छान व्याकरण का हिन्दी अनुवाद के साथ नागरीलिपि में सम्पादन 
भदन्त म्ानन्द कौसल्यायन ने किया हैं । इस पुस्तक का :हिन्दी अनुवाद 
इतना अस्पष्ट हैं कि वहू स्वयं एक टीका की अपेक्षा रखता है । अतएव 
इस ग्रन्थ के पुर: सम्पादन की आवदयकता है । 


४४४ : पालि व्याकरण 


यद्यपि यह प्रन्य कच्चायन-व्याकरण की अपेक्षा अर्वाचीन हैं. फिर भी भाषा 
सम्बन्धी व्यवस्थित नियमों एवं सर्बाज्जीण विवेचन के कारण इसका कच्चायन- 
व्याकरण की तुलना में अधिक प्रचार एवं प्रसार मिलता है। आजकल पाकि 
भाषा के अध्येताओं में प्रायः अधिकांश इसी का अध्ययन करते हैं । 


इस ग्रन्ध में कुछ ८१७ सूत्र हैं. जिनमें सूत्रपाठ, प्वादिपाठ, गणपाठ आदि 
संकलित किये गये हैं । इसका अलग से धातुपाठ भी उपछब्ध होता है जिसे 
भिक्षु जगदीश काश्यप ने अपने ग्रन्थ पालि महाव्याकरण के परिश्षिष्ट में संकलित 
किया हैं| इन्होंने अपने ग्रन्ध के सूत्रों पर स्वयं बुत्ति (वृत्ति) और पुनः इस चुत्ति 
पर एक अत्यन्त पाण्डित्य पूर्ण टीका पश्चिका लिखी है। अपने ही सूत्रों पर वृत्ति 
एवं पश्चिका ऐसी पाण्डित्यपुर्"णं टीकाओं के स्वयं छिखने के क्रारण इस ग्रन्थ 
(मोग्गल्लान व्याकरण) का महत्व अधिक बढ़ गपा है क्योंकि अपने ही ग्रन्य पर 
टीका और पुनः टीका पर टीका लिखने वाले विद्वानों की परम्परा अत्यल्प हैं | 
मोग्गहजान की लछिल्ली पश्चिका का सम्पादन छंका के किसी महायेर नें की है जो 
लंका के विद्यालंकार परिवेण से प्रकाशित हुईं है । 


मोसाह्छान-व्याकरण पर प्राचीन पाक्ि-ब्याकरणों का तो प्रभाव हैं ही, 
इसके अतिरिक्त, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कातन्त्र व्याकरण एवं चन्द्रगोंमिन 
के चान्द्र ष्याकरण का भी पर्याप्त प्रभाव हैं | 


मोग्गल्लान-व्याकरण सम्प्रदाय के अन््य ग्रन्थ--जिस प्रकार कच्चान 
व्याकरण का अत्यधिक प्रचार-प्रसार हुआ एवं उस सम्प्रदाय में अनेक ग्रन्थों की 
रचता हुई ठीक उसी प्रकार मोग्गल्छ्ान-व्याकरण की परम्परा में भी अनेक 
ग्रल्य छिखें गये । इन ग्रन्यों में मुख्य ग्रन्थ ये हैं--- 


१. पदस्ताधम--इस्त ग्रन्थ की रचना मोरगल्छान के ही एक शिष्य पियदस्सी 
ने की । पियदस्सी मोग्गहलान के ही समकालीन थे। यह ग्रल्य, कंच्चान 
व्याकरण के संक्षिप्त रूप बाक़ाबतार की भाँति ही मोग्गल्छान-ब्याजरण का एक 
संक्षिप्त हूप हैं । इस पर भी एकाधिक टीकारयें छिखो गयीं जिनमें वाचिस्सर 
उपाधिधारो राहुल ने पदसक्ताधन टीका या बुद्धिप्पसांदिती नाम को टीका लिखी । 


२. परयोगसिद्धि--इसके रचयिता वनरतन मेधडूर हैं । इतका समय, भवत- 
बाहु प्रथपय के समकाझोन होने के कारण १९२७७ से १२८८ ई० के बीच मर्थात्‌. 
१३वीं शताव्दी का अन्त हैँ | ये सिहुल के निवासी थे । मोग्गल्लान व्याकरण- 
सम्प्रदाय में इस ग्रन्थ का वही महत्त्व है जो कच्चान-व्याकरण-प्रम्प्रदाय में रूप- 
सिद्धि का है । ि 
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३. मोग्गल्ल्ानपश्चिका प्रदीप---पदस्ताधनटीका के रचयिता वाचिस्सर 
(बागीदवर) उपाधिधारी राहुल ही इसके रचयिता हैं | यह ग्रन्थ मोर्ल्लान- 
पश्चिका की व्याब्या हैं। इस ग्रन्थ की भाषा पाकछि एवं सिहछी मिश्चित हैं । 
यह ग्रल्यथ पालि व्याकरण का एक अत्पन्त पाण्डित्यपूर्ण प्रन्य है| इस प्रन्‍्य के 
रचयिता वाचिस्सर राहुरू स्वयं बहुत वड़े विद्वान्‌ थे तथा अनेक भाषाओं के 
ज्ञाता थे । सिंहली भाषा इनकी मातृभाषा थी अतएव इसके ज्ञान के अतिरिक्त 
इन्हें संस्कृत, मागधी ( पाक्ति ), अपअंग, पैशाची, शौरसेनी एवं तमिल 
का उत्कट ज्ञान था | इसीलिए इन्हें 'पड्भाषापरमेइवर' भी कहा जाता था। इस 
ग्रन्य में संस्कृत, पाछ़ि, सिंहही, तमिकछ आदि भाषाओं के उद्धरण पर्थाष्त मात्रा 
में दिये गये हैं | इस प्रकार से ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से इस ग्रन्थ 
का अत्यन्त महत्व है | इस ग्रल्थ का रचनाकाल १४५७ ई० के लगभग है । 

४. घातुपाठ---धालुपाठ के रचयिता के नाम तथा समय के सम्बन्ध में कुछ 
भी निद्चितत रूप से नहीं कहाँ जा सकता है । कच्चान-व्याकरण परम्परा को 
घातुमजजूसा से तुल़ना करने पर गायगर महोदय को घातुपाढ प्राचीन छगा है । 
इन्होंने अपनी पुस्तक 'पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज' में लिखा है कि घातुमंजूसा 
को छिखते समय उसके रचयिता ने घातुपाठ का ही आश्रय लिया है | यह ग्रन्थ 
गद्य में हैं तथा घातुमञजूसा की अपेक्षा संक्षिप्त है । 


सहनी ति--पालि व्याकरण-सम्प्रदायों में यह उपलब्ध तीसरा एवं अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्‍्व है । इस सहूनीति की रचना वर्मा में वरमी राजा नरपति पिंधु 
के शासनकारू (११६७ ई०-१२०२ ई०) में वर्मा के पगान स्थान के निवासी 
भिवक्लु अग्गवंस ने की थी । ये उक्त राजाके गुरु भी थे। अपने अत्यधिक पांडित्य 
के कारण ही सम्भवतः इन्हें 'भग्गपण्डित' के नाम से पुकारा गया है । अग्गवंस 
ने अपने व्याकरण सहनीति को अत्यन्त प्रामाणिक एवं उत्कृष्ट कोटि का बनाने 
के मूछ चिपिटक साहित्य एवं संस्कृत के व्याकरणों, विशेषकर पराणिति को 
अष्टाध्यायी का अध्ययन किया तथा उपग्रन्थों का भरपूर बाश्चय किया | इस 


ग्रन्थ में कुछ २७ अध्याय हैं तो तीत भागों में विभकक्‍त हँ--- 


* १, पदमाला, 
२. घातुमाकछा और 
३. सुत्तमाला | 
पदमाल्ा में पदों, घातुमाक्ता में घातुओं एवं घातु्ं से निष्पन्न दाब्दों तथा 
सुत्तमाला में सूत्रोंका विवेचन किया गया है । घातुमाछा में लेखक ने पाली रूपों 
के संस्कृत प्रतिरूप भी दिये हैं। इस प्रकार २७ अध्यायों वाला यह ग्रन्थ एक 


४१४7 : पालि व्याकरण 


अत्यन्त विश्ञाल्ल पाछ़िव्याकरण फा ग्रस्थ है |, अकेले सुत्तमाला में १३९१ सूच 
हैं । इन २७ अध्यायों को स्थुछ रूप में दो वर्गों में विभक्त किया गया है-- 

१. महासहनीति--प्रथम १८ अध्यायों को 'महास्नहुनीति' कहते हैं । 

२. चुल्लकसदुदनी ति---अवशिष्ट ९ अध्यायों को “चुल्लकसदुदनी ति' कहते हैं । 

यह ग्रत्य अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण होने के कारण केवल्ल वर्मा में ही नहीं अपितु 
अन्य हथानों पर भी विशेष रूप से प्रशंसित हुआ है । वर्मा में तो शास्त्र के झप 
में इसका अध्ययन होता है । 

ऐसी किंवदन्ती है कि वर्मा में इस ग्रस्थ की रचना के कुछ ही दिनों वाद 
जब इसकी प्रति को समुद्र के मार्ग से उत्तरजीव कूंफा के महाविहवार में लेकर आये, 
तो इसका भ्रषष्ययत्त करके वहां के भिक्षुओं ने इस ग्रन्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
इसे स्वीकार किया तथा इसका अत्यन्त प्रचार एवं प्रसार किया। यह ग्रन्थ 
यद्यपि कच्बान व्याकरण पर माधारित है फिर भी एक सम्प्रदाय के रूप में 
अपनी स्वतन्त्र मद्दत्ता रखता है | 


सदृतीति व्याकरण सम्प्रदाय--यहू ग्रन्‍्य वर्मा एवं -लूंका में अत्यन्त 
प्रशंसित रहा है फिर भी इस सम्प्रदाय में अधिक ग्रन्थों की रचना नहीं हों सकी । 
केबल घातुओं की सूची के पंककून के रूप में इस सम्प्रदाय का एक ग्रन्थ 
'घात्वत्थद्वीपनी! मिलता है । 


धात्वत्यदीपनी--यह ग्रन्थ सहनीत्ति व्याकरण के आधार पर पाछि घातुओं . 
का पद्यवद्ध संकलन मात्र है। इसके रचयिता के रूप में वर्मी भिक्षु 'हिंगुलवलछ 
जिनरतन' का ताम किया जाता है। इसके कार के सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नहीं प्राप्त हो सकी है। इस ग्रन्थ में कच्चान व्याकरण की धातुमज्जूसा 
मौग्गल्छान व्याकरण के घातुपाठ के अतिरिक्त पाणिनीय घातुपाठ का भी पर्याप्त 
आश्रय लिया गया है | > 

उपयुक्त प्रन्थ के मतिरिकत इस परम्परा में पाये जाते वाछे अन्य किसी 
प्रल्य का उल्लेख नहीं मिलता है | 

अन्य पालि व्याकरण ग्रन्थ--इन उपर्युक्त प्रमुख पालि व्याकरणों के 
अतिरिक्त कुछ स्फुट पालि व्याकरण भी हैं जिनकी जानकारी आावस्यक है | ये 
व्याकरण प्रन्थ ऊपर वर्णित पाकति व्याकरण के किसी भी सम्प्रदाय में नहीं रखे 
जा सकते हैं | इनमें से कुछ प्रमुख पाक्ति ब्याकरण ये हैं--- 

१. वच्चवाचक--बर्मा निवासी भिक्षु स्तामणेर घम्मदस्सी ने चौदहवोीं 

हाताब्दी के अन्त में इस ग्रन्थ की रचना की । इसका बूसरा ताम 'वाचवाचक' 
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भी हैं। इस पर धठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्श (१७६८ ई०) में वर्मी भिक्‍्खु 
सद्धम्गनन्दी ने टीका छिखी है। 


२. गन्धट्वि--वर्मा निवासी भिक्‍खु मंगल ने चौदहवीं शताब्दी में इस ग्रन्थ 
की रचना की । इसमें पाछि उपसर्गों का विब्ेचन किया गया है । 


३. विभत्यत्यप्पकरण--वर्मा के राजा क्यच्चा की पुत्री ने १४८१ ई० में इस 
ग्रन्य की रचना की | इसमें २७ इलोक हैं जिनमें विभक्तियों के प्रयोगों का विचें- 
चन किया गया है । बाद में इस ग्रन्य पर लिखी गयी तीन टीकाओं का उल्लेख 
मिलता हैं---विभत्त्यत्यटो का, विभत्त्यत्यदीपनी तथा विभत्तिकयावण्णन । 


४. गन्धाभरण--१४३६ ई० में अर्यिवंत्त ने इस ग्रल्य को रचना की । 
इस ग्रन्य के दूसरे नाम 'गन्वाभरण'" तथा गण्डाभरण भी हैं । इसमें उपसर्गों का 
विवेचन किया गया है । 


५. संवण्णनानयदीपनी--१६५१ ई० में जम्बुधघन ने इस ग्रन्य को 
रचना की । 

६. कारकपुप्फमञ्जरी--हंका के राजा कीतिश्री राजसिंह के १७४७ ई० 
से १७८० ई० के शासनकाल में सरणंकर संघराज के शिष्य छंकानिवासी ऊत्तर- 
गम बंडार राजगुरु ने इग ग्रन्थ की रचना की | इस्त ग्रन्थ में शब्दयोजना का 
बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया गया है । 

७, सदृवुत्ति--सत्रहवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में वर्मा निबासी सद्धम्मपाल 
(सद्धम्मगुर ?) ने इस ग्रल्थ की रचना की | कुछ लोग इसकी रचना का समय 
१४वीं शताब्दी भी मानते हूँ । 

८. सुधीरमुस्तमण्डन--पाछिसमासों पर छिखी गयी रचना अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण है इसके रचयिता एवं रचनांकालू के सम्बन्ध में निविचत रूप से 


कुछ ज्ञात नहीं हैं । 


९. नयलक्खणविभावनी--१८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्मी भिक्‍त्ु 
विचित्ताचार ने इस ग्रन्य की रचना की | 

इन उपयुक्त फुटकर ग्रन्थों के अतिरिक्त सहृविन्दु, सहुकलिका, सहृविनिच्छय 
आदि कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखें गये । आज भो पालिब्पाकरण की रचता 
विभिन्न भाषाओं, जैसे, अंग्रेजी, जमंन, फ्रेंच, सिहली, वर्मी तथा हिन्दी भाषा में 
हुमी है तथा हो रही है। हिन्दोभाषा में बीसवों शताब्दी में लिखे गये पालि 
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व्याकरणों में भिक्षु जगवीदा कादयप का पालिमहाब्याकरण विषेषख्प से उल्लेख- 
नीय है | यह व्याकरण मोग्गल्छान व्याकरण के आधार पर लिखा होने पर भी 
अपना स्वतन्त्र महत्त्व रखता है। इतना होने पर इस ग्रन्थ में तमाम कमियाँ हैँ 
जिन्हें दुर करने के क्विए किसी नये पालिब्याकरण की हिन्दी भाषा में अत्यन्त 


आवश्यकता है । पालिभाषा के अध्येताओं से आशा हैं कि इस कमी को वे 
अवद्य दुर करेंगे । 


॥ इत्यछम्‌ ॥ 


प्रारम्भिक 


पालिभाषा का ध्वनिसमूह 

पालिमाषा में घ्वनिसमूह के भी दो विभाग हो सकते हैं--- 
१. स्वर ध्वनिसमूह्‌ 
२, व्यज्जन ध्बनिसमूह 

मोग्गल्लान-व्याकरण सम्प्रदाय के अनुसार पालिभाषा में कुल ४३ वर्ण होते 
हैं,, परन्तु कज्चायन-्याकरण-सम्प्रदाय के अनुसार कुछ ४१ वर्ण होते 
हैं ।* मोग्गल्लान के अनुसार १० स्वर, ३३ ब्यंजत और कच्चायन के 
अनुसार ८ स्वर" मौर ३३ वग्यज्जन होते हूँ । मोग्गल्लान ने हस्व 'ए”' और 
हस्व “भो दो अधिक स्वर माने हैं जो कच्चायन में नहीं माने गये हैं । 


स्व॒र-ध्वनिर्या-- 
ञ, आ, द् ईं, उठ, ऊ, एँ, ए्‌, भों, ञ्जो 


इन स्वरों में दो-दो को सवर्ण कहते हैं ।* पूर्व-पूर्व कों हस्व और पर-पर 
को दीर्घ कहते हैं ।" पालिभाषा में दो मात्रा से अधिक मात्रा नहीं होती ।* 'हुस्व 


की एक मात्रा होती है तथा दीर्घ की दो मात्रा । 


अगादयों तिताछिप वण्णा--मौ ० व्या० १ 

अक्खरापादयो एकचत्तालीसं---क० व्या० १, १, रे. 

दसादो सरा--मो० व्या० २ 

तथोदन्ता सरा अट्ट---क० व्या० ६, १, रे 

« द्वो हों सवण्णा--मों० व्या० ३ 

'पुब्बो रस्सो--मो० व्या० ४ 

लहुमत्ता तयों र॒स्सा, क० व्या० १, १, ४ 

परो दीघो, मो० व्या० ५, अज्जे दीघा, क० व्या० १, १, ५ 

७. ए79॥, 35 एद्माटा3])7 45 'शींतत06 गातांगा, & 5९॥896६ ८श7ः 
0ताबां। 0779 एड ए्ाठाब एणएा जछ0 7एरएाइ5ड (०) ॥ १ प्र्द्ण्ट्र्‌ 7078, 
--गायगर, पालि लिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेज, पु० ६३, तु० जार० मो० फ्रैंक, 
पांलि उण्ड संस्कृत पुण ९० एफ ।- 

८« एक मात्रों भवेध्रस्वों द्विमात्रो दीर्ष उच्पते “शिक्षा । 
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व्यञ्जन-ध्वनि 

क, सर, ग, ध, झ, 

च, छ, ज, क्ष, ज, 

ट, ठ, ड, ढ, ण, 

त, थ, द, घ, न 

पे, फ, व, भ, म 

य, र, छ, छ, व, 

स, ह, थ॑ () 

क से म तक के व्यण्जनों में पाँच-पाँच की वर्ग संज्ञा होती है ।” 'अं' () 
की पालिभाषा में निरगद्दीत संज्ञा होती है तथा इसकी गणना ब्यज्ञनों में होती 
है, स्वरों में लहीं ।* 
मात्रा-काल-नियम (7.8७ रण एाछा४) 

डब्ह्यु० गायगर महोदय ने पालि-भाषा एवं उसके साहित्य का बड़े परिश्षम 
के साथ अध्ययन किया | उस अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने जर्मन भाषा में 
प्रालि लिटरेचर उण्ड स्प्राखे नामकी पुस्तक लिखी | संस्कृतमाषा की किन- 
कित ष्वनियों का पालिभाषा में क्या-क्या स्वरूप हो गया, इसका पर्याप्त विवेचन 
करके श्री गायगर ने “मात्रा-काकृू-नियम' का निर्माण किया। यह बात दुसरी 
है कि उस नियम के अनेक अपवाद भीं उन्हें मिले तथा मिलते हैं । पालिभाषा 
का व्याकरण तथा उसके घ्वनि-परिवर्तनों के अध्ययन के समय इस मात्राकाल- 
नियम पर अवश्य ध्यात देता चाहिये । उन्होंने छिखा है--जैसा कि प्रायः मध्य 
भारतीय भाषाओं में देखा जाता है, पालिभापा में किसी शब्द के शब्दांश 


१. पद्च पत्चका वग्गा, मो० ब्या० ७, वग्गा पद्चपद्नलसों मन्‍्ता; क० व्या०, 


है, १, ७. 

२. बिन्दु निग्गहीतं, मो० व्या० ८, अं इति निग्गहीतं, क० व्या० १, १, ८- 
ठपेत्वा अट्डुसरे, सेसा अवखरा ककारादयों निर्गहीतन्ता व्यज्ञना नाम.होन्ति 
सेसा व्यज्ञना, क० व्या» १, १, ६ की वृत्ति । बिन्दु () को ही निग्गहीत 
कहा जाता हैं| कच्चायन व्याकरण में जो “अं' लिखा है वह इसी विन्दु को 
ही सरलता से समझाने के लिए है | 

३. किसी हशाब्द में आगे या पीछे उच्चरित होने वाक्ले व्यव्जनों-सहित स्थर को 
जिनका उच्चारण एक झटके में किया जाता है, शब्दांगा ( 5990|८ ) 
माना गया है, जैसे-पु-रि-सो (स्वरान्त शब्दांज्) मा-ला (स्वरान्त श्ाब्दांश) 
गन्‌-तुम्‌ (व्यज्जनान्त पाब्दांण) । 
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(59//780]८) की या तो केवछ एक मात्रा, या दो मात्रायें ही हो सकती हैं | दो 
मात्राओं से अधिक मात्रायें कभी नहीं हो सकतीं । शब्दांश स्थरान्त और व्यज्ज- 
नान्त दो प्रकार का हो सकता है। स्वरान्त शब्दांश में हस्वस्वर (एकमात्रा) 
या दीर्घस्वर (दो मात्रायें) होंगे । व्यज्ञनान्त शब्दांश में हस्वस्वर (दो मात्रायें) 
ही होगा । दीर्घस्वर वाला स्वरान्त शब्दांश और ह्स्वस्वर वाला व्यज्जनान्त 
छब्दांदा इन दोनों की मात्ायें दो-दो होती हैं । दीर्घ सानुस्वार स्वर नहीं होता 
इस प्रकार “'मा-ल्ा' शब्द में, जिसमें दो दीर्घस्वर वाकछे (चार मात्राओं वाले) 
स्वरान्त शब्दांद्ा हैं और 'गन्‌-तुम' शब्द में, जिसमें दो हस्वस्व॒र वाले (ह॒स्वस्वर 
की एक. मात्रा होती है, अतः दो मात्रायें होनी चाहिये, परन्तु यहाँ सानुस्वार 
स्वर की दो मात्रायें मानी जाती हैँ, अतः चार मात्राओं वाले) व्यज्जनान्त 
शब्दांश हैं, चार-चार मात्रायें उच्चारण की दृष्टि से होती हैं 
इस नियम के कारण ब्ज्जनान्त शब्दांश में संस्कृत में संयुक्ताक्षर के पहले 
यदि दीघंस्वर हो तो पाक्ति में या तो संयुकताक्षर के पहले का वह दीर्घस्वर 
हृस्वस्वर हो जाता है, या संयुक्ताक्षर के पहले का बहू दीर्घस्वर रह जाता है 
ओऔर संयुक्‍ताक्षर असंयुकताक्षर में परिवर्तित हो जाता है, यथा-- 
सं० जीर्ण >पा० जिण्ण । यहाँ पर संयुक्तताक्षर के पहले का दीर्घस्वर पाक्ति 
में हुस्वस्वर हो गया है । इसी प्रकार सं० मांस >पा० मंस, सं० नदीम्‌ >पा० 
नदि । 
सं० छाक्षा >पा० छाखा, सं० दीर्घ >पा० दीघ। यह पर संयुकताक्षर के 
पहुले का संयुक्त दीर्घस्वर रह गया तथा संयुकताक्षर का अंसयुकताक्षर हो 
गया है । 
कुछ और भी ऐसे परिवर्तन पाये जाते हैं जिन्हें इस नियम के अनुसार 
सरछता से समझा जा सकता हैं| 
१. (क) जहाँ संस्कृत में संयुक्ताक्षर के पूर्व हृस्वस्वर है वहीं उससे विकप्तित 
पालिभाषा में असंयुकताक्षर के पूर्व दीर्घस्वर हो जाता है, यधा-- 
सं०.सर्षप >पा० सासप (»सस्सप के स्थान पर) 
सं० बल्क >पा० वाक (रवकक्‍क के स्थान पर) 
(ख) जहाँ संस्कृत में असंयुकत व्यञ्जन के पूर्व दीघंस्वर है वहों पालि में 
संयुक्त न्यज्जन के पूर्व 'हस्वस्वर है, यथा--- 
सं० आवबुह॒ति >पा० अब्यहृति 
सं० नीड >पा० निड्ड 
सं० उदूछछ >>पा० उदुक्‍्खल 
(ग) यतः हस्वसानुस्वार स्व॒ए की दो मात्रा, पाक्ति में दीर्घष की तरह 
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मानी जाती हैं, अतः शुद्ध दीर्घस्व॒र के स्थान पर प्रायः सानुस्थार हस्वस्वर हो 
जाता है। यथा-- 
सं० मत्कुण > पा० मंकुण (#*माकुण या *मक्‍्कुण के क््यान पर) 
सं० शर्वरी > पा० संवरी (*सावरी या ऋसब्बरी के स्थान पर) 
सं० शुल्क >>पां० सुंक (+सूक या हसुक्क के स्थान पर) 
सं० घर्पति >पा० घंसति (*घासति या *घस्सत्ति के स्थान पर) 
(घ) उपर्युक्‍त '(ग)' नियम का विपर्यय भी पाया जाता है, गधा-- 
सं० सिंह >पा० सीह 
सं० विश्वति > पा० वीसत्ति, वीसं 
सं० संर्भ >पा० सारम्भ । 
सम्‌ उपस्॒र्ग के साथ दूसरे शब्दों की भी यही स्थित्ति होती है । 
२. कभी-कमी संयुक्‍तव्यक्जन से पूर्व दीर्घसश्वर रह जाता हैं । ऐसा विद्योष- 
कर सन्धियों में होता है, यथा--- 
सं० साद्य >पा० साज्ज (सा + अज्ज) 
सं० यथाध्याशयेन पा० यथाज्ञासयेन (यथा + अज्ञासयेन) 


३. इस मात्रानियम के अनुसार ही जहाँ पर स्वर-भकित के हारा संयुक्त- 
व्यक्जन का विभाग किया जाता है वहाँ संयुकतव्यअजन का पूर्ववर्ती दीर्घस्वर 
नियमतः हृस्वस्वर हो जाता है। इस तरह के प्रसंगों में एक मात्रा वाले दो 
झब्दांश दो मात्रावाले एक शब्दांद का प्रतिनिधित्व करते हैं, यया-- 

सं० सूर्य >पा० सुरिय (>सुस्य के स्थान पर) 

सं० प्रकीर्य >पा० पक्तिरिय 

सं० चैत्य >पा० चेतिय 

सं० मौर्य >पा० मोरिय | इन अंतिम दो उदाहरणों में 'ए' और 
'ओ' ह॒स्व हैं । 
ध्वनि-परिवर्तन 

डब्ल्यु० गायगर महोदय ने ध्वनिपरिर्तन के सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
किया है, यहाँ उन्हीं के अनुसार घ्वनि-परिवर्तन के नियम दिये जाते हैं । 

१. प्रायः संयुक्त व्यत्जन के पूर्व के अकार का हस्व एकार हो जाता है, 
यथा--सं ० फल्गु >पा० फेंग्गु 

सं० दाय्या >पा० सेय्या 
सं० अन्न >पा० एत्य 
सं० अधस्तात्‌ >पा० हुँदुठ 


ह 
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एत्य और हुदुठ ये दोनों अन्न और अधस्तात्‌ की अपेक्षा #इत्र और अघेष्ठात्‌ 
(भभिष्ठात्‌) से विकसित प्रतीत होते हैं । अवेस्ता में 'इथू' की उपस्थिति से 
संस्कृत में इन फा अनुमान किया जा सकता है, संस्कृत में 'अधि' और 'अधघस्‌' 
दोनों हैं ही । 

२. (क) इकारान्त और उकारान्त शब्दों के करण और अधिकरण कारक 
के बहुवचन में अन्तिम इकार और उकार को दीर्घ हो जाता है, यथा-- 

सं० मुनिभिः >पा० मुनीहि, सं० भिक्षुभि: >पा० भिक्‍खूहि 
सं० मुनिषु >पा० मुनीसु, सं० भिक्षुपु >पा० भिक्‍लूसु 

(ख) संयुकतव्यज्ञन के पूर्व ३ और उ को क्रमद्ाः प्रायः: एँ और ओ हो 
जाता है, यथा--- 

सं० विष्णु >पा० बे ण्हु 

सं० निष्क >> पा० नेकक्‍्ख 

सं० उष्ट्‌ >पा० ओोट्ट 

सं० उल्कामुख >>पा० ओवक्कामुख 

(ग) संयुक्त व्यञ्जन के पूर्व दीर्घ ई और ऊ को क्रमद्या: प्रायः ए और ञो 
हो जाता है, यया--- 

सं० रामणीय >पा० रामणेंय्य 
सं० कूर्च >पा० कोच्छ 

सं० विहिंसत्ति >पा० विहेसति | इस प्रस्तंग में संस्कृत से पालिरूप होने 
में इन आल्तरिक परिवर्तन-क्रमों पर ध्यान देना चाहिये-- 

*विहीसति, *विहिस्सति, *विहे स्सति । 

३. (क) संस्कृतभाषा के 'ऋ' स्वर का पालि में अर, इरु, उरु रूप हो 
जाता हैं। यतेः मध्यभारतीय आर्यभाषाओं में रेफ़ का छोप हो जाता है, अंत 
अ, इं, उ रूप ही मिलते हैं। ऋ स्वर का यह ॒परिवत्न प्रतिवेशी (पड़ोसी) 
घ्वनि से अधिकतर प्रभावित पाया जाता है, यद्यपि यह सार्वत्रिक नियम 
नहीं है । 

ऋ के लिए अ (अर)--नस्ं ० ऋक्ष >पा० अच्छ 

सं० पुषत >>पा० पसद 
सं० बुक >पा० वक 
सं० हृदय >पा० हृदय 
ऋ के लिए इ (इर)--सं० ऋण >पा० इण 
सं० बुद्चिक >पा० विच्छिक 
सं० सुपाटिका >पा० सिपाटिका 
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ऋ के लिए उ (उर्‌)--स्लं० ऋजु >पा० उजु (उज्जु) 
सं० ऋषभ >पा० उत्तभ 
सं० पृन्‍्छत्ति >पा० पुच्छति 
सं० मृणात्ठ >>पा० मुब्ठाव्ठ और मुब्खेछी | 
यह कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है कि ऋकारयुकत संस्कृत शब्द का पालि- 
भाषा या प्रामः सभी मध्यमारतीय आं्यभाषाओं में परिवर्तित रूप एक ही प्रकार 
का होगा, अपितु कभी कभी उसी दाब्द के परिवत्तित रूप में, उन उन लोक- 
भाषाओं के प्रभाव से, भिन्‍न भिन्‍न दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के 
परिवर्तन देखे जाते हैं । यथा--स्त० ऋक्ष >पा० अच्छ होने फे साथ ही पालि 
में इकक भी पाया जाता है । इसी प्रकार-- 
सं० ऋण >> पा० इण और अनण (सं० अनृण ) 
सं० वृद्धि > पा० बढ्ढ़ और बुद्धि 
सं० मृग >> पा० मग और मिग 
सं० कृष्ण > पा० कण्हू और किण्ह 
सं० पृथवी > पा० प्थबी, पठवी, पुथवी, पुथुवी और पुदुवी 
(ख) कभी-कभी संस्कृत का ऋ स्वर मध्य भारतीय आरयंभाषाओं में छया 
र में परिवर्तित हो जाता हैं, यथा-- 
क्‌ के लिए र--त्ं० वृक्ष > पा० रकक्‍्ख 
“-सं० प्रावुत > पा० पाझुत 
-7० अपावृत >> पा० अपाठ्त 
ऋ के लिए र---सं० वृहन्त >> पा० ब्रहन्त 
४. संस्कृत भाषा में एक माज्ञ कृपू सामर्थ्यें' घातु से वनने वाले गाब्द ही 
'लु' स्व॒र-पुकत मिछते हैं | पालिमाषा में भो इन्हीं शब्दों के परिवर्तित रूपों का 
पाया जाता स्वाभाविक है, किन्तु संस्कृत के रू स्वर का पालिभाषा में 'उ' में 
परिवर्तन हो जाता है । यथा--- 
सं० बछृप्त > पा० कुत्त 
सं० कक्‍्छप्ति > पा० कुत्ति 
५. संस्कृत भापा की ए और ओ घ्वनियाँ पालि में वैसी को वैसी हैं । 
संस्कृत की ऐ और ओऔ घ्वनियाँ पालि में क्रमशः ए ओर भो में परिवर्तित हो 
जाती हैं, पवा-- 
सं० ऐरावण >पा० एराबण 
सं० मैत्री >पा० मेत्ती 
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सं० ये >पाण्ये 
सं० भौरस >पा० ओरस 
सं० पौर >पा०9 पोर 
६. संयुक्त व्यब्जन के पूर्व ए और ओ ध्वनियाँ प्रायः इ और उ घ्वनियों में 
परिवतित हो जाती हैं । वह सं युकतव्यल्जन प्राचीन आर्यभाषा का न भी हों 
और मध्य भारतीय आर्य भाषा में संयुक्त व्यज्जन हो गया हो तो भी यह नियम 
छग जाता हैं। यथा--- 
(क० १) सं० अ्रतिवेश्यक > पतिविस्सक । सम्भवतः संस्कृत प्रतिवेश्यक 
से पतिवें ब्यक और उससे पतिविस्सक बना हो | 
सं० प्रसेवक > पा० पसिब्बक (< ऋपसे ब्वक ) 
(क० २) इद ए< ऐ (संस्कृत भाषा) ; 
सं० ऐंड्वर्य >पा० इस्सरिय (< #*एस्सरिय) 
सं० सेन्धव >पा० सिन्‍न्धव (< से नव) 
(ख० १) उ< ओ < ओ' (संस्कृत भाषा) 
० अकोष्य >पा० अकुष्प (< #अको प्प) 
सं० तोत्त >पा० तुत्त (< *्तोंत्त) 
सं०श्रोष्यामि >> पा० सुत्स॑ (< रूसो स्स) 
सं० गोनाम्‌ >पा० गुल्न॑ (< जगोन्‍्नं) 
(ख़० २) उ< भो < ओऔ (संस्कृत भाषा) 
सं० ओऔत्सुक्य >पा० उस्सुक्क (< #ओं स्सुक्क) 
सं० क्षौद्र >पा०खुद (< #खोद) 
सं० रौद >पा० लुृद (< जलोह) 
स॑० अओऔौष्म >पा० अस्सुम्ह (< भअस्सों म्ह) 
(ख़० ३) उ< ओ < भव (संस्कृत) 
सं० अवद्याय >पा० उस्साव (< रओं स्साव) 
७. संस्कृत भाषा के छब्दों के पालिभाषा में परिवतित रूपों में कभी-कभी 
प्रतिवेशी स्वरों एवं व्यज्जनों का प्रभाव स्वरों पर देखा जाता है। यथा-- 
(क) इ का उ हो जाता है यदि उसके वाद कोई उ स्वर हों, जैसे-- 
सं० दृधु >पा० उसु 
सं० शिशं >पा० 
सं० इक्षु >पा० उच्छ 
(ख) अ का उ हो जाता है, यदि वाद में कोई उ स्वर हो, जैसे-- 
सं०समुद्ग >पा० सुमुग्ग (समुशग के स्थान पर) 
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(ग) अ का इ हो जाता है, यदि बाद में इ हो, जैसे--- 
सं० सरीसुप >पा० सिरिसिप 
सं० तमिल्रा >पा० तिमिस्सा 
(घ) उ का अ हो जाता है यदि बाद में अ हो, जैसे-- 
। सं० कूर्पर >कप्पर 
८. उपर्युक्त नियम में जिस प्रकार बाद में रहने वाले स्वरों का प्रभाव पूर्व 
के स्व॒रों पर पड़ता है उसी प्रकार कभी-कभी पूर्व के स्वरों का प्रभाव बाद के 
स्थरों पर भो पड़ता हैं और इस प्रकार बाद के स्वर पूर्व के स्वरों में परिवर्तित 
हो जाते हैं। यथा-- 
(क) अ को उ हो जाता है यदि उसके पहले उ हो, यथा--- 
सं० उदडसूः >प|० उछुक 
सं० कुरज्ु >पा० कुरुग 
(ख़) इ को अ हो जाता है यदि उसके पहले भ हो, यथा--- 
सं० भक्तिज्जर >पा० अरणज्जर 
सं० पुष्करिणी >>पा० पोक्खरणी 
(ग) उ को ञ हो जाता है यदि उसके पहले अ हो, यधा-- 
सं० मस्तुछूज्ध >पा० मत्यलुज्ध 
(घ) अ को इ हो जाता है यदि उसके पहले इ हो। यथा--- 
सं० श्यूज़ूबेर >पा० सिंगिवेर 
सं० निषण्ण >>पा० निम्तिन्त 
९. संस्कृत भाषा के शब्दों के स्व॒रों का पालिभाषा में जो परिवर्तन होता है 
उस पर न केवल्क पूर्ववर्ती और परवर्ती स्वरों का ही प्रभाव माना जा सकता है 
अपितु कभी-कभी व्यज्जनों का भी प्रभाव देखा जाता है। ओष्ट्य व्यज्जन के 
प्रभाव से उ में परिवर्तन और तालब्य व्यज्लन के प्रभाव से इ में परिवर्तन देखा 
जाता है । यवा--- 
सं० मति >पा० मुति 
सं० मत >पा० मुतत 
स॑० मतिमान्‌ >पा० मुतिमा 
सं० मज्जा >पा० मिज्जा 
ँ सें० जुगुप्सते >पा० जिगुच्छति 
* १७, संस्कृत के दल्दों का पाल्भिषा में स्व॒राघात (४०८८०) के कारण 
ही कमी-कभी स्वर परिवर्तन हुआ है। जिन तीन-चार शाब्दांश वाके संस्कृत के 
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शब्दों के प्रथम छब्दांग पर स्वराघात हैं उन शब्दों के, पालिभाषा में, द्वितीय 
शब्दांदा का स्वर प्रायः हस्व हो जाता है । अधिकतर स्थछों पर वह 'हृस्व स्वर 
'हु” के रूप में होता है। वही स्वर यदि ऑष्टठ्य अक्षरों के बाद हो तो, सर्वत्र तो 
नहीं किन्तु प्रायः इ के बदले उ के रूप में हो जाता हैं । 
(क) स्व॒राघात वाले छझब्दांदा के बाद अ को इ हो जाता है, यथा-- 
सं० चन्द्रमस्‌ >पा० चन्दिमा 
सं० चरम >पा० चरिमा 
(ख) स्व॒राघात बाले छब्दांश के वाद अ का उ हो जाता हैं, यथा-- 
सं० नवत्ति >पा० नवुति 
सं० प्रावरण >पा० पापुरण 
सं० सम्मति >>पा० सम्मुत्ति 
(ग) स्वराघात वाके शब्दांशा के वाद कभी-कभी इ के स्थान पर उ और 
उ के स्थान पर इ हो जाता है, यथा-- 
सं० राजिल >पा० राजुल 
सं० गैरिक >पा० गेरुक 
सं० प्रप्तित >पा० पसुत 
सं० मृदुता >पा० मुद्िता और मृद्रुत्ता भी 


११. कभी-कभी पालिभाषा के पूर्ण विकास से पूर्व स्वराधात रहित हुस्व 
स्वर लुप्त हो जाता था और इस प्रकार ज्ञोप हो जाने पर स्वर से 
अव्यवहित होने के कारण संयुक्त व्यज्जनों का पालिमापा में समीकरण 
हो गया, यथा--- 

सं० जागति >पा5 जागरति (स्वरभक्ति के कारण, अन्यथा 
जग्गतिद ध्जाग्रति) 
सं० उदक >>पा० ओक (ऋओ कक, उक्‍्क, #उत्क या #उद्‌क) 

१३. संस्कृत के किसी दाब्द के दीर्घस्वर से पूर्व यदि स्व॒राधात वाला 


शब्दांश हो तो पालिभाषा में उस दीघ॑स्वर को प्रायः हस्वस्वर हो 
जाता है, यथा--- 


सं० कार्षापण >पा० कहापण 


१३. स्व॒राघात के प्रभाव के कारण ही कमी-कभी अनुदात्त अन्तिम द्ब्दांश 
का स्वर हस्व हो जाता है । इस प्रकार भो का उ हो जाता है, यया-- 
सं० असो >पा० असु (< »असो) 
सं० उताहो >पा० उदाहु 
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१४. अधिकांश दाब्दों में स्वराघात में परिवर्तन के फारण द्वितीय शब्दांश 
का दीर्घस्वर॒ 'हस्व हो जाता है । स्पष्टत्तः यह परिवर्तन स्वराघात 
के प्रथमाक्षर पर स्थान परिवर्तन के कारण होता है, यथा--- 

सं० अलीक > पा० अलिक 
रां० गृहीत >पा० गहित 

१५. किन्‍्हीं-किन्हीं शब्दों में प्रथम शब्दांश के स्वर पर स्वराघात आ जाने 
कारण, वह स्वर दीर्घ हो जाता है, पधा-- 

सं० अजिर >पा० आजिर 
सं० अलिन्द >प्रा० आलिन्द 

१६. यण्‌ (य, व, र, छ) अक्षरों से युक्‍त संस्कृत भाषा के छाव्दों का 

पाछिमाषा में सम्प्रसारण एवं सन्धि के अनुसार अक्षरक्तोप होकर परिवर्तन देखा 

जाता है। उद्यात्त या और य के स्थान में ई भौर वा के स्थान में ऊ परिवर्तन 
देखा जाता है," यथा-- 

सं० स्त्यान >पा० थीन 

सं० दचह >>पा० द्वीह 

यह सम्प्रसारणीकरण का नियम साव॑ं शत्रिक नहीं है, जैसे-- 

व्यसन, व्याध आदि में य और या रह गये हैं । और इसी प्रकार सं० 

त्यजति >पा० चजति, सं० मध्य >पा० मज्झा आदि में पूर्णस्वर के साथ या 

का समीकरण हो गया हूँ । 
सं० एवान >>पा० सून 
- झंयुकत व्यक्षन के पूर्व के ऊ को कभी-कभी भो भी हो जाता है, (ऊक>उ >> 
थभो) यबया--- 
सं० स्वस्ति >पा० सोत्थि (#सुवत्यि के स्थान पर) 
सं० एवञ >पा० सोनम (रसुबब्भ के स्थान पर), 

व फे साथ समीकरण होने के कारण कमी-कभी वा रह भी जाता है, यथा- 

सं० अष्वत्य >पा० अस्सत्थ (अस्सोत्य के स्थानः पर) 

व का समीकरण 'श्‌' के साथ हो गया, प्रालि में दन्त्य स ही होने के 

कारण दोनों 'स्स' हो गये । अब द्वितीय 'स' के रूप में 'व' रह गया है । 

१. पााणिनि-ब्याकरण के अनुसार यण्‌ के स्थान में यदि इक्‌ (इ, उ, ऋ, छ) 
होते हैं तो वे सम्प्रधारण कहलाते है--इग्यण: स्रम्प्रसारणम्‌ पा० १, १, 
४५. जिस यण्‌ वर्ण का सम्प्रसारण होता है उसके बाद वाले स्वर को 
पूर्व रूप हो जाता है--सम्प्रसारणाज््य पा० ६, १, १०८- अर्थात्‌ यदि 
धथा! में 'य' के स्थान पर 'इ' हुआ तो 'आ' का भी पूर्वरूप हो जाता है । 
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१७. सन्धियों के कारण मल प्राचीन आर्य भाषा का 'अय' 'ए' फे रूप में 
(अय >अयि >अइ) और “अवब' 'ओ' के रूप में (अब >अबु >अउ) परिवतित 
हो जाता है | यथा-- 

सं० जयति >पा० जेति 
सं० अध्ययन >पा० अज्ञेन 
सं० त्रयोदश >पा० तेरस (#त्रयदश) 

सं० नयन और स्ं० शयन आदि में “अय' का परिवर्तन नहीं हुआ, 
किस्तु सं० दायनासन >पा० सेनासन (सयनासन के स्थान पर) आदि में हो 
गया । 

सं० अवधि >पा० ओधि 
सं० अवम >पा० ओम 
सं० लवण >> पा० लोण 
सं० भवत्ति >पा० होति 

सं० लवन भौर सं० सवन आदि में “अब का परिवर्तन नहीं भी देखा 
जाता हैं | 

१८- मूलप्राचीन आर्यभाषा के शब्दों में आये हुए अय और आय का 'आा' 
आब का 'ओं' अबवा का 'आ', अयि ओर अवबि का तथा परिभापिक शब्दों के 
अयि का 'ए इय का 'ई (इ) परिवर्तित रूप मध्यभारतीय आर्यभाषाओं मेँ 
प्रायः देखा जाता है, यथा --- 
अय भौर जाय का भा! 

सं० प्रतिसंछयल >> पा० पतिसाह्छान 

सं० स्वस्त्यमन > पा० सोत्यथान 

सं० वैहायत > पा० वेहास 

सं० उपस्थायक >> पा० उपट्ठाक [स्त्रीलिंग में उपट्टायिका) 

विज्ञेप कर शब्दों के प्रथम दाब्दांश में आया हुआ 'आरय' प्रायः रह जाता 
है, यथा बायस, जायति । ः 
आव का 'भो' 

* अतिधावन >> पा० अतिधोन (चारिन्‌) किन्तु प्रथम द्वब्दांश में “आव' 
रह जाता है, यथा-पावक, सावक | 
अवा का आा' 

सं० यवागू >पा० यागु 

किन्तु सन्धिविहीन 'अवा' रह जाता हैं, यथा-- 

कवाट, पवाट (जैसे दयाल्‍ु में अया रह गया है ।) 
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अयि और अवि का ए 
सं० आदचर्य >पा० अच्छेर या अच्छरिय (< >अच्छगरिर) 
सं० आचार्य >पा० आचेर या आचरिय 
सं० स्थविर >पा० थेर 
सं० भविष्यति >पा० हेस्सति 
आयि का 'ए! 
# अत्यायिक >पा० अच्नेक या अच्चाथिक | असाघारणस्थिति में दिये जाने 
वाले वेशविशेष को अच्चेक कहते हैं । 
'ए' के अतिरिक्त 'पाटिहीर' जैसे कुछ शब्दों में 'ई' भी होता है, यथा-- 
स॑ं७ प्रातिहार्य >पा० पाठिहीर या पादिहारिय । ३ 
इय का ई (इ)-- 
# कियत्तक >पा० कित्तक 
* इयत्तक >पा० एत्तक (< ऋदइत्तक) 


१९. मूक प्राचीन आर्यभाषाओं से विकास होकर जो मध्यभारतीय-आर्य- 


भाषाओं का रूप स्षामने आया, उसके आने के समय तक विकास की कई प्रक्रि- 
यायें अबर्य हुईं होंगी । उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कभी अस्तर्वर्ती व्यज्जनों 
का लोप हो जाया करता था | उन ब्यज्जनों के लोप हो जानें पर अवशिष्ट 
ल्वर ही प्रतिवेशी रह जाते थे। परिणामस्वरूप, सं० मयूर >रूमऊर >मोर 
सं० मौद्गल्यायन > #मोद्गल्यायत > # मोदृगलायन >>  मोग्गलायन >> मोरग- 
छाअन >> मोग्गछान (या मोग्गल्छान भी) इसी प्रकार से विकास की प्रक्रिया का 
मनुमान किया जा सकता है । 
२० जैसा कि प्राकतों में देखा जाता है, पालि में 'उप' और 'अप' उपसर्गो 

का क्रम से 'ऊ' और “ओ' रूप हो जाता हैं ! 
उप का 'ऊ क 

सं० उपहद्ति >पा० ऊहदेति (< # उबह॒देति ) 

सं० उपहसन >>पा० ऊहसन (< » उवहसन ) 
अप का ओ' 

सं० अपवरक >पा० ओवरक (< » अवबरक) 

सं० अपन्रपति >पा०भोत्तपति ( < >अवत्तपति) 


२१. संस्कृत भाषा के केवल उन्हीं शब्दों के, जितमें र्‌, छू, यू, व्‌ एबं 


बा वीक लक 


प्रारम्भिक : १३ 


अननासिक वज्यज्ञनों का संयोग है, संयुक्त व्यब्जजनों को स्वरभक्ति! द्वारा पृथक 
फर दिया जाता है । इसका एक अपवाद सं० कष्ट >पा० कसट मिलता है । 
सम्भवतः यह अपवाद भी बोलचाल की भाषा की विशेषता के कारण हूं क्योंकि 
वैज्ञाची प्राकत में 'कसंद' शाब्द सं० कष्ट के लिए आया हैं | स्वरभक्ति के कारण 
जुटने वाक्ला स्वर प्रायः वाब्दों के मब्य में पाया जाता हूँ । केवल सं० स्त्री > 
पा० इत्थी (< #ऋइस्त्री) तथा सं० स्मयतें >पा० उम्हयत्ति ( < उस्मयत्ति) दाब्दों 
'के आदि में स्व॒रभकित पाई जाती है । “इत्थी' शब्द का इकार भी प्रायः छन्‍्द 
के कारण मिलता हैं | इत्थी के अतिरिक्‍त (्वी' शब्द भी देखा जाता हैँ । स्वर- 
भक्त्ति से निरभित भर्द्ध तत्सम रूपों के साथ-साथ उन शब्दों के तदूभव रूप भी 
पालिभाषा में मिलते हैं । 
सं० सूर्य >पा० सुरिय (सूम्य# के रुथल पर) 
सं० ग्लान >पा० गिलान 
सं० श्री >पा० परिरो 
सं० छी>पा० हिरी , 
इस स्वर-भक्ति नियम से बने हुए रूपों के अतिरिक्‍त वें रूप भी, जिनमें 
संयुक्‍त व्यज्ञनों का समीकरण हुआ हैं, पाये जाते हैं । सर्मीकरण वाले रूप एक 
प्रकार से आर्ष प्रयोग हैं और विशेषकर ये गायाओं में मिल्ततें हैं। इन समीकरण 
वाले रूपों की व्याल्या टीकाकारों ने स्वरभक्ति वाले रूपों को देकर को हैं, 
जैसे--'असि तिकखो व मंसम्हि''“' गाथा में आये हुये 'तिकस' दाब्द को समझाने 
के लिये टीकाकार ने 'तिक्खिण” (< सं० तीद्ष्ण) शब्द दिया है । 
२२. स्वर भक्ति के द्वारा इ, अ और उ प्रायः आगम के रूप में आते हूँ । 
इनमें भी चाहे मध्यागम हो या अग्रागम हो इ अधिकतर पाया जाता है । 
संयुक्त व्यञ्ञन “रुयू'--सं ० मर्यादा >पा० मरियादा 
सं० वार्यते >पा० वारियति 
संयुक्त व्यज्ञन यू के साथ--स्त॑ ० कालुष्य >पा० काछुप्तिय 
सं० ज्या>पा० जिया 


इसी प्रकरण में कर्मवाच्य के प्रायः सभी रूपों को समझना चाहिये । 
सं० पुच्छयते >पा० पुच्छियति 
१. वैदिक भाषा में जिसे स्वरभक्ति कहते हैं, उसे ही पाक्तिभाषा एवं प्राकृत 
'भाषाओं के प्रसंग में विप्रकर्ष (87०७०४)%४5) कहते हैँ। अन्तर दोनों में 
यह्‌ है कि स्वरभक्ति की जहाँ आधी मात्रा या उससे कम मात्रा मानी 
ज़ाती है, बहीं विप्रकर्ष से कुछ अधिक मात्रा का बोध होता है । 


१४ : पालि व्याकरण 


सं० हास्‌ >पा० हिस्यो 
संयुक्‍तव्यञ्जन र॒ के साथ 
सं० वज्य >पा० बजिर 
सं० श्री >पा० सिरी 
सं० पुरुष >>पा० पुरित्त (< «पूर्ष ) 
सम्भवतः सं० पुरुष >पा० पोस (< #पोस्स < #पुश्स < #पूर्ष) जो रूप 
देखा जाता है उसमें कारण यह प्रतीत होता हैं कि पुरुष शब्द का वोछूचाकू की 
भाषा में. 'पूर्ष' ही अधिक व्यवहुत था और उसी से यह विकास हुआ । 
संयुक्त व्यल्जन लू के साथ-- 
सं० प्लक्ष > पा० पिलक्खु 
सं० हु छाद >पा० हिलाद 
संयुकत व्यन्जन अनुनासिक के साथ 
सं० स्नेह >> पा० सिनेह 
सं० तृष्णा >पा० तसिणा होता है, जबकि सं० कृष्ण का पालि में 
कष्हू रूप भी होता है । शब्दों के विभकत्पन्त रूपों में भी यह परिवर्तन देखा 
जाता हैं-- 
सं० राज्ञा > पा० राजिना (रझ्जा भी) 
सं० राज्ञ:>पा० राजिनों (रड्जों भी) 
स्व॒र-मक्ति के द्वारा अ' का आगम विश्येष कर उन्हीं संयुक्‍तव्यजन वाले 
वाब्दों में होता है, जिनमें 'अ' स्वर संयोग के आगे और पीछे रहे, यथा--- 
सं० गहाँ >पा० गरहा 
सं० गति >पा० गरह॒ति 
सं० प्लवति >पा० पलवति (पिल्वति भी) 
स्वरभक्ति के द्वारा 'उ' स्व॒राग़म संयुकतव्यज्जनं म्‌ और व्‌ के पहले होता 
है, यथा-- 
सं० उष्मन्‌ >पा० उसुमा 
सं० सूक्ष्म >पा० सुखुम 
सं० मर्वा >पा० मसरुवा (मुझ्वा भी) 
कभी-कभी संयुक्‍त व्यम्जन के बाद यदि 'उ' हो तो उसके प्रभाव से 'उ' 
का आगम हो जाता है, यथा--- 
सं० क्रूर >पा० कुरर। सम्मवतः इसी नियम के कारण सं० स्तुपा >पा० 
सुणिसा ( >> # सुनुसा, यह छस पैशाची प्राकृत में देखा जाता है ) रूप भी 
बना है | 
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सं० दावनोति >पा० सक्‍्कुणाति 
सं० प्राप्नोति >पा० पापुणाति 
२३. कहीं-कट्ठी छन्‍्दों के कारण स्तरों के मात्राकाछ में परिवर्तन देखा 
जाता है--- 
हस्वस्वर का दीर्घस्तर 
सतिमती के स्थान पर सतीमती 
तुरियं के स्थान पर तूरीय॑ 
ततिय॑ के स्थान पर ततीय॑ 
-अनुदक के स्थान पर अनूदक 
प्रायः अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है, यया--सीहो व नदती बने इस पद्म 
में मदति के स्थान पर नदती हो गया है । 
मात्राकाछनियम (7.8४ ० (०5७) के अनुसार पूर्वस्वर का दीर्घीकरण 
और उसके बाद के व्यञ्जन का द्वित्व ये दोतों समान माने जाते हैं ।॥ यथा--- 
'परतिव्ययो' 5 सरतीवयो, परिब्वसानों रू परी वस्तानों । 
दीर्घस्वर का हृुस्वस्वर 
'(भूतानि) भुम्मानि वा यानि व' इस पद्मांश में 'वा' के स्थान पर “व का 
प्रयोग हुआ है । 
पच्चनिका, पचज्चनीका के स्थान पर । 
ओ! का 'भ' 
झ्ोकमोंकत, ओकमोकतो के स्थान पर । 
ए! का ४ 
गिम्हिसु, गिम्हेसु के स्थान पर । 
पद्म में ईने, ऊन, ईहि, ऊहि, ईसु और ऊसु ये चतुर्थी, पष्ठी, तृतीया, 
पज्चमी और सप्तमी (बवहुत्रचन) विभक्तियों से सिद्ध होने वाले (विभक्त्यन्त) 
दब्दों के अंग छस्व हो जाते हैं जब कि गद्य में दीर्घष ही रहते हैं । सानुतास्तिक 
स्वर निरनुनासिक हो जाते हैं, यधा-- 
बीघ॑ अद्भान""', अद्भानं के स्थान पर । 
पापुणि, पापूणि के स्थान पर । 
दाब्दों के अन्त में आये हुए सानुत्तासिक भी निरनुनासिक हो जाते हैं, यथा- 
जीवतो, जीवन्तों के स्थान पर | 
दीर्घस्वर का हस्वीकरण और संयुक्त व्यण्जन का असंयुकत व्यज्जन, ये 
दोनों बराबर माने जाते हैं, अतएवं दुलल का प्रयोग दुक्‍्खं' के लिए 'दक्ख्िस', 
का 'दकिखिस्स॑ के लिए हुआ है। 


१६ : पाक्ति व्याकरण 


२४. समास के प्रथम घंटक का अन्तिम हृस्व-स्वर प्रायः दीर्घ हो जाता है, 
यंथा-- 
'हुस्व का दीघं--सखीभा३, सखिभाव के स्थान पर । 
अब्भामत्त, अव्भमत्त के स्थान पर । 
समासं के द्वितीय घटक के प्रथम व्यज्जन का द्वित्व-हृस्व स्वर॒का दीर्घ- 
जातस्सर, जातासर के स्थान पर । 
तवक्‍्लत्तुं, नवाखततुं के स्थान पर । 
हुस्व स्वर का दीर्घस्वर और व्यज्जनों का द्वित्व, जहाँ उपसर्गों के साथ 
समाप्त होता है वहाँ अधिकांश रूप में देखा जाता है, यथा--- 
पावचन, पवचन के स्थान पर । 
वाकठ, पकट के स्थान पर । 


अभिक्‍कनन्‍्त, अभिकन्त (अभीकान्त) के स्थान पर । 
पटिक्कूल; (पटिकूछ भी) पटीकूल के स्थान पर । 
दीर्घष का हृस्व 


यदि समास के, आकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त शब्द प्रथम घटक हों तो 
उनके इन दोर्घस्वरों का हस्वस्वर हो जाता है, यंधा--- 
उपाहनदान, उपाहनादान के स्थान पर ॥ 
दासिंगण, दासीगण के स्थान पर । 
सस्सुदेवा, सस्सूदेवा के स्थान पर | 
२५. प्राचीन मूल आर्यभाषाओं से मध्यभारतीय भआर्यभाषाओं, विशेषकर 
पाछिभाषा के विकास का अध्ययन कर गायभर महोदय ने पालिभाषा के 
स्वर परिवर्तन के विषय में अनेक नियम-उपनियम बनाये। परल्तु अनेक शाब्दों 
,में स्व॒रों का विकास इस प्रकार हुआ है कि उन्हें किसी नियम में बाँध पाना 
उनके किए सम्भब न हो सका | भाषाओं के विकास का क्रम वस्तुतः बड़ा 
विचित्र है। महषि पाणिनि जैसे अप्नत्तिम प्रतिभात्तम्पन्न वैयाकरण को भी कुछ 
शब्दों के छिए निपातन करने की आवदयकता पड़ ही गयी । संस्कृतभाषा में 
इन सबके बावजूद कुछ प्रयोगों को आर्ष माना जाता है। आर्ष का अर्थ 
अनियमित नहीं होता, उसका भी अपना स्वारस्प है, जिसका ज्ञान अध्ययन 
साध्य है। पालिआषा में संस्कृत की अपेक्षा अधिक भार्ष प्रयोग हैं। जिन 
घ्वरों के विकासों को गायगर नियम में न वाँध सके, उन विकाम्मों को उन्होंने 
पृथक्‌ दे दिया है, यधा-- 


>पा० पुन 55 रे एक बार और, दुबारा 
९५ | >पा० पन > किन्तु, परन्तु 
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सं० गुरु />पा० गे 
सं० कलिब्ज >पा० किलज्ज (किलिज्ञ के स्थान पर) 
पालिशब्दों में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका विकास छोकिक संस्कृत के 

किसी दाब्द से न होकर वैदिक संस्कृत के किसी छाब्द से प्रत्यक्ष हुआ सा प्रतीत 
होता है, यथा --- 

पा० प्रिम्बलू-लि < बैंदिक सं ० शिम्बकू, न कि सं० शाल्मलछी 

पा० तेंकिच्छा < #चेकित्सा (< वैदिक सं० चिकित्सा) 
व्यञ्जन-ध्वनिपरिवतंन 


२६. पाल़िभाषा में असंयुक्‍त व्यञ्जन पूर्ण रूप से सुरक्षित 4 | जिम्न प्रकार 
पाछिभाषा में दो स्वरों के मध्य में आने बाले स्पर्श वर्ण अवशिष्ट रह जाते हैं 
उस प्रकार प्राकृत में नहीं | पालिभाषा में 'न! और “या का परिवर्तन नहीं हुमा, 
किन्तु उत्तरकालीन प्राकृतों में न का 'ण' और यू का 'ज्‌ में परिवर्तन देखा जाता 
है । उष्मा वर्ण श्‌, ष्‌, सू, तीनों का दन्त्य स्‌ रूप में ही अवशेष रह गया | एक 
प्रकार से सार्व॑त्रिक नियम कहा जा सकता है कि स्वर॒मध्यग डू का 'छ' और 
ढु का 'ल हू रूप में परिवर्तन हो जाता हैं। इस परिवर्तन की दृष्टि से पालि- 
भाषा छौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत के अधिक निकट मानी जा 
सकती है, यथा--- 

सं० पेडा >>पा० पेल्ठा 
सं० हिण्डते >पा० हिल्ेति 
सं० मीढ >पा० मीलह 
सं० बूढ >पा० बू छूह 

सं० कुड्मछ >पा० कुडुमक में 'डू' रह गया हैं। वस्तुस्यिति यह है कि 
सं० में यह 'ड' स्वरमध्यग है ही नहीं । सह + ऊढ - सहोढ में ढू का परिवर्तन 
न होता विचारणीय है । 


२७, पाल्िभाषा के किन्‍्हों-किन्हों एकाध शब्दों के परिवर्तन में जो प्राकृत 
भाषा के वब्दों के विकास की प्रक्रिया देखी जाती है, वह बोलियों के उन 
दाब्दों के विकास की प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं जो प्राकृत का रूप घारण कर रहे थें 
और जिनके रूप पालि की साहित्पिक भाषा में प्रचलित थे । इस प्रकार के 
कुछ एक आधघ प्रयोग, स्वरमध्यग स्पर्श बर्ण का छोप और उसके अभाव की 
पूति के लिए वहाँ “य' और “व के सन्निवेश के कारण भी देखा जाता है । 
यथा-- » 

स॒० दुक >पा० सुब (सुक भी) 
३ 
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सं० खादित >पा० खायित 
सं० निज > पा० निय 
२८. पाक्िभाषा में प्राकृमतापा को एक यह भी विशेषता देखी जाती है 
फि कहीं-कहीं स्वरमणष्यण सधोष महाप्राणध्वनियों के स्थान पर “ह' अवशिष्ट 
रह जाता है, यथा-- 
सं० लघु >पा० लहु 
सं० रधिर > पा० इहिर (रुघिर भी) 
सं० साधु >पा० साह 
सं० भवत्ति >पा० होति 
सं० प्रभूत >पा० पहुत 
यह एक मनोरज्लक वात हैं कि कभी-कभी किसी महाप्राण-ध्वनि का संस्क्तत 
में 'ह' परिवर्तन हो जाने पर भी वैदिक संस्कृत के प्रभाव के कारण पाछि में 
महाप्राण-ध्वन्ति ही अवशिष्ट हु, 'ह रूप में परिवर्तन नहीं हुआ, यथा--- 
...._ बुँ७ सं० इघ >पा० इघ (सं० इह) 
पाकि में अधोष महाप्राण ष्वनियों के स्थान पर 'ह हो जाता है, यथा-- 
सं० समीखते >>पा० समीहति 
पालि का 'सुहता' शब्द सं० 'सुख' शब्द से सम्बद्ध है । 
मुक्त प्राचीन आर्यभाषाओं के स्वरमध्यग व्यज्ञनों की मध्यभारतीय आर्य 
आपषाओं तक विकसित होने में तीन अवस्थायें हुईं हैं । प्रथम अवस्था में अघोष 
स्पर्श ध्वनि घोष हो जाती है, द्वितीय अवस्था में घोषस्पर्शष्वत्ति 'यू' ध्वत्ि में 
परिवर्तित हो जाती है और तृतीय बवस्था में 'यू' घ्वनि का भी छोप हो जाता 
है । यह तृतीय अवस्था उत्तरकालीन प्राकृतों में और प्रथम दो अवस्थायें मुख्यतः 
पाछिभाषा में पाज्ी जाती हैं । 


२९. पालछिमाषा की एक दूसरी विशेषता यह है कि स्वर॒सध्यण सघोष- 
ध्वनियों का अधघोषघ्वनियों में परिवर्तन हो जाता है । इस प्रकार के परिवर्तन 
पर बोलियों का ही प्रभाव अधिक माना जा सकता है। यथा-+- 
क्‌का 'ग' 

सं० एडमक >पा० एकम्‌ग 

सं० प्रतिकृत्य >पा० पटिगक्च 
खूका छू 

सं० निश्लनिध्यप्ति >पा० निषम्जसि 
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चूका 'ज्‌ 
सं० खुचू >पा० ख्ुजा 
दुका रू (>शूड) 
सं० कक्खट >पा० कवखत्ठ 
सं० सेट >पा० खेंब्ठ ( 5 ग्राम) 
तूका दू' 
सं० प्रतियातयत्ति >पा० पटियादेति 
सं० पूृषत >पा० पसद 
थूका 'धघू' 
सं० ग्रथित >>पा० गधित 
सं० प्रध्यचते >पा० प्रवेधति 
प्‌ का व्‌ (प्रायः) 
सं० अपाज़ > पा० अबंग 
सं० कपि >पा० कवि 
३०, बोलियों के विभिन्‍न विकासक्रम के प्रभाव का ही यह परिणाम है कि 
पाकिभाषा में सघोपस्पर्श घ्वनियाँ अधोपस्पर्श घ्वन्तियों में परिवर्तित हों गयी 
हैं । यधा-- 
गूका 'क' 
सं० अगुरु >पा० अकछु 
सं० छगल >पा० चकछ 
घ्‌का 'ख्‌' 
सं० परिघ >पा० पलिख (प्रायः 'पक्तिध' भी) 
ज्‌ का 'च्‌' 
सं० प्राजति >पा० पाचेति (पाजेति भी) 
द्का तु 
सं० कुसीद >पा० कुप्तीत 
सं० प्रदर >पा० पतर 
सं० मृदंग >पा० मुतिग 
घूका 'थू' 
सें० उपधेय >पा० उपधेय्य : 
सं० पिघीयते >पा० पियौयति (तु०.प्दहृति और पिघान) 
। | 
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ब्‌ और व्‌ का 'प्‌ 
सं० बल्वज (वल्वज) ?) >पा० पब्चज 
सं० प्रकाव >>पा० प्रल्लाप (  भूसा, तुष) 
सं० प्रावरण >पा० पापुरण 
सं० छाव, छाव >पा० छाप (5 वरतंक-तिका) 
सं० हावयति >पा० हापेति ( 5 बुझाता हैं) 

३१* कहों-कहीं एक-आधघ छाब्दों में अल्पगप्राण का महाप्राण होता या न होना 
पालि और प्राकृत में समानरूप से देखा जाता है । यह नियम प्रायः अब्युत्पन्न 
दब्दों के प्रसंग में ही सत्य है । यधा--- 
आदिम अल्पप्राण ध्वनि का महाप्राण 

सं० कीछक >पा० जल्लील 
सं० कुब्ज >पा० खुज्ज 
सं० तुप >पा० थुसत 
सं० परशु >पा० फरसु (परसु भी) 
सं० परुष >पा० फरुस 
स॑ बस्त >पा० भस्त 
सं० बिस् >पा० भिस 
सं० घट >पा० छ (पिशल के अनुसार) 
सं० शकृत >पा० छकन (,, ,, ,,) 
अन्तर्व॑र्ती अल्पप्राण ध्वति का महाप्राण 
सं० सुकुमार >>पा० सुखुमाल 
| सं ० ककुद >पा० ककुध 
संस्कृत की महाप्राणध्वनियों का उत्तरकालीन भाषाओं में न दिखायो देना 
सं० झल्लिका >पा० जल्छिका 
सं० कफोणि >पा० कपोणि 
सं ० क्षुधा >पा० छुदा 
#% कथिका >>पा० कतिका (कथिका भी) 
२, यहः योछियों का ही प्रभाव है कि कभी-कभी व्यण्जनों के उच्चारण 
स्थान का परिवर्तन हो जाता है, यधा-- 


' क्ृण्ठय का तालव्य 


सं ० कुन्द >पा० घुन्द 
सं०।इंग >पा० इज्ज 
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तालन्य का उच्त्य 

सं० जाज्वल्यते >पा० दहुल्‍ल्कति 

सं० चिकित्सति >पा० तिकिच्चति 
मूर्धल्य के लिए दन्त्य 

सं० डिण्डिम >पा० देण्डिम (दिन्दिम भी) 

३३. संस्कृत की दन्त्य व्वनियों के स्थान पर पालि में प्रायः सर्वत्र मूर्धन्य 
घ्वनि्यां होती हैं और विशेषकर वहाँ, जहाँ ये दन्त्य ब्वनिर्या र या ऋ के बाद 
रहती हैं । यह भी सम्भव हैँ कि पालि में ये रु और ऋ घ्वनियाँ लुप्त हो चुकी 
हैं । यथा-- 
तू के लिए द्‌ 

सं० आज्रातक >> पा० भम्धाटक 

मूल प्राचीन आर्यमाषा के ऋ से युक्त धातुओं के कृदन्‍्तरूप से पालिभाषा 
में विकसित दाब्दों में प्रायः 'त्‌' का 'ट्‌' हो जाता हैं। यथा--- 

सं० दूत >पा० हट 
सं० व्यापुत >पा० ज्यावट 

जहाँ एक तरफ उपयुक्‍त नियम के अनुसार परिवर्तन होते हैं वहीं दूसरी 
तरफ सं० मृत >पा० मत, सं० कृत >पा० कत आदि रूप भी देखे जाते जज । 
संस्कृत प्रति >पा० पति और कभी पटि, ये दोनों रूप विकसित हुए हूँ । माइ- 
कैल्सन सम्मवत: “पढटि' का सम्बन्ध संस्कृत प्रति' से, किन्तु 'पति' का सम्बन्ध 
अवेस्ता 'ैति' (प्राचीन फारसी में 'पतिय होता है) से मानते हैं । 
थ्‌ के लिए ठू 

सं० प्रथम >>पा० पठम 

ऋअश्ुधिल्ल (सं० शिथिल्त ) >पा० सठिल (सिथिलल भी) पा० पठ्वी (< 
सं० पृथवी) के सम्बन्ध में कोई निछ्चित नियम ज्ञात नहीं होता । 

दू के लिए ड्‌ 

«/दंश्‌ और «/दहू इन दो संस्कृत घातुओं के रूप और उनसे बने हुए 
मन्य कृदन्त आदि रूप इसके उदाहरण हैं, यथा--- 

डसति (पा०), डहति, डाह आदि। किन्तु सं० दर्घ > पा० दड्ढ रूप 
विचारणीय है । इन दोनों घातुओं के अतिरिक्त कुछ मन्य घातु और उनसे 
बने शब्दों में भी यह परिवर्तन देखा जाता है. यथा--- 

सं० उदार >पा० उक्कार (< #उडार) 
घू के लिए द्‌ ( >व्वृह) 
सं० दंघ>पा० दं ब्यूह्‌ (क) (< ऊद्वेड़ (क)) 
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न्‌ के छिए ण्‌ 
सं० शकुन >पा० सकुण 
सं० ज्ञान >पा० माण 


३४, इस मूर्घन्यीकरण वाछ्ले नियम के प्रसंग में ही यह ज्ञातव्य है कि कभी 
कभी 'द्‌ का प्रतिनिधित्व 'र्‌', 'न्‌' का प्रतिनिधित्व या तो 'लछू' या “र', और 
/ण॑' का प्रतिनिधित्व 'छु करते हैं, यथा-- 
द्‌ (>डू)कार्‌ 

यह उपनियम प्रायः कुछ संझछयावाचक समस्त (दद्यनू के साथ) एवं 
सर्वनाम दाब्दों में देखा जाता है, यथा--- 

सं० एकादश >>पा० एकारस (एकादस भी) 

सं० द्वादश >पा० वारस (दक्षिण पष्चिवम की बोलछो के प्रभाव के 
कारण 'द्वा' के स्थान पर 'बा') 

सं० ईवुश >पा० एरिस (एदिस भी) 

सं० ईदक्ष >पा० एरिक्ख़ (एविक्ख भी) 

सं० सप्तति >पा० सत्तरि, इस परिवर्तत के सम्बन्ध में कक्चायन (४, ६, 
१९) ने 'त्‌' का 'र्‌' रूप में विकास माना है | 
न्‌ के लिए 'ल्‌ 

सं० एनस्‌ >पा० एक 

सं० पितह यति >पा० पिलन्धति 
नू के लिए 'र्‌' 

सं० नैरज्ना >पा० नेरज्जरा 
ण्‌ के लिए 'छ! 

सं० वेण >पा० वेव्ड, 

सं० मृणाल > पा० मुब्गक 

३५. पालिभाषा में र्‌ ध्वनि का हू घ्वनि में परिवर्तन अत्यन्त सामान्य 
है। प्राकृतमाषाओं में, विदोष कर मागघी के लिए तो दूं ध्वनि का लू ध्वनि 
में परिवर्तन निम्रम ही है, यथो--- 

सं० रुज्ज्यते >पा० लुज्जति 

सं० रोद >पा० लुह 

सं० एरण्ड >पा० एलकण्ड 

सं० तरुण >> पा० तलूण 
निपुष्कर >पा० तिपुनखकछ 
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कभी-कभी संस्कृत में रु ध्वनि और लू घ्वनि वाले दोनों पाब्द साथ साथ 
प्रयुकत होते हैं, यथा--- 
सं० लुक्ष, रूक्ष >पा० छूख 
सं० लोशन्न, रोप >पा० लोह 
कभी-कभी सं० में पाये जाने वाले दोनों रूप 'पाक्ति में भी सुरक्षित 
हैं, यधा--- 
रोम, छोम; रोहित, लोहित 
३६. कमी कभी पाल्िभाषा में संस्कृत को “हू ध्वनि का प्रतिनिधित्व रु 
एवं न्‌ ध्वनियाँ करती हैं, यथा-- 


ल््‌ के लिए रु 
सं० अलिज्ञर >पा० भरकर 


सं० आलम्बन >पा० भारम्मण 
सं० किल > पा० किर 


लू के लिए न्‌' 
सं० लछाज़ुल >पा० नज़र 
सं० छलाठट >पा० नकछाट 
सं० देहली >पा० देहनी 
३७. कुछ दाब्दों में 'य्‌' के स्थान पर 'व्‌' ओर इसी श्रकार “व्‌ के स्थान 
पर यू ध्वनि देखी जाती है, यथा-- 


यू के लिए 'व्‌-- 
सं० आयुध >पा० आवुध 
सं० अवदश्याय >पा० उस्साव 
सं ० कधाय >पा० कसाव 


सं० पूय >पा० पुब्ब (< >पुव्व < #पूव) आदि जदाहरणों में “व्‌” का द्वित्व 
हो जाने पर बब्यू' रूप मिकृतता है। सं० वृद्ध >पा० बुड्ड (वुड़ढ भी) 
आदि जन्दों के संस्कृत व्‌ ध्वनि के स्थान पर ब्‌ घ्वनि होती है! मतएवं 
स्वभावतः “यू! ध्वनि के स्थान पर भी “ब्‌” ध्वनि होती हैँ, क्योंकि 'यू से व्‌” 
के विकासक्रम में ही 'ब्‌' हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि यू के स्थान 
पर “ब्‌' हुआ है, सधा-- 
सं० जरायु >पा० जलाबु 
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व्‌ के लिए 'यू' 
सं० दाव >पा० दाय (दाव भी) 
इसी नियम के अनुसार ई० कुह,न ने #चत्यर >पा० चच्चर माना है और 
कहा हैं कि सं० चत्वर >> >चत्यर हुआ हैं । 
इसी प्रकार कभी-कभी यू के लिए ल्‌ ध्वनि का प्रयोग होता है, यधा--- 
सं० यष्टि >पा० रट्टठि (यट्टि भी) 


३८, मृकृभाषा के शब्दों में स्तमानव्यज्ञन-व्वन्ति के एक से अधिक बार 
आने पर घ्वनियों में भेद करने के विचार से कभी कभी व्यज्जन में परिवर्तन 
हो जाता है, यथा+-- 

सं० पिपीकिका >पा० किपीछिका 
सं० कक्‍कोल >>पो० तक्‍्कोलछ 

पालिभाषा में विधिध प्रकार के वर्णविपर्यय हुए हैं, यह वर्ण-विपर्यय 
र॒ ध्वनि के साथ अधिकत्तर मिलते हैं, यधा-- 

सं० आराल्िक >>पा० आलारिक 
सं० करेंणु >पां० कणेर् 
सं० प्रपू्रण >पा० पारूपण (पापुरण भी) 

सं० आदचर्य >पा० अच्छेर वर्णविपयंय का ही एक मनोरज्जक उदाहरण 

है, यचा--- 
सं० आदचर्य >> #अच्छरिय > >भच्छीयर >पा० अच्छेर 
सं० मशक >पा० मकस (< #मसक) 

३९. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पालिभाषा में प्रायः स्वरभक्ति के 
द्वारा संयुक्तव्यक्ञन अकूग कर दिये जाते हैं । वे कुछ परिस्थितियों में संयुक्त ही 
रह जाते हैं, जैसे-- 

(४) यदि थे संयुकतव्यज्ञन समान व्यज्ञनों से बने हों, 

(४४) अथवा अनुरूप महाप्राण ध्वनि के साथ स्पर्श-घ्वनि से बने हों, 

(39) मधवा यदि थे सवर्ण स्पर्श व्यज्जन के साथ सानुनासिक व्यज्जन से 

बने हों । 

'पणज्च' शब्द से बनने वाले रूपों में 'बडच! के स्थान पर 'न्न, '्ण्‌', 
ब्व्र्: 

पन्नरस, पण्णुवीस ( पठ्चदस और पज्चवीस भी ) 
पा० पण्णासं या पशञ्जासं < सं० पण्चाजत्‌ 
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स्पर्षा व्यज्ञन का अपने पूर्ववर्ती सानुनासिक व्यज्जन के साथ समीकरण भी 
हुआ है, यथा-- 
सं० आलम्बन >>पा० आरम्मण 
४०. हु, घ्वयनि के सहयोग से बने हुए संयुक्त व्यक्जनों में भी बर्णय्रिपर्यय 
होता है । हू. +सानुनासिक, हू +यू और ह+वचू्‌ संगुकत व्यण्जनों में वर्ण- 
विपर्यय के कारण ह ण को णृह, हून्‌ का नह, हूम्‌ का म्हू , हू यू का ख्हू, और 
ह॒ व्‌ का व्ह हो जाता है, यया-- 
[ सं० पूर्वाहूण >पा० पुव्च॒ण्डृ 
सं० अपराह ण > पा० अपरण्ह 
(६ सं० सायाहून >पा० सायन्ह 
सं० चिह न >पा० चिन्ह 
सं० जिहू म >पा० जिम्ह 
सं० बाह्य > पा० बास्ह 
| सं० सह्य >>पा० सस्ह 
सं० आदरृह्य >पा० आख्य्ह 
सं० जिह वा >>पा० जिन्हा 
सं० बहू वोदक >>पा० वन्होंदक 
हु + र्‌ संयुकत ध्वनि के विविध विकसित रूप होते हैं, यया--- 
सं० हू पते >पा० हे सत्ति 
सं० क्लपा >पा० हेसा 
सं० छहस्व >पा० रसख्स 
सं० छदू >पा० रहद । इस अन्तिम उदाहरण में स्वरभकति और 
वर्णविपर्यय दोनों हुए हैं । 

४१. हू को छोड़कर अन्य ऊष्माध्वनियों का सानुनासिक ध्यनियों से यदि 
संयोग हो और उस संयोग में सानुनास्तिक घ्वनियाँ परवर्ती हों तो ऊष्मा वर्णों 
के हू, में परिवर्तन के साथ बर्णविपर्यय हो जाता है । एक भोर पालिभाषा में 
वर्णविपर्यय के साथ स्‌ का हू. में परिवर्तन वाले कुछ रूप और दूसरी ओर वे 
रूप, जिनमें पालिभाषा के रूप में परिवर्तन होने के पूर्व ही स्व॒रभकिति हो गयी 
है, समात्तान्तर पाये जाते हैं । 
इलु का ज्ह., 

सं० प्रदन >पा० पह्ह 
सं० पुश्िनिपर्णी > पा० पश्हिपण्णी 
इस का म्ह 
सं० अहमना >पा० अम्हना (अस्मा भी) 
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कभी-कभी स्म्‌ < एम अवश्षिष्ट भी रह जाता है, यथा-- 
सं० कश्मीर >>पा० कस्मीर 
सं० रव्षिम >पा० रस्मि (रंसि भी) 
आदिम क्ष्‌ का मु के साथ समीकरण हो गया है, यधा-- 
सं० इमश्नु >पा० मस्सु (< जम्मस्सु) 
ष्ण्‌का ण्ह 
सं० उष्ण >पा० उण्ह 
सं० उष्णीष >पा० उण्हीस 
सं० विष्णु >पा० बेण्हु 
ष्म्काम्ह्‌ 
सं० ग्रीष्म >पा० गिम्ह 
सं० इल्ेष्मन्‌ >>पा० सेम्ह 

सं० उष्मा >पा० उस्मा आदि में प्स >स्प रह गया है | 

स्त्का नह, 

सं० स्नान >पा० नहान 
स्म्काम्ह, * 
सं० विस्मय >>पा० विम्हय 

सं० अस्माकम्‌ >पा० अम्हाक 

सं० अस्मि >पा० अस्मि ( अम्हि भी ), अस्मात्‌ >पा० अस्मा ( अम्हा 
भी ) आदि उदाहरणों में संस्कृत की 'स्म्‌' घ्वान रह गयी है । 

सं० स्मरति >पा० सुमिरति ( सरति भी समीकरण के आधार पर ), इस 
उदाहरण में आद्य सम संयोग को स्वरभक्ति द्वारा अकृण कर दिया गया है | 
सं० स्मित >पा० सिंत और मिहित । 'मिहित” इस विकसित हूप में वर्ण- 
विपरयय के साथ-साथ स्‌ का हु, में परिवर्तत और स्वरभक्ित दोनों हुए हूँ । 

४२. जहाँ तक व्यञ्जतों के समीकरण का प्रदइन है, उसमें जब तक स्वर- 
भक्ति व्यवधान रूप में नहीं उपस्थित होती, इसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया 
जा सकता है कि संयुक्त व्यज्जनों में जिस व्यज्जन की समीकरण की प्रतिबन्धक 
शक्ति दुर्बछ है उसका समीकरण उस ब्यञज्जन के साथ हो जाता है जिसकी 
समीकरण की प्रतिवन्धक दाक्ति प्रवक् हैं। समीकरण की प्रतिबन्धक शक्ति 
स्पर्श-ऊष्मा (हू. को छोड़कर ) अनुनासिक-ल, व, य, र, इस क्रम में उर्त- 
रोत्तर दुर्बक्ष मानी गयी है। इस प्रकार दू घ्वनि का स्पर्श घ्वनि में अथवा 
ऊर्मा ( हू कों छोड़कर ) ध्वनि में; चाहे पूर्व में हो या पर में हो, परिवर्तन हो 
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जाता है । जब स्पर्श ध्वनि के साथ स्पर्श घ्यनि का अथवा अनुनासिक ध्वनि के 
साथ अनुनासिक घ्यनि का संयोग होता है तो प्रथम व्यम्जन का समीकरण 
द्वितीय व्यज्जन में हो जाता है | 
अधोछिसित उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं--- 
()) यदि संयुक्‍त व्यण्ज्जनों में कोई महाप्राण ध्वनि है तो वह घ्वत्ति समी- 
कृतरूप का अन्तिम अवयव हो जाती है, यथा-- 
खु+ यू खख >क्स्त 
कू + थ्‌ 5 धूथ्‌ > त्थ्‌ 
साधारणत: मृर संयुक्त व्यक्जनों में ऊष्मा ध्वनि की उपस्थिति के कारण 
ही समीकृत संयुक्त व्यञ्जनों में महाप्राण ध्वनि होती है, यथा-- 
सू+त्‌ुचूत्त >त्य 
(7) आद्य अवस्था में संयुक्त व्यज्जनों के समीकृत रूप में एक ही व्यञ्जन 
अवशिष्ट रहता है जो प्राय: द्वितीय व्यज्जन रहता है, यया-- 
द्द्‌>द्‌ 
(5) समीकरण के नियम के अनुसार बूब्‌ का परिवर्तन “ब्ब' में हो जाता 
है और आच्य अवस्था में केबल 'च्‌' रहता हैं। यद्यपि यह नियम मध्य भारतीय 
वोलियों में नहीं होता तथापि पालि में होता है 
(7५४) कभी कभी दन्‍्त्य ध्वनियाँ और ण्‌ घ्वनि, यदि इनके बाद “यू' आवे 
तो समीकरण के सम्पादन के पहले ही, तालब्य में परिवर्तित हो जाती हैं । 
कभी-कभी 'क्‌+ ष्‌,' इस संयोग में क्‌ के स्थान पर ताक्ब्य ध्वनि हो जाती है । 
(५) म्‌ + तरकत ध्वनि (द्‌, दू, डू, दूं को छोड़कर स्पर्श ध्वनि एवं रू, छू 
और स्‌ घ्वनियाँ) इस संयोग के पहले तो 'ब्‌" घ्वनि का सन्तिवेश होता है और 
उसके बाद ही समीकरण या स्वर भक्ति स्वर से पृथक्‍्करण हो जाता है, यथा- 
सं० आज >>अम्न्न >पा० अम्ब 
सं० ताञम्न >ख्ूत्तम्ब् >पा० तम्व 
सं० अम्ल > #अम्बल >पा० अम्बिल (स्वरमक्ति) 
सं० गुल्म >गुम्बल > (रगुम्ल भी >पा० गुम्ब (वर्णविपर्यय) 
४३. निम्नलिखित अवस्थाओं में अग्रगामी समीकरण (?7०ट्लाएटडअंएट /58- 
777]8007) होता. है 
(!) स्पर्श ध्वनि + स्पर्श ध्वनि 
सं० षटक >पा० छक्‍्क 
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सं० सक्थि >पा० सत्थि < सध्यि) 
. सं० मुदृग >पा० मुग्ग 
(॥) ऊष्मा + स्पर्श ध्वनि 
सं० निष्क >पा० निवख्न (नेक्ख भी) ( < #नेखूख) 
सं०भास्फोटयति >पा० अप्फोर्टेत्ि (< »अफ्फोर्टेत्ति) 
सं० स्खलति >>पा० खलति 
कहीं-कहीं समीकरण नहीं हुआ है, यधा--- 
सं० वनस्पति >> पा० बनस्पति 
(४7) अन्तस्थ + स्पर्दा 
सं० कर्क >पा० ककूक॑ 
सं० किल्विष >»पा० किब्बिस 
(४५) अन्तस्थ + ऊष्मा (हू को छोड़कर) 
सं० कर्षक >पा० कस्सक 
(९) अन्तस्थ + अनुनासिक 
सं० ऊरमि >पा० ऊमि 
सं० कल्माष >पा० कम्मास 
(५व) गनुनासिक + अनुनासिक - 
सं० निम्न >पा० निन्न 
सं० उच्मूछलयति >>पा० उम्मूछेति 
(शा) र+ छल 
सं०:दुर्लभ >पा० दुल्लभ 
(शं) रु+ यू 
सं० आर्य >पा० अय्य (अरिय भी) 
सं० उदीर्यते >प्रा० उदिय्यत्ति 
(४) र्‌+ व्‌ 
सं० कुर्वन्ति >पा० कुब्बन्ति 
सं० सर्व >पा० सब्व 


४४. पद्चगामी समीकरण (#्टुएट58/४८ #557]9007) 
()) स्पर्श + बनुनासिक 

सं० उद्विग्न >पा० उब्बिग्ग 

सं० छपग्मन्‌ >पा० छहन 
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'जून्‌' का अग्रगामी समीकरण के अनुसार 'बूब्‌ भी देखा जाता है, यथा--- 
सं० प्रज्ञा >पा० पञ्जञा 
सं० प्रज्ञान >पा० पश्माण 
यदि यही “जून्‌' शब्दादि में रहे तो 'ज्‌' मात्र भवशिष्ट रहता है, यथा--- 
सं० ज्ञप्ति >पा० जत्ति 
(४) स्पर्श + अन्तस्थ 
सं० तक्र >पा० तक्‍क 
सं० इवञ्ञ >पा० सोव्भ 
* कभी स्पर्श + रु अबधिष्ट भी रह जाता हैं, यथा--- 
सं० न्यग्रोध >पा० निग्नोध 
सं० तत्र >पा० तर 
सं० शुक्ल >पा० सुक्क 
सं० गशकक्‍य >पा० सक्‍क 
सं० उच्यते >>पा० वुच्चत्ति 
सं० कुजूय >पा० कुड्ड 
सं० प्रज्वकति >> पा० पज्जत्ति 
सं० चत्वारस्‌ >पा० चत्तारों 
सं० शादुवकू >पा० सहछ 
कंभी-कमी स्पर्श भर्धस्वर अपरिवर्तित रह जाते हैं, यधा-- 
सं० वाक्य >>पा० वाक्य 
सं० आरोग्य >>पा० आरोग्य 
सं० क्वचित्‌ >> पा० कवि 
(+४) ऊष्मा + अच्तस्थ--- 
सं० मिश्र >पा० मिस्स ५ 
सं० अवष्यं >पा० अवस्सं 
सें० वयस्य >>पा० वयस्स 
सं० अदव >पा० अस्स 
सं० परिष्वजते >पा० पलिस्सजति 
सं० बल्लेष्मन्‌ >पा० सेम्ह 
सस्‌ का आदिम अवस्था में केवल स्‌ अवधद्धिष्ट रहता है, यथा--- 
सं० स्रोत >पा० म्ोत 
सं० स्वेत >पा० सेत 
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कहीं-कहीं आदिम 'स्व्‌' मवशिष्ट. रहता है, यधा-- 
सं० दवस्‌ >पा० स्वें (सुवे भी) 
सं० स्वागत >>पा० स्वागत (सागत भी) 
भविष्यत्‌ काल के रूपों में 'ष्यू" संयुकतव्यञ्जन 'ह' में परिवत्तित हो जाता 
है, यथा-- 
सं० एष्यसि >पा० एहिसि (एस्ससि भी) 
सं० एष्पति >पा० एहिति (एल्सति भी) 
(५) अनुनासिक + अर्धस्वर--- 
सं० सम्मन्वते >पा० सम्मन्नति 
'अच्चदेव' आधवि में 'न्‍्च ध्वनि अवश्षिष्ट रहती है | 
सं० किण्व >पा० किण्ण, सं० रम्य >पा० रम्म 
/०कम्य०' कम्यता' आदि में 'म्य' घ्वनि अवश्िष्ट रहती है | 
सं० न्याय >>पा० बाय 
सं० पिषण्याक >>पा० पिज्ञाक 
(शं) हू+ मर्धस्वर-- 
सं० कल्य >पा० कह्ल 
सं० माल्य >पा० मल्य, आदि कुछ उदाहरणों में “ल्य' ध्वनि. अवश्धिष्ट 
रहती है । 
सं० बिल्व >> पा० विल्क 
सं० वेल्व >पा० बेहऊ (बेलुव भी) 
सं० खल्वाट >पा० सलकाट 
(शा) ब्यू और 'ब्रु >ब्बू ( > *ब्यू)-- 
सं० परिव्यय >पा० परिब्बय 
सं० उदयव्यय >पा० उदयब्बय 
सं० तीत्र >पा० तिब्ब 
सं० पतिब्रता >पा० पतिब्बता 
दाब्दादि का “व्यू >व|्यू >व्‌ अवशिष्ट रह जाता है, यथा-- 
सं० व्यपयन्ति >पा० बपयन्ति 
सं० व्याड >>पा० वार 
घाब्दादि का 'त््‌ >व्व >व अवशिष्ट रह जाता है-- 
सं० ब्रत >पा० वत 
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प्राय: “व्यू! घ्वनि अवधिष्ट रहती है, यधा-- 
सं० ब्यासेक >पा० व्यासेक 
सं० व्यापृत >पा० व्यावट 


४५. यू के साथ जब तवर्ग घ्वनियों का संयोग हों तो यू के साथ आयी 
हुईं ध्वनि के स्थान में तालड़्य घ्वनियाँ हो जाती हैं और इसी प्रकार यदि 'ण्‌' 
का 'य' के साथ संसोग हो तो ण्‌ ध्वनि तालव्यध्वनि में परिवर्तित हो जाती 
है। यथा+- 

सं० सत्य >पा० सच्च 

सं० रघ्या >पा० रच्छा 
सं० छिद्यते >> पा० छिज्जति 
सं० द्वष्य >पा० द्वोज्क 
'सं० अन्य >परा० अच्म 

शब्दादि के प्रारम्भ में पहले बताये हुए नियम के अनुसार एक ही तालब्य 

घ्यनि रह पाती है, यथा--- 
सं० त्यजति >चजत्ति 
सं० योतते >जोतति 
सं० न्याय >जाय 
ण्यूकेण्‌कान्‌ 
सं० कर्मण्य >पा० कम्मज्ज (कम्मणिय भी) 

ऐसा ही नियम मूर्घन्य घ्वनियों के साथ “यू” का संयोग होने पर भी प्रयुक्त 

होता है, यथा--- 
सं० विकुरण्ड >पा० वेकुरक्जा ( < »वेकुरण्ड्य) 

किन्तु सं० आढ्य का पालि अड्ढ होता हैं । ऐसे दब्द का, जिसके पूर्व 'उद' 
हो, प्रारम्भिक 'स्‌' द्‌ के साथ संयुक्त होने पर, दूयू ध्वनि 'स्य' ध्वनि में परिवर्तित 
हो जाती है । इसमें अग्रगामी समीकरण का प्रभाव परिलक्षत होता है, यथा--- 

सं० उद्यान >> पा० उप्यात 
सं० उद्युत >पा० उच्युत्त 

४६, संस्कृत भाषा के 'कष्‌' ध्वनि की कुछ विदेष- परिस्थितियाँ हैं । 

संस्कृत भाषा की कूयू ध्वन्ति भारत-ईरानी शाखा की “कप या इष, इन 
घ्वनियों का प्रतिनिधित्व प्राकृत भापा की उल्र या उछ ध्वनियाँ करती हैं । इस 
. त्तरह के प्रसंग में पिशलू महोदय ने कल्पता की है कि भारत-ईरानी-शाखखा की 
कृष्‌ 5 अवेस्ता खुश (55) ध्वनि से प्राकृत भाषा की 'क्ख्‌” ध्वनि और भारत- 
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ईरानी-शाखा की श्घ्‌ | अवेस्था श्‌ ( 5 ) ध्वनि से प्राकृत भाषा की ऋछ घ्वनि 
निकली हुई होनी चाहिये, यद्यपि प्राकृत दोनों घ्वनियाँ संस्कृत में 'क्यू” इस एक 
ही रूप में दिखाई देती हैं । इस पर गायगर महोदय ने कहा है कि पालि और 
प्राकृत की वस्तुस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करने पर पिशलू महोंदय 
का यह कथन महृत्त्यपूर्ण नहीं छगता है, अपितु ऐसा छगता है कि प्राकृतभाषा 
फी 'बखू' और “ज्छ' घ्यनियाँ, अवेस्ता की भाषा के आकार क्रम से पूर्णतः 
क्रमहीन ही अवभासित होती हैं क्योंकि कुछ अवसरों को छोड़कर पिशलू महोदय 
के कथन से विपरीत सम्वन्ध ही देखा जाता है । एक-आध प्रयोगों में पालि 
ओर प्राकृत की ये दोनों ध्वनिर्या समान हैं परन्तु बहुधा ये दोनों रूप पालि 
और प्राकृत में साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं ।" 


सं० दक्षिण >पा० दविख्रण, प्रा० दविखिण, किन्तु भवे० दशिन 
सं० मक्षिका >पा० मविखिका, प्रा० मच्छिआ, किन्तु अबे० मछ्वि(१४४४ ) 


सं» क्षुधा >पा० खुदा, प्रा० खुहा और छुह्ठा, किन्तु अवे० शुद (5009) 


सं० कक्ष >पा० कच्छ, महा कच्छ, अ० माग० और जै० महा० कक्ख, 
अवबे० कहा (589) 

सं० तक्षति >पा० तच्छति, प्रा० त्वखइई, तच्छद, अवे० तशन (7[9४॥) 

सं० अक्षि > पा० अच्छि, अक्खि, पा० अक्खि, अच्छि, अवें० अधि (१५) 

पं० क्षण >पा० छण (त्योहार) खण (क्षण) 

सं० ए्मा >पा० छमा (पृथ्वी) खमा (क्षमा) 


इन अन्तिम दो उदाहरणों में घ्वनिपरिवर्तन के साथ साथ अर्थपरिवर्तन. 


भी हुआ है । 
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४७. जहाँ भारत-ईरानी शाला की ग्जू (77%) ""अवें० ग्ज्‌ (772) ध्वनि 
से संस्कृत की क्‍्य घ्वन्ति का संवाद देखा जाता है वहीं पाछ्ि में रघ्‌' और 'ज्यू' 
तथा प्राकृत में “ज्ञ' घ्वनियाँ होती हैं, यथा--- 

सं० क्षरति >पा० ग्घरत्ति, प्रा० झरइ, भा० ई० शा» ग्जेरेति (7९7४४) 
अबे० ज्जेरेति (7.#€:८४) 

४८. संस्कृत की त्सू और प्सू घ्वनियों का विकास पालिभाषा में च्छू ध्वनि 
में हुमा है, यथा--- 

सं० कुत्सित >पा० कुच्छित सं० अप्सरस >पा० अच्छरा 
सं० मत्सरिन्‌ >पा० मच्छरिन्‌ स॑ जुगुप्सा >पा० जिगुच्छा 
संस्कृत भाषा की 'इच्छति' और ईप्सतें, ये दोनों क्रियायें इसी नियम के 
अनुसार 'इच्छति' के रूप में संगत हुई हैं । बोलियों के कारण संस्कृत की 'त्स्‌' 
ध्वनि 'त्थ्‌' ध्वनि में विकसित हुई है, यथा-- 
सं० त्सह >पा० थद (छझू भी) 

इस दाब्व की आद्य तृ घ्वनि पहले कहें गये नियम के अनुसार लुप्त हो 
गयी है । 

४९, समीकरण के साधारण नियमों के प्रभाव के कारण ही जहाँ पर मुल 
प्राचीन आर्यभाषा में दो से, अधिक व्यक्लनों का संयोग है. वहाँ प्रायः मध्य- 
भारतीय आर्यभाषाओं में दो ही व्यज्ञनों का संयोग अवशिष्ट रहता हैं । 

(*) जब अनुनासिकध्वनि, जिसके पूर्व स्पर्शध्वनि हो, संयुक्तव्यज्जनों के 
पूर्व रहती है, तो वह अवशिष्ट होती है और शेप परवर्ती व्यज्जनों का समीकरण 
हो जाता है और उनमें असंयुक्त रूप में एक ही अवश्िष्ट रह जाता है, यथा-- 

सं० आनन्त्य >पा० आनक्च (< >आनड्च्च) 
सं० रन्म >पा० रन्घ (< *रन्दध) 
सं० काइक्षा >पा० कड खा (< *कड्क्खा) 

(४) जब कठित घ्यनियाँ (स्पर्श या ऊष्मा (हु छोड़कर) ध्वनियाँ) सरक्त 
ध्वनियों (सानुनासिक या अन्तस्थ) के मध्य में आयें तो सर्वप्रथम सरल ( अनु- 
नासिक या अन्तस्थ) ध्वनियों का कठिन (स्पर्श या ऊष्मा) ध्वनियों में समीकरण 
हो जाता है, यथा --- 

सं० मत्य >पा० मच्च (< ध्मत्यद अमत्त्य) 
सं० पाप्णि > पा० पण्हि (का) (< *पष्नि < >पष्ण्नि) 
' सं० वर्त्मन्‌ >पा० वटुम (< रवट्म < रवट्टूम) (स्वरभक्ति) 

(४3) इसी प्रकार प्रथम दं। व्यज्जनों का समीकरण और असंयुक्‍तोीकरण 
(8प्ा०॥8८४०७७०7॥) सर्वप्रथम उन प्रसंगों में हो जाते हैं, जहाँ संयुक्त-ब्यज्जनों 
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में सरल ध्वनि अन्तिम हो और अवश्िष्ट दो घ्वनियों में, दोनों या तो 
कठिन घ्वनियाँ हों या एफ कठिन ध्वनि हों और एक सरल ध्वनि | यथा-- 

सं० उच्टू >पा० भोट्टू (< *उद < »उद्‌दू) 

सं० तीक्षण >पा० तिक्ख ( < »तिछुण < #तिकखूण) 

५०. () कष्ण्‌, वष्म, त्स्तू ध्वनिसमुदाय सम्मवतः क्रमछझः ८णू ष्सू और सन्‌ 
रूप में व्यवहृत किये जा सकते हैं और इस प्रकार नियम.४१ के अनुसार ये 
क्रमशः ण्हू महू और नह ध्वनि में परिवतित किये जा सकते हैं । यथा-- 

सं० इलक्ष्ण >पा० सण्ह 
सं० अमीक्ष्णम्‌ >पा० अभिष्हं (अभिकख्तर्ण भी) 
सं० पदक्ष्मन्‌ >पा० पम्ह (पस्ुम भी) 
सं० ज्योत्स्ना >पा० जुण्हा (मूर्धन्यीकरण के साथ < ०»जुन्हा) 
(४) कभी कभी 'त्स्तु' ध्वनि का सिन्‌ ध्वनि के रूप में भी व्यवहार होता 
है, पधा--- 
सं० ज्योत्स्त > पा० दोसिन (< >दोस्न < *दोस्सन) 
सं० फृत्स्स >पा० कसिन 

(४४) इसी प्रकार जछरु ध्वनि का सिंर्‌ ध्वनि में परिवर्तन देखा जाता 

है, यधा-- 
सं० कछृच्छ >पा० कसिर (किच्छ भी) 
(४0) “रृष्व' ध्वनि का दूध” और “्भू्‌' ध्वनियों में परिवर्तन देखा जाता 
है, यथा-+- 
सं० ऊर्ष्वम्‌ >पा० उद्धं और उब्भं 
(५) सं० दुष्टूबा का पा० दिस्वा रूप होता है । 
५१, घोष महांप्राण ध्वनियों का ह. में परिवर्तन होता है । 
म्यू ध्वनि के “भू! का 'ह.' में परिवर्तन-- 
सं० तुस्यम्‌ >पा० तुम्हूं (< #तुह यं) वर्णविपर्यय 
- किन्तु ऐसा परिबर्तत सम्मवतः “मब्ह के सादृह्य के आधार पर हुआ 
प्रतीत होता है । ! 

किन्‍्हीं किन्‍्हीं शब्दों में अनुनास्तिक के वाद आयी हुईं है, ध्वनि का महाप्राण 
ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है । यथा-- 

सुम्भति < सुम्हति, (सुम्हति भी) वम्तेति< वम्हेति, (बम्हेति भी) 

जहाँ तक एक ही धातु से रुत्घति, रुम्मति और उम्हृति तीलों रूपों के 
प्रयोग का प्रइन है, वच्तुतः विचारणीय है । इसी प्रकार समूहन्ति, समूहत के 
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स्थान पर असमूधन्ति, श्समुद्धन्ति भर #समुद्धत का प्रयोग न होना भी विचार- 
णीय है | 
५२. (+) अनुनासिक घ्वनि के बाद अधोष ध्वनि का कभी-कभी कोमेफ 
बर्णों में परिवर्तन हो जाता है । यधा--- 
सं० निघरण्ठु >पा० निघण्डु 
सं० ग्रन्य > पा० गन्ध (गन्ब भी) 
सं० हन्त >पा० हन्द 
सं० प्रोज्छति >>पा० पुज्जत्ति (छेखक-प्रमाद से, पुज्ञति ?) 
सं० दाक््यसि >>पा० सम्धसि (सक्खसि के स्थान पर) 
(४) अनुनासिक के वाद घोष का कभी-कभी कठोर वर्णों में परिवर्तन हो 
जाता है, यथा--- 
सं० भूज्ञार >पा० भिकद्धार 
सं० तीव्र >पा० तिप्प (तिब्ब भी) 
सं० विछूग्न >पा० विक्लाक (< *विछग्ग < #विलक्क) 
५३. ध्वनि समुदायों में अब्युत्पल्त महाप्राणीकरण या अल्पप्राणीकरण दुर्कूम 
नहीं है । यया--- 
(!) महाप्राणीकरण-- 
सं० श्युज्ञाटक >पा० सिद्धछाटक 
सं० स्कन्दपुर >>पा० खन्‍्धपुर 
सं० पिप्पछ >पा० पिप्फल 
इस प्रकार का महाप्राणीकरण प्रायः रु ध्वनि के कारण अधिक हुआ है, 
यथा--- 
सं० अचिष्‌ >पा० अच्छि (अच्चि भी) सं० कूर्च >पा० कोच्छ 
मूछ ध्वनि समुदाय में कभी-कभी रेफ द्वितीय स्थान ग्रहण कर लेता हैं, 
यथा--- 
सं० तत्र >पा० तत्य (तत्र भी) 
सं० श्रोत्िय >पा० सोत्यिय (सोत्तिय भी) 
सं० क्रीडा >पा० खिड्डा (< »खीडा) (कीडा भी) 
(४) अल्पप्राणीकरण-- 
सं० लोन्न या रोध >पा० लोड्ड 
सं० बच >पा० वब्बु (क) 
सं० बुध्न >पा० बुन्द (आनुषंगिक व “॑विपर्यय) 
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यदि घ्वनि समुदाय में ऊष्मा वर्ण रहें तो अपेक्षित महाप्राणीकरण प्रायः 
नहीं होता है, यथा-- 
सं० चतुष्क >पा० चतुक्क सं० तस्कर >पा० तक्‍कर 
सं० वाष्प >>पा० वष्प सं० संत्रस्त >>पा० संतत्त 
सं० मृष्ट >> पा० मट्ट (मट्ठु भी) सं० छेष्टु > पा० लेड्डू (८ #लेट्टु < #लेट्ट) 
समस्त पदों में भी अपेक्षित महाप्राणीकरण नहीं होता है, यधा-- 
सं० निएचलू >>पा० निच्चक्त सं० दुस्तर >पा० दुत्तर 
सं० दुश्चरित >पा० दुल्वरित  सं० नमस्कार >पा० नमक्कार 
जिन छ्थनि समुदायों में ऊष्मावर्ण द्वितीयस्थान में हैं उनमें प्रायः महाप्राणी- 
करण नहीं होता है, यथा--- 
सं० ष्वाइक्ष >पा० घद्दू (*घल्ढ) सं० तक्षशिक्षा >पां० तक्‍्कसिला 
दब्द के प्रारम्भ में भी प्रत्याशित महाप्राणीकरण नहीं हुआ है, यथा--- 
सं० क्षुद्र >पा० कुड्ड (खुह मी) सं० छुल्क >पा० चुल्ल (चूल भी) 
५४. व्यज्जतों के वर्गों का वर्गों में परिवर्तन होता है, यधा--- 


(!) ताकूब्य ध्वनियों का कण्ठघ्वन्ति--- 
सं० भिषज्‌ >पा० भिसक्‍क 
किन्तु सं० भैषज्य >पा० भेसज्ज 
(४) तालूब्य घ्वनियों का मुर्घन्य--- 
सं० आज्ञा >पा० आणा (अज्जा भी) 
किन्तु सं० अज्ञात्वा >पा० अज्ञाय सं० पञ्नविश >>पा० पण्णुबीस 
.इसीप्रकार सं ० पद्चदश >>पा० पण्णर्स सं० पद्चाशत्‌ >पा० पण्णास 
(४) तालब्य का दन्त्य-- 
सं० उच्छिष्ट >पा० उत्तिद्ठु (उच्छिद्ठ भी) 
सं० ज्यौत्स्त >पा० दोसिन | इस अन्तिम नियम में आइद्य ज्य के 
स्थान पर द्‌ होता है न कि 'जू' | 
५५, दन्त्य ध्वनियों का मूर्धन्यीकरण प्रायः देखा जाता हैं, यथा--- 
(3) रेफ के प्रभाव के' कारण त्‌, द्‌, ध्‌ घ्वनियाँ क्रम से टू 'डड' 'डुढ' 
में परिवत्तित हो जाती हैं, यथा--- 
सं० आर्त >पा० भट्ट 
सं० कैवर्त >पा० केवट् 
सं० छर्दयति >पा० छड्डेति 
सं० वर्धते >पा० वड्ढति, इसी धातु से बुद्ध, वद्ध; बुडढ, बड़ढ रूप भी 
होते हैं । 'बहु' ( > मुकदमा) (अमहाप्राणीक्तछूप) भौर 'भत्य' (८ सम्पत्ति) 
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ये दोनों दब्द मुलभूत “आर्थ' दाब्द से विकसित हुए हैं। इनमें ध्वनिपरिवर्तन के 
साथ-साथ इनके अर्थों में म्रेद पाया जाता है । 
) >पा० बह्टति (उचित है), 
| >पा० बत्तत्ति ( < होता है) 
इसीप्रकार सं० वृत्त >पा० बहु ( 5 गोल, वृत्त) 
>पा० वत्त ( कर्तव्य, उत्तरदायित्व) 
मूलभाषा में स्थित “ऋ' ध्वनि के कारण 'न्त' ध्वनि 'ण्ट' ध्वनि में परि- 
वर्तित हो जाती है, यथा-- 
सं० वुन्त >>पा० वण्ट 
सं० आई >पा० अल्छ ( < #“अड्ड < + बडड़) 
(४) ऊष्मा वर्णों के प्रभाव के कारण मुर्धन्यीकरण-- 


सं० वर्त्तते 


सं० स्थान >पा० ठान सं० प्रस्थाय >पा० पट्टाय 
सं० संस्थान >पा० संठान सं० कूटस्थ >पा० कूटटू 
(४9) अनियमित मूुर्धन्यीकरण-- 


सं० जानु >पा० जन्नु और जण्णु सं० दग्ध >> दड्ड 
५५- कभी-कभी मुक्त प्राचीन आर्यभापा के शब्दों के मब्यमारतीय आर्यभाषा 
में समानाक्षर में से एक का लोप हो जाता है | यथा-- 
सं० अर्द्धतृतीय > पा० अड्ढतिय (#अड्छततिय) (अड्छतेय्य भी) 
सं० विज्ञानानन्त्यायतन >पा० विज्ञणश्जायतन (विज्ञाणानश्वायतन 
के स्थान पर) 
पा० पबिस्सामि (पविसिस्सामि के स्थान पर) 
पा० सोस्सि (सोस्सस्ि के स्थान पर) 
पा० विपस्थसि (विपस्ससि के स्थान पर) 
पा० गच्छिसि (गच्छिस्ससि के स्थान पर) 


सन्धि-प्रकरण 


एक ही छाब्द के दो अक्षरों में अथवा दो शब्दों के बीच, चाहे वे दो शब्द 
पृथक-पृथक प्रयुकत हों या किसी समास-नियम के कारण एकत्र प्रयुज्यमान हों, 
बोलने की सुविधा की दृष्टि से प्रथम शब्द के अन्तिम अक्षर और द्वितीय ग्ब्द 
के आदि अक्षरों के बीच किन्‍्हीं नियमों के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें 
सन्धि कहते हैं ।” यद्यपि कल्‍्चायन और मोग्गलान दोनों ने सबन्धि के नियमों 
को अपने अपने क्रम से गिना दिया है और सन्धि-प्रकरण का किसी आधार पर 
विभाग नहीं किया है तथापि कच्चायन ने 'स्वरसन्धि' और “व्यज्ञनसन्धि' दोनों 
कै नाम छिये हैं ।* भिक्षु जगदीश काइयप ने अपने पालिमहाव्याकरण में तीन 
प्रकार की सन्धियों का विभाग किया है--- 
(१) स्वर सन्धि 
(२) व्यज्जन सन्धि 
(३) निग्गहीत सन्धि 
यद्यपि निग्गहीत को गणना व्यम्जनों में होती है, फिर भी निःगहीत सन्धि 
को सम्मवतः विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से पृथक्‌ माना गया है । 
७० “हैं. सरो लोपों सरे (मो० १, २६)-स्वर के वाद यदि स्वर आये तो पूर्व 
ध्बर का लोप होता हैं । यथा-- 
सद्धा + इन्द्रियं 5 सदूध्‌ + इन्द्रियं ८ सद्विन्द्रियं 
अभिम्‌ + आयतने 5 अभिभ्‌ + आयतने | मभिभायतन 
तत्र + इसमें 5 तत््‌ + इमे - तत्रिमें 
भिवखुनी + ओवादों < भिक्‍खुन्‌ + ओवादों 5 भिक्‍्खुनोंवादो 
पुत्ता में + अत्थि 5 पुत्ता मं + अत्थि - पुत्तामत्थि 
नो हि + एल * नोह, + एत॑  नोहेत॑ 
समेतु + आयस्मा ८ समेत्‌ + भायस्मा > समेतायस्मा 
१. प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने वाले पाक्तिभाषा के वैयाकरणों के अनु- 
सार यहाँ सन्धियाँ दी जाती हैं। वस्तुस्थिति यह है कि ध्वनिपरिवर्तन 
प्रकरण में यथावस्तर इनका संग्रह प्रायः हो चुका है | 
२. 'अनुपदिट्वानं उपसग्गनिपातान सरसन्धीहि व्यज्जनसन्धोहि वुत्तसन्धीहि 
. यथापयोग योजेतब्बं''''।--क० व्या० मू० सं० १,५,१० की वृत्ति । 
6३, सरा सरे लोपं, क० ब्या० १,२,१ । 
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७३. परी बवचि (मो० १,२७)-स्वर के बाद आते वाले स्वर का कभी- 


कभी जोप हो जाता है! | यथा--- 


चत्तारों + इमें 5 चत्तारों + में 5 चत्तारोंमे 
सो + अपि न सो + पि "5 सोषि 

सा + एब "5 सा + व 5 साव 

यतो + उदर्क * यतो + दक्क॑ | यतोदर्क 

किल्नु + इमाव ८ किन्नु + माव 5 किन्‍्नु माव 


न हूँ बा (मो० १,२८)-ह्बर के बाद यदि स्वर हो तो विकल्प से 


दोनों स्वरों में से किसी का भी छोप नहीं होता है | यया-- 


छता + इव - छता इब, लतेव, रूताव 
को + इमं 5 को इम॑ 


«> युवण्णानमे भो छूत्ता (मो० १,२९)-यदि ऐसे स्वर के वाद, जिनका 


लोप हो गया हो, इ, ई और उ, ऊ आवबे तो विकल्‍प से इ, ई ओर उ, ऊ 
क्रमशः ए और ओ में परिवर्तित हो जाते हैं) । यधा-- 


तस्स + इदं - तस्स्‌ + इदं 55 तस्सेद॑ं 

वात्त + ईरितं + वातु + ईरितं > वात्तेरितं 
न + उपेति 5: न्‌ + उपेति 5 नोपेति 

अति + इंब < अत्‌ + इव + गतेव 

वि + उदक < व्‌ + उदक 5 बोदक॑ 


ध्दाः यवा सरे (मो० १, २०)-६ तथा उ के बाद कोई भी स्वर आवे तो 


इ और उ विकल्प से क्रमशः यू और व्‌ में परिवर्तित हो जाते हैं । यधा-- 


बढ ;/ १० ट5 


वि+अकासि 5 व्यू + अकापि 5 व्याकासि 

इति + अछ्स 5 इत्यू + अस्स ++ इच्चस्य 

अधि + इणमुत्तों 5 अध्य्‌ + इणमुत्तों ः अज्मिणमुत्तों 

सु+ भआागतं & स्व्‌ + जागतं 5 स्वागत 

भु+ आपनछानिलं 5 भव्‌ + आपनछानिर्ं > मवापनलानिल॑ 


वा परों ग्रसरूपा, क० व्या० १,२,२ । 

सरे कवि, क० व्या० ६, ३, २ । 

क्वचासवण्णं छुत्ते, क० ब्या० १, २, ३। 

इवण्णो यन्‍न वा, क० व्या० १, २, १० और वमोदुदन्तानं, क० व्या० 


जज ५ | श्र ] ७ । 


४० ; पांलि व्याकरणं 


््ई ए भो नं (मो० १, ३१)-ए और आओ के बाद कोई स्थर हो तो विकल्पं 
से उनका यू और व्‌ हो जाता है | यथा-- 
ते + भहूं 5 तू यू + अहूं < त्याहं (तेहं भी) 
ते + अज्ज ८ तू यू + अज्ज ८ त्यज्ज (तेज्ज भी) 
सो + भहूं + स्‌ व्‌ + अहं 5 स्वाहं (सोहं भी) 
खो + अस्स 5 खू + व्‌ + अस्स < ख्वस्स 
सो + अस्स 5 स्‌ + ब्‌ + अस्स - स्वस्स 
७, गोस्सावड्‌-(मो० १, ३२)-- गो” झब्द के बाद यदि कोई भी स्वर 
जाबे तो गो' को 'गव”' (ओ का अवबड हो जाता है) आदेश होता है । यथा--- 
गो + अस्सं ++ गव + अस्सं - गव्‌ + आस्सं -; गवास्सं 
४“, दीघं (क० व्या० १, २, ४)--पूर्व स्वर के छोप होनें पर बाद में आने 
वाछा प्वर विकल्प से दीर्घ हो जाता है | यथा-- 
सद्धा + इध 5८ सद्ध + इध 5 सद्ध्‌ + ईध ८ सद्घीघ 
च्‌ + उभय॑ 5 चू + उमय॑ रू च्‌ + ऊंभय॑ ऊ चुभयं॑ 
१.६. पुब्बों च (क० व्या० १, २, ५)--जाद में आने वाके स्वर के कोप 
होने पर पूर्ववर्ती स्वर विकल्प से दीर्घ हो जाता है | बथा-- 
किसु + इध  किसु + घ 5 किसू + धन्‍किसूच 
5. साधु + इति 5 साधु + ति 5 साधू + ति ८ साधूति 
१०. एवादिस्स रि पुब्बो च रस्सो (क० व्या०, १, २, ११)--झ्वर के 
बाद यदि 'एव' दाब्द जावे तो 'एवं के एकार को विकल्प से 'रि' आदेश हो 
जाता है तथा पूर्व स्वर का 'हस्व दो जाता है'। यधा-- 
यथा + एवं 5 यथ + रिच 5 यथरिव 
तंथा + एवं  तथं + रिव 5 तथरिव 


१. यमेदन्तस्सादेसों, क० व्या० १, २, ६ और वमोदुदन्तानं, क० व्या० 
१, २, ७। - 

२: क० व्या० के 'सन्धिकप्पों में, जहाँ सन्धियों का निर्देश किया गया है, 
इस सन्धि का उल्लेख नहीं मिलता हैं | 

३. मो० में जहाँ सन्धियों का निर्देश किया गया है वहाँ इस सन्धि का उल्लेख 
नहीं पाया जाता है | 

४. मों० व्या० में हस सून्षि का उल्लेख नहीं मिलता है । 

५. मो» व्या० में इस सन्धि का उल्लेख नहीं मिलता है । 
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“११. ब्यज्षने दोघरस्सा (मो० १, ३३)--यदि व्यब्जन बाद में हो, तो 
फहीं-फहीं पूर्ववर्ती ह्ुस्व स्वर का दीर्घ भीर दीर्घ स्वर का हस्व हो जाता है” । 
यथा-- 

तत्र + अय॑ 5 तन्नयं 5 तन्नाय॑ सम्मा + एवं «5 सम्मदेव 

मुनि + चरे ८ मुनीचरे माका + भारी ८ मारूभारी 

सम्म + धम्मं - सम्माधम्म भोबादी + नाम ८ भोवादिनाम 
खन्‍्ति + परम + खन्‍्ती पर॒म॑ यथाभावी + गुणेंन 5 यथाभाविगुणेन 

५३. सरम्हा ह (मो० १, ३४)--ह्वर के बाद यदि व्यञ्जन हो तो उस 
व्यक्जन को कभी-कभी हित्व हो जाता है | यथा--- 


प्‌ + गहो < परगहो इध + पमादों ८ इधप्पमादो 
दु+ कत॑ * दूक्‍कतं (दुकूक्ट भी) प+ बज  पच्च्ज 
चातु + दसी 5 चातुद्दसी 


१३. ततुत्यदुतियेस्वेसं ततिय पठमा (मो० १, ३५)--किसी भी वर्ग का 
चतुर्थ वर्ण और द्वितीय वर्ण यदि स्वर के बाद आबेु तो परवर्ती चतुर्थ वर्ण एवं 
द्वितीय वर्ण क्रमशः अपने वर्ग के तृतीय एवं प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता 
है? | यथा-- 

नि + घोसों 5 नि 4 तर्‌ + घौसो + निरघोसों 

अ+ खंति > भ + ख्‌ + खंति - अक्खंति 

एसोवत + झानफलो-एसोबल + झू + झानफलो 5 एसोवचज्ञानफलो 

यत्र + ठित॑ + यत्र + द्‌ + ठितते > यत्नंद्वित 

महा + धत्तो रू महा + घ्‌ + धनो 5 महद्धनों 

यस + थेरो 5 यस + थ्‌ + येरो 5 यसत्येरो 

भ + फुर्ट 5 झ + फू + फुर्ट ८ अष्फु्ट 

अभि + उग्गतों 5 अं + भ्‌ + भू + इ + ऊरगतों 5 अब्म्‌ + उरगतो 

ब्लड अन्मुग्गतों 
४६४. वितिस्सेबे वा (मो० १, ३६)--यदि 'एव' 'इति' के बाद आदें तो 
“इति' छब्द के द्वितीय इकार को “व्‌ विकल्प से हो जाता हैं | पधा-- 
इति + एवं 55 इत्व्‌ + एवं 55 इत्वेब (इच्चेव भी) 


दीघं, क० व्या० १, ३, ३ तथा रस्स, क० ब्या० १, ३, ४ 

परद्व भावो ठाने, क० व्या० १, ३, ६ 

वग्गे घोसाघोसाणं तत्तियपठमा, क० व्या० १, ३, ७ 

क॒० व्या० में इस सन्धि का निर्देश नहीं मिलता है । लि 
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१५. एओनम बण्णे (मो० १, ३७)--ए, ओ के बाद यदि कौई स्वर आये 
तो ए, ओ को कमी-कभी अ आदेश हो जाता है! | यथा--- 
याचके + आगते + याचक्‌ + अ + भागते > याचकमागते 
अकरम्हसे + ते 5- अकरम्हस्‌ + भ + ते + अकरम्हसते 
एसो + भत्य + एस + भ+ भत्यों <- एस भत्यों 
अग्गों + अक्ख्ायति + भग्गू + भ + अवखायत्ति 5 अग्गमक्खायतति 
१६. निगाहीतं (को० १, ३८)--कहीं-कहीं स्वर अथवा व्यज्जन बाद में 
रहने पर निर्गहीत का आगम हो जाता हैँ । बथा--- 
चकल्नु + उदपादि 5 चनख़ुं उदपादि (चबकल्लु उबपादि भी) 
अव + सिरों - अवंध्तिरों 
पुरिम + जाति < पुरिम जाति 
मनोपुब्ब + ग़मा ८ मनोपुब्बंगमा 
याव + चिदं » यावंचिदं 
अणु + युक्ानि 5 अणु थु्लानि 
१७ लोपो (मो० १, १९)--निर्ाहीत के वाद स्वर अथवा व्यञ्जन रहने 
पर कह्दीं-कहीं निर्गहीत का छोप हो जाता है | यथा-- 
कि+ भहूं 5 कि + हूं + क्‌ यू + महू > क्याहं 
तासं + भहूं > तास + अहूं 5८ तासाहं 
विदून + झग्गं ८: विदून + अग्ग॑ > विवृनग्गं 
सं० + रत्तो 5 स + रत्तो ८ सारत्तो 
अरियिसच्चानं + दस्सन 5 अरियिसल्‍यानदस्सं 
बुद्धांत + सासने 5 बुद्धानशासन 
१८- परसरस्स (मो० १, ४० )--निग्गहीत के बाद के स्वर का पाछिभाषा 
में विकल्‍प से लोप हो जाता है ॥ यथा-+- 
त्वं + अस्त - त्वंसि उत्तत्तं + इब + उत्तत्तं व 
अभिननदुं + इति « जभिनन्दुन्ति यघाबीजं + इव < ययाबीजं व 
१९. बग्गेवग्गन्तों (मों०, १, ४१)--निग्गहीत के बाद यदि कोई भी 


« धु० लोपञज्च तत्राकारो, क० ब्या० १, ३, ५. 

निग्गहीतश्च, का० व्या० १, ४, ८ 

क्वचि छोप॑, क० व्या० १, ४, ९. तथा व्यज्ञने च, क० व्या० १, ४, १० 
परो वा सरो, क० व्या० १, ४, ६१ 


है हुए टुए (७ 
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व्यक्ञन आवचे तो निग्गहीत, विकल्प से परवर्ती न्यज्ञन के पद्चम वर्ण में परिवर्तित 
हो जाता है! | यथा--- 


त॑ + करोति + तद्भूरोति त॑ + धन < तन्धन 
तं + चरति 5 तझ्जरत्ति त॑ + पाति 5 तम्पाति 


ते + ठन॑ ८ तण्ठानं 
पद के मध्य में आते पर अनुस्वार नियतरूप से परवर्ज्ञी व्यम्जन के पद्म 
वर्ण में परिवत्तित हो जाता हैं। यथा--- 
गम + त्वा 5 गन्त्वा आदि । 
२०. ये वहि सुझ्जो (मों० १, ४२)--निरगहीत के बाद यदि य, एवं, तथा 
हि शब्द आये तो निग्गहीत, विकल्प से, ज्‌ में परिवर्तित हो जाता हैँ । यथा--- 
यं + यदेव 5 य त््‌ + यदेव 5 यज्ञ देव 
त॑+ एब 5 त ब्‌ + एवं ल्‍ तज्जेब 
पच्चतं + एवं 5: पच्चत्तत्‌ + एवं -- पच्चत्तज्ञेव 
तं+हि-त अ्‌+ हि 55 तल्हि 
२१. ये संस्स (मो० १, '४३)--यदि यकार वाद में हो तो पूर्ववर्ती 'सं' में 
स्थित निः्गहीत विकल्प से ब्‌ में परिवर्तित हो जाता है । यथा-- 
'. पस्ं० + यमों 5 सज्जमों (संयमों भी) 
सं० + योगो 5 सज्ञोगो 
सं० + युत्त 5 सज्जुत्तं 
. २२. मयदासरे (मो० १, ४४)--हछ्वर यदि बाद में हो तो निर्गहीत कभी- 
कभी म, य या द में परिवत्तित हो जाता है । यया--- 
त॑ + अहूं ८ तमहं _ एत॑ + बवोच 5 एतदवोच 
त॑ + इद ++ तमिदं तं+ अछं » तदलं 
२३. बन त र गा चागमा (मो० १, ४५)--स्वर यदि बाद में रहे, तो 
विकल्प से म, य, द, व, न, त, र और ग का आगम होता है। यथा--- 
छहु + एस्सति < छहुमेस्सत्ति चिरं + आयाति 5 चिरन्नायाति 
हध + माहु ७ इधमाह '  डतों+ आयादि + इतों नायाति 


वग्गन्तं वा वर्गों, क० व्या० १, ४, २ | 

तु० एह्रेज्ञज, क० व्या० १, ४, ३ | 

प्तये च, क० व्या० १, ४, ४ , 

तु० मदा सरे, क० व्या० १, ४, ५ | 

तु० यवमदनत्तरब्य चागमा, क० व्या० १, ४, ६ ॥ 
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न + इमस्स 5 नयिमस्स तस्मा + इह 5 तस्मातिह्‌ 
यथा + इदं 5 यथविदं अज्ज + अग्गे -- अज्जतर्गे 
सम्मा + अज्जा ८ सम्मदल्जा नि+ भोज ८ निरोजं 

भत्त + अत्यमभिज्ञाय ८ अत्तदत्यमभिज्ञाय सासपों + इव 55 सांसपोरिव 
ति + अछ््गिक 5 तिर्वाज्जक सब्मि + एवं 5 सब्भिरेव 


भन्‍्ता + उदिक्खति “ भन्‍्तावुदिक्खति पुथु + एवं 5 पुथगेव 
२४.छा को (मो० १, ४६)--छ शज्व के धाद यदि कोई भी स्वर आवबे 
तो विकल्प से व का आगम होता हैं| | यथा--- 
छ + अंग -- छल्डः ग॑ 
छ + आयततने < छत्ठयतन 
छ + अभिज्जा ८ छछभिज्ना 
१-२५. तवग्गवरणान ये चवर्गवयजरा (मो० १, ४८)--यू' यद्वि वाद में हो, तो 
तबर्ग का चवर्ग तथा व्‌, र्‌, णू, को क्रमशः ब्‌, सू, तर भादेश 'होता हैं । यथा--- 
यदि + एवं  यदु + यू + एवं 5 यज्जेवं 
अपूत्ति +# अण्डकार्य -- अपूत्‌ + यू + अण्डकायं < अपू त्वण्डकार्य 
क्षधि + अत्तं 5 अध्‌ू + य्‌+ भत्तं > अज्झत्तं 
परि + एसना 5 परु + यू + एसना 55 पस्येसना 
दिव्‌ + ये - दिव्‌ + य॑ > दिब्बं 
*. पोक्खरणी + यो ८ पोक्खरती + यो + पोवखरज्जों 


२६. वर्गलसेहि ते (मो० १, ४९)--कबर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, छ 
और स के वाद यदि य आवे, तो विकल्प से य क्रमदः कवर्ग, चवर्ग, टबर्ग, तवर्ग 
पवर्ग, छ और स में परिवर्तित हो जाता है, यथा--- 

सक + य + ते ++* सक + क + ते > सकक्‍्कते 

पच -| य+ ते > प्र + च + ते ८ पच्चते 

मद क॑ य+-ते 5 मट + 6 + ते < बदठते 

कृुप + य+ तै 5 कृप + प+ तै  कुष्पते' 
फल +य + ते 5 फल + छ + ते 5 फल्लतें 
अस + य + ते - अस्सते 


२७. हस्स विपल्लासों (मो० १, ५०)--यदि 'य' ह के साथ संग्रुक्त होकर 


१. तु० यवमदनतरक्का चाग़मा, क० व्या० १, ४, ६ । 
२-३. इन सन्धियों का उल्लेख कं० व्या० में नहीं किया गया है । 
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आये तथा बह संयुक्‍त व्यल्जन का परवर्ती वर्ण हो तो हू का विपर्यास हो जाता 
है! (हू, य के बाद आकर संयुक्त हो जाता है) | यथा--- 
गुह्ा र गुस्हूं 
“( २८. वे वा (मो० १, ५१)-यदि 'ब' हू के साथ संयुक्‍तत होकर आये तथा 
बह संयुवत व्यव््जन का परघर्ती वर्ण हो तों ह का विकल्प से विपर्यास हो जाता 
हैं (हु व के वाद आकर संयुक्त हों जाता है) | यधा--- 
वह वाबाध - वन्हावाध 
«२२९. तथनरानं टठणलछा (मो० १, ५२)-सालिभाषा में त,थ, न कौर र 
विकल्प से क्रमशः ट, ठ, ण और हल में परिवर्तित हो जाते है । यथा+- 
दुक्‍्कतं -- दु क्‍्करें गहन॑ ८ गहुणं 
८ भत्यकथा ८ अट्टू कथा परिषों 5 पल्तिघों 
४“३०, संयोगादि छोपो (मों० १, ५३)-संयुक्‍त व्यञ्जन के पूर्व आभाने वाला 
व्यण्जन विकल्प से छुप्त हो जाता हैँ | बथा--- 
पुष्फे + अस्सा 5 पुप्फंससा_ जायते + अग्गिनि 5 जायतेगिति 
३१. स्थादि छोपो पुव्वमेकस्स (मो० १, ५७) वीप्सा के कारण जब एक 
द्ाब्द का द्वित्व होता है, तो पूर्वबर्ती शब्द को विभकति का लोप हो जाता _ 
हैं! | यंधा--- 
मत्यकेत मत्थकेन > मत्थकमत्यकेन 
३२. सब्वादीनं वीतिहारे (मो० १, ५६)-विनिमय के कारण जब एक 
, शब्द का द्वित्व होता है, उस अवस्था में पूर्यवर्ती शब्द की विभविति का लोप हो 
जाता है। यथा--- 
इतरीतरस्स भोजका 


१.२.३. इन सन्धियों का उल्लेख क्० व्या० में नहीं किया गया है । 

४. तु० व्यज्जनो च विसज्ञोगो, क० व्या० १, ४, १२ | 

५. इस सन्धि का उल्लेख क० व्या० में नहीं किया गया है। वीप्सा होने के 
कारण एक शब्द के द्वित्व होने पर पूर्ववर्ती शब्द की विभकति का लोप 
होने के कारण ही इसे सन्धि प्रकरण में निदिष्ट किया गया हैं। स्वयं 
मोग्गल्छान ने उक्त घसृक्‍त सूत्र की वृत्ति में कहा है-- 
वीच्छायमेंकस्स द्वित्ते पुब्बस्स स्थादि कछोपो होति एकेकस्सः कथं मत्य- 
कमत्थकेनाति ? स्यादि लोपो पुब्वस्साति योगविभागा; न चातिप्ससद्भो 
योगविभागा इदट्डप्पस्िद्धते।  --मौ० ब्या० पत्र सं० १, ५५ की वृत्ति 

६* इस सन्धि का उल्लेख क० ज्या० में नहीं किया गया है । 


४६ : पालि व्याकरण 


,->ई३. सरा पकति व्यञ्जने (क० व्या० १, ३, १)--स्वर के बाद यदि 
फोई भी व्यज्जन आये तो स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है' | यथा--- 
मनोपुब्बज़्मा + धम्मा 5 मनोपुब्बज्जमा धम्मा 
तिष्णो + पारगतों 5 तिण्णों पारगतों 
३४. ओं|ब्यज्जने निगाहीतं (क० व्या० १, ४, १)--निग्गहीत के बाद 
यवि व्यच्जन आये तो निग्गहीत को अं हो जाता है । यथा-- 
एवं + वुत्ते 55 एवं बुत्ते तं + साधु 5 त॑ साधु 
३५. क्वचि ओ व्यल्जने (क० व्या० १, ४, ७)--स्वर के बाद यदि 
व्यज्जन आये तो कहीं-कहीं ओ का आगम होता है । यधा--- 
अतिप्पग + खो 5 अतिप्पगों खो पर + सहस्स - परसहस्स 


५४ ३६. ब्यञ्जनों च विसव्जोगों (क० व्या० १, ४, १२)--निग्गहीत के बाद 
माने वाले स्वर के लुप्त हो जानें पर यदि उक्त छुप्त स्वर के बाद संयुक्त व्यक्ञन 
हो तो वह संयुक्त व्यज्जन असंयुक्‍त कर दिया जाता है | यथा-- 

एबं + अस्स -5 एवं + स्स 5 एवंस 
पुप्फे + अस्सा ८ पुष्फ + स्सा 55 पुष्फंस्सा 
३७. गो सरे पुथस्सागमों क्वचि (क० व्या० १, ५, १)-- पुर छाब्द के 
बाद यदि स्वर आये तो 'पुथ' के वाद कभी-कभी 'ग' का आगम हो जाता है | 
पथा--- 
पुथ + एवं 5 पुथगेव ( 

%“३८.-अब्भी अभि (क० व्या० १, ५, ३०)--अभि' छाब्द के बाद यवि स्वर 

आये तो “अभि' वाब्द का 'अब्भ' आदेदा हो जाता है'। यथा-+- 
अभि + उदीरितं > अब्भुदीरितं अभि+ उगगच्छति > भब्भुग्गल्छति 

2. अज्ञझो अधि (क० व्या० १, ५, ४)--अधि दाब्द के बाद यदि स्वर 

जाये तो अधि शब्द का अज्ञझ आदेझ्ष हो जाता है. । यथा-- 
अधि + ओकासों + अज्ञोकासो अधि + अगमा 5 अज्ञगमा 

"८७०. ते न वा इवण्णे (क० व्या० १, ५, ५)-- अभि” और “अधि' दब्द 
के बाद यवि इकार आये तो “अभि और 'अधि' का विकल्प से “अब्भ' और 
'अज्स' आदेश नहीं होता हैं । यधा--- 

अभि + इज्म्ितं -“ अभिज्लितं_ अधि + ईरितं + अधी रित॑ 


१.२:३. इन सन्धियों का उल्लेख क० व्या० में नहीं किया गया है । 
४.५.६.७,८- इन सन्धियों का उल्लेख मो० ब्या० में नहीं किया गया है। 


समब्धि-प्रकरण : ४७ 


४१. सब्योचन्ति (क० व्या० १, २, ८)--'त्ि' के बाद यदि स्वर आये तो 
'ति' विकल्प से चकार में परिवर्तित हो जाता है! | यथा-- 
इति + एत॑ ++ इच्चेत॑ इति + अस्स 5 इच्चस्स 
पति + उत्तरित्वा 5 पच्चुत्तरित्वा पति + आहरति  पच्चाहरति 
५४२. दो घस्स च (क० व्या० १, २, ९)--धकार के वाद यदि स्वर भाये 
तो घकार का कह्दीं-कहीं दकार आदेश होता है । यथा 
एक + इध + अहूं -- एकमिदाहं 
४३. अतिस्स घन्तस्स (क० व्या० १, ५, ५)--'भअत्ति' के बाद यवि इकार 
आये तो 'ति' चकार में परिवत्तित नहीं होता है | यथा-- 
अति + इसिगणों | अतिसिगणों अति + ईरितं - अतीरितं 
४४. ववचि पटि पतिस्स (क० व्या० १, ५, ७)-'पत्ि' के बाद कोई भी 
वर्ण आये तो 'पति' कभी कभी 'पटि' में परिवर्तित हो जाता हैँ | यथा-- 
पत्ति + अग्गि -- पटि + अर्ग | पटरिग पत्ति + हज्ञति - पटिहज्जति 
४५. पुथस्सु ब्यज्ञने (क० व्या० १, ५,,८)-पुत्र एवं कुछ अन्य शब्दों के 
वाद यदि व्यञ्जन आये तो पुथ एवं उन अन्य दब्दों का अन्तिम स्वर उकार में 
परिवत्तित हो जाता है" | यथा-- 
पुथ + जनो » पुथुज्जनों मनो + अज्जं 5 मनुझ्ज 
पुथ + भूत॑ « पुथुभूत 
४६. भों अवस्स (क० व्या० १, ५, ९)-अब' के वाद यदि ब्यज्जन आये 
तो 'भव' कहीं कहीं 'भो' में परिवत्ति हो जाता है' । यथा-- 
अब + नद्घा 5 ओनद्धा 
४७. अनुपविद्दानं बुत्तयोगतों (क० व्या० १, ५, १०)-अनुपदिष्ट उपसर्ग 
एवं निषातों के सम्बन्ध में इन उपयुक्त स्वर सन्धि एवं व्यक्ञसन्धियों के नियमों 
का पालन करना चाहियें क्योंकि इनके सम्वन्ध में कोई पृथक नियम नहीं दिया 
गया है ॥ 


१.२.३-४.५.६. इन सन्धियों का उल्लेख मो० व्या० में नहीं किया गया हैँ । 


नाम श्रकरण 


पाछि-व्याकरण की दृष्टि से नाम-प्रकरण मेँ संज्ञा, सर्वनाम, विद्येपण एवं 
'अव्यय शब्दों के विभिन्‍त रूपों की बनाबट का अध्ययन फिया जाता है। संस्कृत 
भाषा के दछाब्दों की भाँति पालि भाषा में हलून्त दब्द नहीं मिलते, अजन्त ही 
मिलते हैं । इन सभी दाब्वों के सातों विभक्तियों तथा आलयेन (सम्बोधन) में 
विभिन्‍न रूप पाये जाते हैं | पालिभाषा में द्विवचन नहीं होता । ये सातों विभ- 
क्तियाँ इस प्रकार हैं!--- 


विभक्ति एकबचन बहुववन (अनेक वचन) 

१. पठमा प्नि यो 
२. दुतिया अं यो 
३. ततिया ना ह हि 
४. चतुत्वी सर नं 
५. पदञ्चमी स्‍्त्मा हि 
६. छट्ठी सर नं 
७. सत्तमी घ्मि सु 
८- आलृपन सि (गर) 


संस्कृतभाषा के व्याकरणों की वासना के कारण ही पाल्िभाषा में चतुर्थी 
और षष्ठी दो विभक्तियाँ मानती जाती हैं। कक््चायत ('सम्पदाने चतुत्पी' 

२, $, ९३ तथा 'सामिस्मि छट्टी' २, ६, ३१) एवं मोग्गलान ने (“चतुत्यी 

सम्पदाने' २, २६ तथा “छट्ठी सम्बन्धे” २, ४१) जो दो विभक्तियाँ मानों उससे 

सम्प्रदान और सम्बन्ध इत दोनों अर्थों में मेंद दिखलाना मात्र तात्पर्य है, किन्तु 
घाब्दों के रूपों के आधार पर तो यह भेद कदापि ज्ञात नहीं हो सकता ।* 

१. द्वोढे कानेकेसु नामस्मा सि यो अं यो ना हि तन समा हि स ने स्मि सु-- 
मो० २, १--ताम से परे एकवचन तथा बहुवचनों से युक्त विभक्ितयों में 
सि, यं , अं, यो आदि का आगम होता है (स्िसो अंगों नाहि सन॑ स्माहि 
सन॑ स्मिसु, क० व्या० २, १, ४) | 

- २. आहपने सि गसज्जो (क० व्या० २, १, ६)-सम्बोधन के अर्थ में 'सि' 
विभक्ति की 'ग' संज्ञा होंतो है । 

३. केवल अंकारान्त प्रातिपदिक के चतुर्थी एकवचन को 'स' विभकति का 
विकल्प से 'आय' आदेश हो जाता है और यह भी रूप प्रायिक है--६० 
मो० व्या० २, ४ ६ तथा क० व्या० २, १, ५८। 


नाम प्रकरण : ४५६ 


जहाँ तक अव्यय शब्दों का प्रश्न है, इनका रूप के फारण कोई परिवर्तन 
नहीं होता । संस्कृत के वैयाकरणों ने भी स्वमतानुसार तीनों छिज्लों, सब 
विभकितयों एवं सब बचनों में जिसका रूप न बदछता हो उसे अव्यय माना है 
(सदृशं त्रिपु लिज्ञपु सर्वासु च विभर्थितिपु। बचनेपु त्॒ सर्वेपु यन्‍न बव्येति 
तदब्ययन्‌ ।।) । 

मोग्गल्छान ने अव्यय को “असं्य' कहा हैं और ऐसे शब्दों के बाद की 
सभी विभक्तियों का लोप हो जाता है, ऐसा बताया है--मो० ब्या० २, १२० । 

पालिभाषा में पुंल्लिज्जू, स्त्रीलिज्ञ और नपुंसकलिज्ज ये तीन लिज्ञ होते 
हैं । संज्ञाओं एवं सर्वनामों के इन छिज़्ों के आधार पर कुछ अतिप्रचलित मानक 
शब्दों के पृथक्‌-पृथक्‌ एक एक उदाहरण दिये जाते हैं और अवशिष्ट शब्दों के 
रूप इन्हीं के आधार पर समझने चाहिये--- 


अकारान्त पुंल्लिज्र गब्द 


हे ब्ु द्ध | 
एकवचन वहुबचन 
पठमा बुद्धों (बुद्ध ) बुद्धा 
दुतिया बुद्ध बुद्ध 
ततिया बुद्ध नो बुद्ध हि, बुद्ध भि* 
॥। बु द्ध 9 


१. सिस्सों (मो० २, १११)-अकारान्त पुंहिछज़ नाम शब्द के बाद आने वाली 
'सि' विभक्ति को 'ओ' आदेश हो जाता हैं (सो, क० व्या० २, १, ५३) | 

२. क्वचे वा (मो० २, ११२)-अकारान्‍्त पुंल्लिग नाम शब्द के बाद आने 
वाले 'सि' को कहीं-कहीं विकल्प से 'ए” आदेश हो जाता है । 

३- अतो यो नं टा टे (मो० २, ४३)-अकारान्त नाम दाब्द के बाद आने वाली 
प्रथमा एवं द्वितीया बहुबचन के 'यो' को क्रमशः टा (आ) ओर टे (ए) 
आदेश होते हैं (तु० सब्बयोनीनमाए, क० व्या० २, १, ५६) | 

४. अतेन (मो० २, ११०)-अकारान्त नाम शब्द के बाद आने वाली 'ा' 
विभक्ति को 'एन' आदेश होता है (अतो नेन, क० व्या० २, १, ५२) | 
कच्चायन के मत से कुछ अकारान्त नाम छाब्दों के बाद आने वाछे ना 
विभक्ति प्रत्यपय को 'सो' आदेश भी होता है, यया--अत्पसो, सुत्तसों, 

- यसस्रों आंदि | (सो वा, क० व्या० २, १, ५४-) 

५. सुहिस्वस्से (२, १००)--अकारान्त नामदाब्द के वाद आने वाली सु 
है 


५० : पाक्ति व्याकरण 


् 


१०. 


चत्तुत्वी वुद्धाय, बुद्धस्सा बुद्धान॑* 
पञ्चमी बुद्धा', बुझ्म्हा, बुद्धस्मा बुद्ध हि, बुद्ध भि 
छ्द्ी बुद्धस्स चुद्धानं 

सप्तमी बुद्ध, बुदम्हि, बुद्धस्मि चुद्धे सु 

आल्ृपन बुद्ध), बुद्धा* बुद्धा 


और 'हिं' विभकति को 'ए' आदेश हो जाता है (सुहिस्वकारों ए, क० ब्या० 
२, १ ५०) | 

स्माहिस्मिन्न म्हाभिम्हि (मो० २, ९९)--नामशब्द के याद आने वाली 
'स्मा', 'हि' और 'स्मि' विभक्तियों को विकल्प से 'म्हा' 'भि और “रह 
भादेष्त होते हैं (स्माहिस्मिन्न॑ म्हाभिम्हि बा, क० व्या० २, १, ४८) । 


. सस्साय चतुत्थिया (मो० २, ४६)--अकारान्त नामझब्द के बाद आने 


बाले चतुर्थी विभवित के 'स को विकल्प से 'आय' आदेश होता है (आय 
चतुत्येकवचनस्स तु, क० व्या० २, १, ५८)। 


, सुन्‌ सस्स (मो० २, ५३)--नामझब्द के बाद आने वाली 'स” विभक्ति को 


घुन्‌ >स का आगम होता है (सागमों से, क० व्या० २, १, ११) | 


, सु न॑ हि सु (मो० २, ९११)--नामशब्द के वाद सु, न॑, हि विभक्ति के आने 


पर नामशब्द का अन्तिम स्वर दीर्ष हो जाता है (सुनंहिसु च, कण० व्या० 
२, १, ३८.) | 

स्मास्मिन्नं (मों० २, ४५)--अकारान्त नतामझब्द के वाद आने वाले समा 
और स्मि विभक्ति को विकल्प से क्रमणः टा (भा) और दे (ए) आादेद होते 
हैं (स्मास्मिन्तं बा, क० ब्या० २, १, ५७) 


« गसीन (मो० २, ११९)--संदि कोई दूसरा विधान न किया गया हो तो 


नामशब्द के वाद आने वाली 'ग' संज्ञा एवं 'सि' विभकति का लोप हो 
जाता है। (गी स्पालछूपने, मो० १, १२--आहपन में 'स्ि' को ग संज्ञा 
होती है | दे० आलपने सि गसज्जों, क० २, १, ६) 

अयूनं वा दीघो (मो० २, ६१) तीनों छिगों के एकारान्त और उकारान्त 
नामदाब्दों के बाद यदि 'ग' आदेण आये तो पूर्ववर्तों अकारान्त, इकारान्त 
और उकारास्त शब्दों का अन्तिम स्वर विकल्प से दीर्घ होता हैं (तु० अका- 
रपिताद्यन्तानमा, क० व्या० २, ४, ३६-) 
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इकारान्त पुंल्लिग शब्द 


'इसि' (ऋषि) 
एकवचन वहुबचन 
पठमा इसि" इसी *, इसयों* 
दुत्तिया इसिई इसी, इसयों' 
ततिया इसिना इसीहि ', इसोमि 
चतुत्थी 5ड्सिनों, इसिस्स इसीन॑ 
'इसि” 


« गसीन॑ (मो० २, ११९)--अन्य विधान के अभाव में प्रातिपदिक से परे 
गसंज्ञक विभक्ति तथा 'सि' विभक्ति का छोप हो जाता है। (सेसतों छोप॑ 
गसिपि, क० व्या० २, ४, १०) | 

« लोपों (मो० २, ११६)--नह्ष संज्क (अर्थात्‌ पुंहल्छिंग इं, ई) और छ 
संज्ञक (अर्थात्‌ पुँहिछण उ, ऊ) शब्दों के वाद आने वाली 'यो' विभकति का 
लोप होता हैं | तु० घपतो च॒ योन॑ लोपों, क० व्या० २, १, ६७ तथा 
योसु कतनिकार-लोपेसु दीघं, क० व्या० २, १, ३७ यो विभक्ततियों के 
लोप होने पर अथवा नि आदेक्ष होने पर सभी (अन्तिम) स्वरों का दीर्घ हो 
जाता हैं | (इयुबण्णा झल्ला नामस्सन्ते, मो० १, ९---नाम के अन्तिम इबर्ण 
को 'झ' और उवर्ण को 'ह' संज्ञा क्रम से होती है । दे० इवण्णुवण्णा झा 
क० २, १५ ७) | 

. योसु झिस्स पुमें (मो० २, ९५)--नश्न संज्ञक (इकारान्त) पुंल्लिग शब्दों के 
इकार को विकल्प से 'ट' (अ) आदेश होता है यदि बाद में 'यो' विभक्तियाँ 
हों तो । (तु० योस्वकतरस्सोज्ञो, क० ब्या० २, १, ४५) 

. अम्मो निग्गहीतं झलपेह्टि (क० व्या०, २, १, ३१)-- झ संज्ञक (इकारान्त) 
कल संज्ञक (उकारान्त) तथा प संज्ञक (इकारान्त तथा उकारान्त स्त्री वाचक) 
शब्दों के बाद यदि अ' विभक्ति तथा 'म' रहें तो इनका निर्गहीत 
में परिवर्तन हो जाता हैं| (पित्थियं, मों० १, १०--हत्रीलिड्ग में नाम के 
अन्तिम इवर्ण उबर्ण को 'प संज्ञा होती है। दे० ते इत्यिल्या पौं०, 
क० २, १, <,) 

, सुन हि सु (मो० २, ९११)--नाम शब्दों के बाद यदि सु, न॑ और हि 
'विभक्तर्याँ आयें तो नाम शब्दों के अन्तिम स्व॒र को दीर्घ आदेश हो जाता 
है (सुनंहिसु च, क० व्या०, २, १, ३८) । 

, झला सस्स नो (मो० २, ८३)--ञ् संज्ञक (इ, ईकारान्त) तथा क संजश्षक 
(उ, ऊफारान्त) शब्दों के वाद आने वालछी 'स विभक्ति को विकल्प से नो 
आदेदा होता है (झलतों सस्स नो वा, क० व्या०, २, १, ६६) | 
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पञ्चमी इसिना,  इसिम्हा, इसिस्मा इसीहि, इसी भि 
छ्दी इसिनो, इसिस्स इसीनं 
सत्तमी इसिम्हि, इसिस्सिं इसिसु, इसीसु" 
आलछषपन इसि, इसी इसी, इसयो 

ईकारान्त पु ल्लिडः ग॒ शब्द 

| द्ण्डी' ५ 
एकवचन बहुवचन 

पठमा दण्डी' ; दण्डी, दण्डिनों * 
दुतिया दण्डिनं,, दण्डिए दण्डी,'' दण्डिनो, दण्डिने 


७. ना समा स्स (मो०, २, ८४)--नझ् तथा क संज्ञक शब्दों के बाद आने वाली 
'स्मा' बविभक्ति को विकल्प से 'ना' आदेश होता है (झछतों च, क० व्या० 
२, ४, ५) | 

'क्ष्डी 

१. एकवचनयोस्वघोनं (मो० २, ६६) तथा अधघो रस्समेकवचनयोस्वपिच 
(क० व्या० २, १, ३३) के अनुसार 'दण्डी' के अन्तिम ईकार को हुस्व 
प्राप्त था किन्तु सिस्मि त्तानपुंसकस्स (मो० २, ६८)--ईकारान्‍्त तथा 
ऊकारान्त पुल्लिग एवं स्त्नीकिंग शब्दों के अन्तिम ईकार और ऊकार को 
'हस्व आदेश नहीं होता है, यदि बाद में 'सि' विभकति हो (न सिस्मिमन- 
पुंसकानि क० व्या० २, १, १४) | 

२. यो न॑ नोने पुमें (भमो० २, ७७)--ईकारान्त पुंल्छिग छाब्दों के बाद बाने 
वाछी प्रथमा एवं द्वितीया के 'थो' विमक्तियों को क्रमशः नो” तथा 'े' 
आदेदा होते हैं (तु० योननन्‍नों, क० ब्या० २, ४, १५) । 

३. न॑ कझीतो (मो० २, ७६)--ईकाराच्त पुंल्छिग छाब्द के बाद भाने वाली 
अं विभकति को न॑ आदेश विकल्प से होता है (नं क्षतरों कतरस्सा, क० 
व्या० २, ४, १४) ॥ 

४. 'एकबचनयोस्वघोन' (मो० २, ६६)--एकवचन तथा “यो' विभक्तियों के 
परे होने पर घ॒ संज्ञक तथा ओकारान्त रहित लामों के अन्तिम स्वर को 
तीनों छिज्लों में हस्व होता है। (“अघो रस्समेंकवचनयोस्वपि,' क० 
व्या० २, १, ३३) | 

५; नो (मो० २, ७८)--पुंह्छिग में झ संशक ईकारान्त के बाद बायी हुई 
“यो” विभक्षितियों को नो आदेश विकल्प से होता है। (यो नन्‍तनों, क० ज्या० 
हे, ४, १५) 
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ततिया देण्डिना दण्डीहि, दण्डीमि 
चतुत्थी दण्डिनों, दण्डिस्स दण्डीनं 
पत्चमी दण्ठिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दण्डीहि, दण्डीमि 
छ्ट्टी दण्डिनों, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी दण्डिनि,' दण्डिम्हि, दण्डिस्मि दण्डिसु, दण्डीसु 
आहकृपन देण्डि*, दण्डी दण्डी, दण्डिनों* 
उकारान्त पु ल्लिग शब्द 
'आनु' 
एकचवचन ? बहुबचन 
पठमा भानु भान्‌, भानवो' 
दुतिया भानुं भानू, भानवो" 
तततिया भानुना भानूहि, भानू भि 
चतुत्यी भानुनों, भानुस्स भानूनं 
पञ्चमी भानुना, भानुस्मा, भानुम्हा भानृहि, भानूभि 
छ्ट्ठी भानुनों, भानुस्स भानूतं 
सतल्तमी भानुस्मि, भानुम्हि भानुसु, भानूसु 
आलूपन भानु भानू, भानवे, भानवो३ 


. स्मिनों नि (मो० २, ७९)--ईकारान्त पुंल्लिग शब्द के बाद आने वाली 
'स्मि' विभक्ति को विकल्प से “नि” आदेश होता है (ह्मिन्नि, क० व्या० 
२, ४, १६) 
. गेंवा (मो० २, ६७)--सम्बोधन में भाकारान्त स्तीलिग तथा ओकारान्त 
नामों को छोड़कर अन्यों के तौनों लिज्ों में अन्तिम स्वर को विकल्प से 
हस्व हो जाता है । (क० व्या० २, ४, ३७) । 

'भानु 
« छायोनं वो पुमे (मो० २,८५)--ऊकारान्त पुंल्लिग दाब्द के बाद खाने 
वाली यो विभक्ति को विकल्प से 'बो' आदेश होता है (छतों वौकारो[च, 
क० व्या० २, १, ६८) । 
* पुमालपने वे वो (मो० २, ९८)--उकारान्त पुंल्लिग शब्द के बाद आने 
वाली आऊपन की यो विभक्ति को 'वे' तथा “बो' आदेदा विकल्प से हो 
जाते हैं (अकतरस्सा छतों व्वालूपनस्स वे वो, क० ब्या० २, १, ६५) | 
« वें वो सुलुस्स (मं-० २, ९६)--उकारान्‍्त पुंक्लिग झाब्दों के बाद 'बे' 
*वो' आये तो 'उ' का 'अ' हो जाता है | 
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ऊकारान्त पुल्लिंग शब्द 
'धम्मज्ज' ( < धर्मज्ञ) 


एकवचन वहुबचन 
पठमा घमाज्न्नू धम्मल्ञ्ू, धम्मड्जुनों! 
दुतिया धम्मक्ञु धम्मज्जू , धम्मज्जु नो! 
तत्तिया धम्मज्जुना धम्मज्शूहि, धम्मज्ञ्जूभि 
चतुत्थी धम्मज्जुनों, धम्मज्जुस्स धम्मज्जुनं 
पज्चमी घम्मज्ञ्ुना, धम्मज्ञुस्मा, धम्मज्जुहि, धम्मज्जूभि 
धम्मस्जुम्हा 
छ्ट्टी धम्मज्जुनो, घम्मज्जुस्स धम्मज्ज़्नं 
सत्तमी धम्मज्ञुम्हि, धम्मज्ञ स्मि धम्मज्ञुसु 
आलपन घम्मज्न्न घम्मचज्ञ्ू, धम्मस्लुनों 
ओकारान्त पु ल्लिज्भ शब्द 
'गो' (बैल) 

एकवचन वहुवचन 
पठमा गो गावो” गयवो 
दुतिया गावु*, गावं, गवं गावों ', गयो 
ततिया | गावेन, ग्वेन, स्राबा, गवा, गोहि, गोभि, गोणहि* 

गोणेन*, 

घम्मज्ज' 


१. कुतों (मो० २, ८७)--'कु' प्रत्ययान्त शब्दों के बाद आने वाली 'यो' 
विभक्ति को 'नो' आदेश होता है विकल्प से । किन्तु 'योनन्नो' (क० ब्या०, 
२, ४, १५) के अनुसार 'धम्मज्भुवो' रूप बनेगा । 

6 गो 

१. गोस्सागसिहिनं सु गाव गवा (मो० २, ६९)--'ग' 'सि 'हि तथा नं 

विभक्ितियों को छोड़कर गो शब्द के बाद शेप विभवितयों के आने पर 'गो' 
* शब्द को 'गाब” तथा 'गव' आदेद होते हैं (तु० गाव से, क० व्या० २, १, 

२२, योसु च क० व्या० २, १, २३ तथा अवम्हि च, क० व्या० २, १, 
२४) | उभग्रो हि टो (मो० २, १७२)--'उभ' तथा “गो' शाइ्दों के बाद 
आने बाली 'यो' विभकति को “ओ' आदेझ् होता है । 

* २. गाव म्हि (मो० २, ७४)--गो' छाब्द के वाद यवि 'अं' विभक्ति भावे तो 
'गो' को विकल्प से 'गावु” आदेश होता है (आवस्सु, क० ब्या० २, १, २५) 

४. नास्सा (मो० २, ७३)--गों शब्द के वाद आने बाली 'ना' विभकति को 
विकंत्प से 'आ' आदेश होता है (तु० मनोगणादितों स्मिनानमिआ क० 
ग्या०, २, ३, २१) 

५. सुहिनासु व्‌ ( क० व्या० २, ९, ३० )--सु हि तथा ना विभक्तितियों 
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चत्तुत्थी गावस्स, गवस्रा, गवँ गय॑, गन्ने", गोन॑ 
[ गोणान 
पतूचमी | गया, गावा, गावस्मा; गावम्हा गोहि, गोमि, गोणेहि* 
| गवस्मा, गबम्हा 
छ्ट्टी गावस्स, गबस्स, गवं ६ गबं, गुन्नं, गोनं, 
| गोणान 
सत्तमी गाये, गये, -गावस्शि, गवमस्हि गावेंसु, गबेसु, गोसु 
गावस्मि, गवध्ष्मि गोणेसु" 
आछूपन गो गायों, गया 


अकारान्त पुल्लिज्ञ गब्द 
'राज' ( 5राजा ) 


एक वचन वहु वचन 
पठमा राजा! राजा, राजानों' 
दुतिया राजानं_, राज राजे, राजानों* 


के बाद में रहने पर, गो शब्द को विकल्प से 'गोण' आदेश हो जाता है । 

६. गवं सेन (मो० २, ७१)--गों छव्द के बाद 'स॑ विभकति आने पर 'स' 
विभक्ति सहित 'गो' शब्द को 'गवं भादेश हो जाता हैं | 

७. गुन्नं च नं ना (मो० २, ८२)--मगों शब्द के बाद 'न' विभक्ति आने पर 
विभकित सहित गो छब्द को विकल्प से “गवं' तथा 'गुन्न॑' आदेश हो जाते हैं 
(तु० ततो न॑ अं पतिम्हा छुत्ते च समासे, क० ब्या० २, १, २६) 

८. गोण नम्हि वा (क० व्या० २, १, २९) गो शब्द के बाद “नं” विभक्ति 
आने पर 'गो' को विकल्प से “गोण' आदेश होता है । 

*राज' 

१. राजादि युवादित्वा ( मो० २, १५६ )-'राज' आदि ( राजगण में राज, 
ब्रह्म, सख्थ, अत्त, आतुम आदि पढ़ें गये हैं ) तथा 'युव' आदि के वाद बाने 
वाली 'सि' विभक्ति को 'आ' आदेश होता है (क व्या० २, ३, २९ ) । 

२. योनमानों (मो० २, १५८ )-राज' आदि तथा 'युब' आदि के बाद 
आने बाछी 'यो' विभक्ति को विकल्प से 'आनो' आदेश होता है ( क० 
ब्या० २, ३, ३० ) । 

३. वाम्हानड, ( मो० २, १, ५७ )-'राज' आदि तथा 'युव” आदि के बाद 
अं विभक्ति आने पर 'राज' और “युव' शब्द को विकल्प से क्रमशः 
“राजान' तथा 'युवान' आदेश होता है ( तु० ब्रह्मत्ततखराजादितों अमान, 
कण० व्या० २, ३, २८ )। 
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तत्तिया रव्ञा, राजेन, राजिना" | राजहि, राजहि', राजेंभि, 
राजूभि* 
चतुत्पी रज्ञो, रज्जस्स', राजितो”, राजस्स रज्जं, राजूनं , राजानां 
पन्‍्चमी र0ज्ञा, राजम्हा, राजस्मा राजेहि, राजेभि, राजूहि', 
| राजूभि' 
छ्ट्ठी रज्ञो, रज्ञस्स, राजिनों”, राजस्स रज्जं, राजून॑, राजानं 
सत्तमी रज्जे*, राजिनि, राजस्मि, राजम्हि राजूसु*, राजेंसु 
भालपन राज, राजा ' राजानों, राजा 
'ब्रह्म' ( > ब्रह्मा ) 
एक वचन बहु वचन 
पठमा ब्रह्मा ब्रह्मा, त्रह्मानो 
इतिया ब्रह्मान॑, ब्रह्मं ब्रह्मानों, ब्रह्मंं 


४. नास्मासु रज्जा (मो० २, २२४ )-'राज' छाब्द के बाद “ना तथा 'स्मा' 
आने पर विभविति सहित 'राज' दब्द को 'रज्जा 'भादेश विकल्प से होता 
है ( तु० नाम्हि रख्जा वा, क० व्या० २, २, औ८ ) । 

५. राजस्सि ताम्हि (मो० २, १२५ )-'राज' दाब्द के बाद 'ना' विभकति के 
आने पर विकल्‍प से 'इ' का आगम होता हैं । 

६. सुन हिसू ( मो० २, १२६ )-'राज शब्द के वाद 'सु' न तथा 'हि 
विभक्ति आने पर तो विकल्प से 'ऊ' का भागम होता है ( राजस्स राजु 
सुनंहि सु च, क० व्या० २, ३, ९ )। 

७. रज्ञोरव्जस्स राजिनों से ( मो० २, २२५ )-'स' विभक्ति बाद में आने 
पर 'स' विभकति सहित “राज द्ाव्द को 'रज्जो' 'रज्ञस्स' और 'राजिनो' 
भादेश होते हैं ( राजस्स रज्जो से, क० व्या० २, २, १६ ) | 

८. रदाजस्स रञ्भ॑ ( मो० २, २२३ )-नं' विभक्ति के बाद में आने पर 

_ ने विभकति सहित “राज” शब्द को विकल्प से “रज्जं आदेश होता है 
( रज्ञ नाम्हि वा, क० ब्या० २, २, १७ ) | 

९. स्मिम्हि रज्जे राजिति (मो० २, २२६)-'स्मि! विभक्ति के वाद में आने 
पर 'स्मि! विभकति सहित 'राज' दाव्द को 'रझ्जें और राजिनि आदेश 
विकल्प से होते हैं ( स्मिम्हि रज्जे राजिनि, क० व्या० २, २, १९ ) | 

समासे वा ( मो० २, २२७ )-'राज शब्द के साथ समास होने पर 
ऊपर बताये गये आदेश विकल्प से होते हैं । 
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ततिया ब्रह्मना, ब्रह्मना | ब्रह्म हि, ब्रह्म भि, ब्रह्म, हिं, 
ब्रह्म , भि 

चतुत्थी ब्रह्म _नो', ब्रह्मस्स ब्रह्मानं, ब्रह्म नं" 

पञ्चमी ब्रह्मना, ब्रह्म _ना | ब्रह्म हि, ब्रह्म भि, अहा . हि 
ब्रह्म भि 

छ्ट्ठी ब्रह्म _नो ब्रह्मस्स ब्रह्मानं, ब्रह्म , न॑ 


सत्तमी ब्रह्म , ब्रह्मनि, ब्रह्मस्मि, बरहाम्हि ब्रह्म सु, ब्रह्म सु 
आलृूपनत . ब्रहोँ ब्रह्मा, ब्रह्मनों 


भका रान्त पुह्लिग शब्द 
'अत्त' ( >आत्मा ) 


एक वचन बहु वचन 
प्रठ्मा भत्ता मत्ता, भत्तानों 
दुतिया क्षत्तानं, अत्तं अत्तानों, भत्ते 
ततिया * अत्तेन, अत्तना | अत्तेहि, अत्तेभि, अत्तनेहि', 
रे | अत्तनेभि' 
चतुत्थी  अत्तनो, अत्तस्स भत्तानं 
“ब्रह्म' 
१. ब्रह्मस्सु वा (मो० २, १९२), नाम्हि (मो० २, १९३)-'ब्रह्म शब्द के बाद 


'स', 'नं' तथा 'ना' विभक्ति आने पर “ब्रह्म' शब्द को “ब्रह्म ,' आदेश 
होता है ( उत्तं सनासु, क० व्या० २, ३, ३८ ) | 
स्मास्स ना ब्रह्मा च ( मो० २, १९८ )--अह्य अत्त तथा आतुम झब्दों 
पे परे समा को 'ना' आदेश होता है । 
ब्रह्मातो तु स्मिन्नि ( क० व्या० २, ३, ३७ )-- ब्रह्म शब्द के बाद आने 
वाली स्मि विभक्ति को 'नि' आदेक्ष होता है | 
ब्रद्मातो गस्स च ( क० व्या० २, ३, ३३ )--न्रह्म शब्द के बाद सम्बोधन 
में प्रयुक्त होने वाली 'सि' विभक्ति को 'ए' आदेश होता है । 

“अत्त' 


« नो ता तुमा ( मों० २, १९७ )--अत्त तथा आतुम शब्दों के बाद सु 


तथा हि. विभकति आने पर विकल्प से नक्‌ (न ) का आगम होता है 
( भत्तान्तो हिस्मिमनत्तं, क० व्या० २, ४, १ ) | 


. नो त्ता तुमा ( मो० २, १९६ )-”"अंत्त तथा आतुम के बाद आने वालो 


स॒ विभक्ति को विकल्प से 'नो भादेश होता हैँ ( सस्स नो, क० ज्या० 
२, ४, रे )।॥ 
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पञचमी अत्तना', अत्तस्मा, अत्तम्हा | बत्तेहि, अत्तेभि, अत्तनेहि', 
अत्तनेभि” 

छ्ट्वी अत्तनो, अत्तस्स कत्तानं 

सत्तमी अत्तनि, अत्तर्मि, अत्तम्हि, भत्ते भत्तनेसु, अत्तेसु 

आलपन भत्त, अत्ता भत्ता, भत्तानो 


कच्चायन व्याकरण ( २, ४, ४ की वृत्ति ) के अनुसार 'अत्त' शब्द के 
द्वितीय 'त' को सभी विभवितयों में ( विकल्प से ) ( समरास में ? ) 'र' आदेक्ष 
हो जाता हैं यथा-अत्रजों, अत । 

“पुन ततौग्गहणेन तस्स अत्तनों तकारस्स रकारो होति सब्बेसु वचनेसु । 
भत्तनि जातो, पुत्तों अन्नजों, जच्रजों । 


'युव'" ( /<* युवक) 
एकवचन बहुबचन 
पठमा युवा, युवानोंरे युवा, युवानों, युवानाँ 
दुतिया युवान, युव॑ - युवाने , युवें 


३. समा ना ( क० व्या० २, ४, ४ )--अत्त शब्द के बाद आने वाली 'स्मा' 
विभक्ति को 'ना' ( विकल्प से ) आदेश होता है। (तु० मो० व्या० 
२, १९८ )। 
४. ततो स्मिन्ति ( क० व्या०. )--'भत्त' शब्द के बाद आने वाली स्मि 
विभक्ति को “नि आदेदा होता है | 
'युब' 
१. यत्तः 'युव दाब्द का पाठ राजादिं गण में पढ़ा गया है अतः राजादिगण में 
पठित दाब्दों के अनुसार इसके रूप भी होंगे। जो विद्येष नियम हैं उन्हें 
यथावसर दिया जा रहा है | 
२. हि विभत्तिम्हि च (फ० ज्या० २, २, ३८ की वृत्ति)-इस सूत्र में 'च 
दाब्द के ग्रहण के कारण 'सि, यो “अभ' तथा 'यो' विभक्तियाँ यदि बाद 
: में रहें तो (मघव” तथा 'युव” आदि दाब्दों के अन्तिम स्वर को “आन! 
बआादेदा होता है तथा यदि स॑ और 'प्मा' विभक्ितयाँ बाद में रहें तो 
4पुम' 'कम्म' तथा “थाम' छाब्दों के अन्तिम स्वर का उकार हो जाता है । 
३. योन॑ नो ने वा (मो० २, १८३)-युव आदि से परे यो विभक्तियों को 
विकल्प से नो (प्रथमा) और 'ने' आदेद होते हैं तथा नो ना ने सवा (मों० 
व्या० २, १८१) से दीर्घ होकर 'युव” का “युवा होता है। (तु० हि 
विभत्तिम्हि च, क० ब्या० २, २, ३८) | 
४. वाम्हानड, (मो० २, १५७)-अर्थ के लिए देखें राजा” शब्द की टिप्पणी । 
(तु० क० ब्या० २, २, ३८) | 
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न वयुवानेहि, युवानेभि', स्॒वेहि 
ततिया. युवाना" न | परतानीह, मु 8000 
चतुत्यी युवानस्स, युवस्स, युविनों” युवानानं, युवान॑ 
आवानेहि, गवानेशि, ये 
पल्चमी युवाना, युवानस्मा, यु वानम्हा |] 3209 युवानेभि, युवेहि, 
छ्ट्टी युवानस्स, युवस्स, युविनों” युवानानं, युवान॑ 
यवाने ] 

युवाने , युवानस्मि, सृवस्मि, ट् 2 

बज तक 2 न 
सत्तमी युवानम्हि, यवम्हि, सूबे युवानेसु*, युवासु, युवेसु 
आलृपन  युव, युवा, युवाना, युवान युवनों, युवानों 

ग् 
'पुम ( 5 मनुष्य) 

एकबचन बहुबचन 
पठमा पुमाँ पुमा, पुमानोंं 
दुत्िया पुमान॑, पुर्म॑ पुमानो (माने पुमे 


ततिया पुमानाएं, पुमुना”, पुमेन 


पुमानेहि', पुमानेभि', पुमेह्दि, 
पुमेभि 


- मोण् व्या०, २, १८१ तथा क० ज्या० २, २, ४१ | 


« युवादीनं सुहिस्वानड (मौ० २, १८०)-सु तथा “हि विभक्षित के बाद में 
रहने पर युवादि को आन (ड) होता है | (तु० क० व्या० २, २, ३८) 
« युवा सस्सिनो (मो० २, १९५)-सुव झाब्द के वाद स' विभवित को 
विकल्प से 'इनो' आदेश हो जाता है । 
- स्मास्मिन्न ना ने (मो० २, १८२)-युवादि से परे 'ह्सा' विभक्ति को 
'ता' और 'स्मि! विभक्ति को 'ने' आदेश (विकल्प से) होता है । (तु० 
आने स्मिम्हि वा, क० व्या० २, २, ३७) । 

'पुम' 
« दें० 'राज' शब्द की टिप्पणी, (पुमन्तस्सा सिम्हि क०, व्या २, २, ३२) | 
. दें» 'राज' दाब्द की टिप्पणी, (योस्वानो, क० व्या० २, २, ३६) | 
. दे० “राज' दाब्द की टिप्पणी । (हि विभत्तिम्हि च, क० व्या०, २, २, ३८ 
की वृत्ति) । 
« नाम्हि (मो० २, १८७)-पुम' शब्द के अन्तिम स्वर को "ना विभक्ति के 
बाद में रहने पर नोना ने सवा (मो०, २, १८१) सूत्र से प्राप्त 'आ' 
विकल्प से होता हू (क० व्या० २, २, ४०) | 
« पुम॒ कम्मथामद्धानं वा स समा सु च (मो० २, १९४)-पुम, कम्म, थाम, 
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चतुत्थी पुमुनों, पुमस्स पुमानं 
| पुमाना, पुमुना, पुमा*, पुमानेहि", पुमेंहि, पुमानेभि', 
०५92५ ( पुमस्मा, पुमम्हा | पुमेभि 
छ्द्री पुमुनो, पुमस्स पुमानं 
सत्तमी  पुमाने, पुमे, पुमर्मि, पुमम्हि पुमासु", पुमानेसु, पुमेसु 
आऊहृपन पुमं, पुम पुमानों, पुमा 
'सख्र' ( 5 मित्र) 
एकवचन बहुबचन 

पठमा सख्र [ सखायो', सस्लानो' सख्िनो', सखा, 

सख्तारो' 


भद्ध छब्दों के अन्तिम स्वर को स, समा तथा ना विभकितयों के बाद में 
रहने पर 'उ' भादेश हो जाता है | (उ नाम्हि च, क० व्या० २, २, ४०) | 

६. हि विभत्तिम्हि च (क० व्या०, २, २, ३८)-'पुम”' शब्द के अन्तिम स्वर 
का, हिं विभक्ति बाद में रहने पर “आने, आदेझ् हो जाता है | 

७, झलतो सस्स नो वा (क० व्या० २, १, ६६)-झ्, ल संज्ञक शब्दों के वाद 
भायी हुई 'स' विभक्ति को विकल्‍प से नो आदेश होता है । 

८. पुमा (मो० २, १८६)-पुम' शब्द के बाद आने वाली हमि विभक्ति को 
ते आदेश होता है (तु० आने स्मिम्हि वा, क० ब्या० २, २ ३७) 

९. सुम्हा च (मो० २, १८८)-'सु” विभक्ति के बाद में रहने पर पुम छाब्द के 
अन्तिम स्वर को विकल्प से आ हो जाता हैं। (सुस्मिमा वा, क० व्या० 
२, २, ३९) | 

प्र 

१. आयोनो च सखा (मो० २, १५९)--'सख' दाब्द से परे यो विभक्तियों को 
आय, नो तथा आनो आदेछ विकल्प से होते हैं (सखातों चायो नो, क० 
व्या० २, ३, ३१) भौर 'सख' द्ाब्द के अन्तिम आकार को, “नो, ना, 
स', समा, 'नं! विभक्तियोँ के परे रहने पर, इकार भादेश विकल्प से 
होता है--नोना से स्वि, समा नं सुवा (मो० व्या७० २, १६१)-६२) 
सल्ान्तस्सि नोतान॑सेसु, (क० ज्या०, २, ३, बेड) । 

२. योस्‍्वंहिसु चारछ (मो० २, १६३)--यों सु, भ॑ं, हि, समा तथा न 
विभक्षितियों के परे रहते पर 'सख' दाब्द के अन्तिम स्वर के स्थान पर 
विकल्‍प से आर “(ह)' आदेश होता है (तु० सुनमंसु वा, क० व्या० २, ३, 
३६) नथा आरइस्मा (मो० २, १७३) से 'यो' (प्रथमा) को हो (गो) तथा 
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दुतिया सखानं, सख॑, सख्यार, सखायं॑ सख्तयो', सख्ानो", सख़िनो" सखे 


सखारो', सखारें 


ततिया सखिना" सकेहि, सकेभि, सखारेहि' सखारेमि' 
चतुत्थी सखिनो', सखिस्स" सखीन॑, सखारान, सखान॑ 
पव्न्चमी सखिना' सखारा', सखारस्मा" सखेहि, सखेभि सख्ारेहि* 

सण्स्मा ', सलस्मा, सखिम्हाग, सखारेभि . 

सखम्हा, सखारम्हा' 

सखिनो', सखिस्स' सखीनं ', सखारान॑', सखान॑ 
सत्तमी सख्त" सखारेसु*, सख्तेसु 


आलूपन सख्र, सख, सखि*, सखी, सखें” सखायो", सखानों', सखिनो" 


सखा, सखारों* 


“गच्छत्त' ( - जाता हुआ) 


एकबचन वहुवचन 

पठमा गच्छं,' गच्छन्तो गच्छन्तो*, गच्छन्ता 
बदुतिया गच्छन्तं गच्छन्तें 

ततिया गच्छता, गच्छन्तैनर गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 


टो. हे वा (मो० २, १७४) से 'यो' (द्वितीया) कौ विकल्प से 'टो' (ओ) 


ओर 'टे' (ए) भादेश होते हैं । 
टे स्मिनो (मो० २, १६०)--'सख' दाब्द के वाद आयी हुई 'स्मि' विभकति 
को 'दे' आदेश होता है । (स्मिमे, क० व्या० २, ३, ३२) 
. सख्ातों गस्‍्से वा ( क० व्या० २, १, ६२ )--'सख्र' दब्द फे बाद आने 
वाली आलरूपन की एकवचन 'सि' विभक्ति को 'अ' 'आ', हु 'ई” तथा 
ए' आदेश हो जाते हैं । 

“धच्छन्त' 
- न्तस्सं (मो०, २. १५०)--स्रि' विभवित के परे रहने पर 'न्त” प्रत्ययान्त 
दाब्दों के 'न्त' अंश को विकल्प से “अं” आदेश होता है (सिन्हि गच्छन्तादीनं 
न्तसद्दों भ॑, क० ब्या० २, ३, २६) । 
. स्तन्‍्तूनं न्‍तों योम्हि पठमे (मो० २, २१७)--प्रथमा को यो” विभक्ति परे 
रहने पर 'न्त' प्रत्ययान्त तथा "न्तु” प्रत्ययान्त शब्दों के अन्तिम अंश '“न्त' 
और 'न्तु' तथा विभक्ति--दोनों के स्थान पर '“न्तो' आदेदा हो जाते हैं । 
(सेसेसु न्तुव, क० व्या० २, ३, २७ तथा न्तुस्स न्‍्तो, क० ब्या० २, २, ३) 
* तोतातिता सस्मास्मि नासु (मो० २, २१९)--स','स्मा', 'रिंम!” और/ना' 
विभवितयों के बाद में रहने पर न्त' प्रत्ययान्त मौर 'न्तु? प्रत्ययाच्त 


६२ : वाक्िि 


व्याकरण 


चतुत्यी  गच्छतो,” गच्छन्तस्स गच्छतं ,  गच्छल्तानं 
* पञ्चमी गच्छता गच्छन्तम्हा,* गच्छन्तेहि, गण्छन्तेभि 
गच्छन्तस्मा 
क़ट्ठी गच्छतों, गच्छन्तस्स गच्छत॑,* गच्छन्तानं 
सत्तमी गच्छति,* गच्छन्तस्मि, गच्छन्तेसु 


गच्छन्तम्हि, गच्छन्तेर 


आलपन  गच्छ, ' गच्छ, गच्छा” 


गच्छन्तो,' गच्छन्ता 


सा (कुत्ता) 

एकवचन बहुवचन 
प्ठमा सा सा, सानो 
दुतिया सं, सान' से, साने 
ततिया सेन, साना सेहि, सेमि, सानेहि, सानेभि 
चतुत्यी. सस्स, साय, सानस्स" सान॑ 
परञ्वमों सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेभि, सानेंहि, सानेंभि 
छ्द्री सस्स, सानस्स' सान॑ 
सत्तमी से, सत्मि, सम्हि, साने सासु 
आकरृूपन  स॒, सान' सा, सानो 


अयिधक-न++ 


शब्दों के 'न्त' और '्तु' अंश और विभक्त दोनों के स्थान पर क्रम से तो, 
ता, 'ति' 'ता' आदेश से हो जाते हूँ (तु० तोतिता सस्मिनासु, क० व्या० 
२ ८)। 
त॑ नम्हि (मो० २, २१८)--नं! विभक्षित के परे रहने पर 'न्त' प्रत्य- 
यान्त और 'न्तु' प्रत्ययान्त शब्दों के 'न्त' और “न्तु' गंध और विभक्ति 
दोनों के स्थान पर 'तं' आदेश विकल्प से होता है (नम्हि तं वा, क० व्या० 
५ २, ० ८ : 
ट॑ टा अंगे (मो० २, २२०)--“श' संज्ञा परे रहने पर 'न्त' प्रत्ययान्त और 
न्तु' प्रत्ययान्त द्ाब्दों के 'न्त' और 'न्तु' अंश और विभक्त दोनों के स्थान 
पर ८ (अ) टा (भा) और मं आदेश होते हैं (अवण्णा च गे, क० व्या० 
२, २, ७)। 

सा' 

सा स्सं से चानड़ (मो०, २, १९०)-अं', 'स' त़था 'ग' (सम्बोधन) 
विभक्तियों के वाद में रहने पर 'सा झव्द के अन्तिम स्वर को आन (ड ) 
हो जाता है । 
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गुणवन्तु ( 5 गुणवाला) 


एकबचन बहुबवचन 
पठमा. गुणवा" गुणवन्तों, गुणवन्ता 
दुत्तिया गुणवन्तं गुणवन्ते 
ततिया गुणवता, गुणबन्तैंन गुणवन्तेहि, गृणवन्तेभि 
चतुत्थयी  गुणवत्तों, गुणवन्तस्स गुणवतं, गु णवन्तान 
पहञ्नचमी गुणवत्ता, गृुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छ्ट्ठी गुणवतो, गुण बन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
गुणवत्ति, गुणवन्ते, गुणवन्तस्मि, ,णवत्ते 
बह | ब्ऊ । णः 
सत्तमी । गुणवस्तम्ह गुणवन्तें सु 
आलपन गुणबं, गुणव, गुणवा गूणवन्तो, गुणवन्ता 
दातु (> दाता) 
एकव चन वहुवचन 
पठमा दाता ' दातारों 
दुतिया बातार दातारे, दातारों? 
गुणवन्तु' 


न्तुस्स. (मो० २, १५३)-सि' विभकति बाद में होने पर न्तु प्रत्ययान्त 
शब्दों के 'न्तु' कोटा (आ) हो जाता है। (भा सिम्हि, क० ज्या० २, 
२५) | शेप रूपों के छिए “गच्छन्त , शब्द को देखें । 

'दातु' 


« ल्तु पितादीनमासिम्हि (मो० २, ५९)-्तु' प्रत्ययान्त तथा पिता आदि 


दब्दों के परे 'सि' विभवित होने पर इनके अन्तिम स्वर का आ हो जाता 
हैं। (तु० सत्थुपितादीनमा सिस्मि सि छोपो च, क० ब्या० २, ३, ३९) 


« ल्तुपितादीसमसे (मो० २, १६४)-्तु' प्रत्मयान्त तथा “पिता” आदि 


शब्दों के अन्तिम स्व॒र को, 'स' विभक्ति को छोड़कर अन्य सभी विभक्ततियों 
के बाद में रहने पर, आर (5) हो जाता हैं (अज्जस्वारत्त, क० व्या० २, 
३, ४०) तथा आरइस्मा (मो० २, १७३) आरइ, आदेश के बाद की 
'यो! (प्रथमा) विभवित को 'टो' (ओ) हो जाता हैं (ततों योनमों तु, क० 
ब्या० २, ३े, ४५) 


. टोटेवा (मो० २, १७४)-आरह, आदेश से परे 'यो' (द्वितीया) को 


बिकहल्प से 'टो' (ओ) और 'टे' (ए) आदेश होते हैं । (तु० ततो योनमों 
तु, क० व्या० २, ३, ४५) 


६४ : पालह्ि व्याकरण 


ततिया दातारार | आप दातारेभि", दातूहि, 
चतुत्थी दातु*, दातुनों, दातुस्स दातारानं”, दातान* 
पम्जमी ्प्म्न्न्म बा *, दत्तारेभि", दातूहि, 
छ्ट्री दातु*, दातुनों, दातुस्स दातारान, दातान* 
सत्तमी दातरि दातारेसु”, दातुसु 
आकृपन दा", दाता दातारों* 
'पितु ( 5 पिता) 

एकवचन वहुवचन 

पठमा पिता पितरो' 


४. टानास्मानं (मो० २, १७५)-आरडः आदेदा से परे “ना' तथा 'स्मा' को 
टा' (मा) भादेश विकल्प से होता है (तु० ना आ, क० व्या० २, २, ४७) 

५. सुहिस्वारछ, (भो० २, १६८)-सु” तथा 'हि' विभक्तियों के आने से 'ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि थाब्दों के अन्त्य स्वर को विकल्प से 'आर' 
भादेश होता है । 

६. सर छोपो (मो० २, १६७)-ल्तु/ प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि शब्दों के 
वाद आने वाली 'स” विभक्ति का विकल्प से लोप होता है । 

७. तम्हि वा (मो० २, १६५)-'त्तु' प्रत्यायन्त तथा 'पिता' आदि दाब्दों के 

अन्तिम स्वर को, "न विभक्ति बाद में रहने पर, विकल्प से आरहः आदेश 
होता हैं । 

८- आ (मों० २, १६६)-ल्तु' प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि शब्दों के अन्तिम 
स्वर को, “'न॑०” विभक्ति बाद में रहने पर विकल्प से 'आ' आदेश होता है । 

९. रस्सारह, (मो० २, १७८)-'स्म विभविक्त के बाद में रहने पर 'आर' 
को हस्व अर' हो जाता है (आरो रस्समिकारे, क० व्या० २, ३, ४८) | 
तथा टि स्मित्तो (मो० २, १७६)-आरहः' आदेंदा से परे 'स्मि' को 'टि! 
(इ) हो जाता है (ततों हिमिमि, क॒० ब्या० २, ३, ४६) । 

१०. गें अच (मों० २, ६०)-'्तु' प्रत्ययान्त तथा 'पिता, आदि दाब्दों से परे 
'ग' (सम्बोधघन 'सि') होने पर इनके अन्तिम स्वरों को 'अ' ओर 'आ' 
भादेश होते हैं। (अकारपितायत्तानमा २, ४, ३६, तथा आकारो वा, 

« क० व्या० २, ४, २८) 


है हि 


१. पितादीनमनत्वादीनं (मो० २, १७९)-नत्त्वादि को. छोड़ कंर 'पिता' आदि 


पव्मा 


दुतिया 


नाम प्रकरण : 


पितरं पित्तरे, पितरो 

पितरेहि, पितरेभि, 
पितरा ( पितृ्दि, 'वितुभि 
पितु, पितुनो, पितुस्स पिततरानं, पित्तानं,पिलून 

पितरेंहि, पित्तरेभि, पिंतूहि, 
पितरा पितृभि 
पितु, पितुनों, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितुनं 
पितरि पितरेसु, पितूसु 
पित, पिता पितरों 

सत्यु' («शास्ता; वृद्ध) 

एकवचन वहुनचन 
सत्या सत्या, सत्यारों 
सत्यारं सत्यारों, सत्यारे 
सत्थरा, सत्यारा, सत्युना सत्वारेंहि, सत्यारेभि 
सत्यु, सत्युनों, सस्युध्स सत्यारानं, सत्पानं, सत्धुन 


सत्यरा, सत्यारा, सत्धुना 
सत्यु, सत्युनों, सत्युस्स 
सत्यरि 

सत्य, सत्था 


मन 


एकबंचन 
मनो 
मन, मनो* 


सत्पारेहि, सत्यारेभि 
सत्यारानं, सत्यानं, सत्यून्त 
सत्यारेसु, सत्पूसु 

सत्या, सत्यारों 


बहुवचन 
मना 
मने 


घ५्‌ 


शब्दों में आदेश प्राप्त 'आर' को हस्व अर' हो जाता है सभी बविंभक्तियों 
के परे रहते । (पितादीनमसिम्हि क० ब्या० २, ३, ४६९) 
पल 
१, मनादीहि स्मि सं ना समान सि सो ओ सा सा (मो० २, १४६) मन आदि 
से परे 'स्मि' को 'सि', 'स' को 'सो', 'अं' को आँ, 'ना' को 'सा' तथा 
'स्मा! को 'सा' आदेश विकल्प से होते हैं (तु० मनोगणादितों स्मिनानभिआ, 
सस्स चो क० व्या० २, ३, २१-२२, स सरे वाममो, क० व्या० ३, ३ै, 
२४ तथा 'अं' विभक्ति के ओकारादेंश के लिए देखिये कच्चायन वण्णना, 
क० व्या० २, ३; र२) 


५ 
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ततिया मनसा', मनेन मनेहि, मनेभि 
चतुत्थी मनसों', मनस्स मनानं 
प्रश्चममी * मनसा", मनस्मा, मनम्हा मनेहि, मनेभि 
छ्ट्ठी मनसो ', मनस्स मनान॑ 
सत्तमी मनक्ति", मने, मनम्हि, मनस्मि मनेंसु 
आकृपन मन, मना मना 


आकारान्त स्न्नीलिज्ज शब्द 


लता 
एकवचन बहुबचन 
पठमा लता लता ', लतायों 
दुतिया ल्तं लता', छतायों 
ततिया लतायो लता हि, छतामि 
चतुत्थी लतायाँ लतान॑ 
पश्चमी कूतायों ई लताहि, लताभि 
छ्ट्ठी लतायो लतानं 
सत्तमी लगाये, छतायं लतासुं 
आलृपन लते, छता लता, लतायों 
्ष्ता' 


१. जन्‍्तुहेत्वीघपेडिवा (मो० २, ११७)--जन्तु', - हेतु' शब्दों से परे, ईका- 
रान्‍्त दाल्दों से परे तथा 'घ' 'प' संज्ञफों से परे यो विभक्तियों का विकल्प 
से लोप होता है | दे० घपतों व योत॑ लछोपो, क० ब्या० २, १, ६७ (घा, 
मो० १, ११-स्त्रीलिज्ज नाम के अन्तिम आकार को 'घ' संज्ञा होती है । 
दे० आ घो, क० २, १, ९) 

२. घपतेकस्मि नादी्म यया (मो० २, २७.)--घ संज़क वर्णों को य तथा 'प' 
संज्ञकवर्णों को 'या' आदेश होता है, यद्दि इनके वाद ना, 'स' स्मा' 'स तथा 
'हिम' विभक्तियाँ रहें | (तु० घ॒तो नादीन क० व्या० २, १, ६०) 

३. य॑ (मो० २, १०५)--घ' संज्ञक तथा 'प! संज्ञकों से परे 'स्मि' को विकल्प 
से 'यं' आदेश होता है । (घपतो स्मि य॑ वा, क० व्या० २, ४, 5 ) 

४. घ ब्रह्मादिते (सो०-२, ६२)--घ' संज्ञक तथा ब्रह्मादि शब्दों के बाद आने 
वाली आकूपन को 'स्ि' विभक्ति को विकल्प से 'ए' आदेश होता है । (तु० 
घते च, क० व्या० २, १, ६3.) 


१. 


२. 


नाम प्रकरण : ६७ 


इका रान्त स्त्रीलिज्भ दाव्द 


६: ॥ ०: छा 
एकबचन बहुवचन 
पठमा बुद्धि बुद्धी, बुद्धियो; ब॒द्धघों 
दुतिया बुद्धि बुद्धी, वुद्धियों, बुद्थों" 
ततिया बुद्धिया, बुद्धया" वुद्धीहि, बुद्धीभि 
चतुत्वी बुद्धिया, बुद्धया बुद्धीनं 
पञ्चमी बुद्धिया बुद्घा" बुद्धीहि, बुद्धीभि 
छ्ट्ठी बुद्धिया, बुद्धया बुद्धीनं 
सत्तमी | बुद्धियं, बुद्ध ब॒ुद्धघा' वुद्धीसु, वृद्धिसु 
बुद्धि, बंद्धों बंद्धिया 
आलूपन बुद्धि बुद्धी, बुद्धियो' , बुद्धघों 
ईंकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 
“'इल्यी' ( स्त्री) 
एक वचन बहु वचन 
पठमा इत्थी इत्यी, इत्पियो' 
दुतिया दृत्यिय', इत्यि इत्थी, इत्थियों' 
बुद्धि! 


ये पस्सिवण्णस्स (मो० २, ११८)--यकार परे हो, तो स्त्रीकिज़्॒ नामहाब्द 
के अन्तिम 'इ' तथा “ई” का विकल्प से छोप होता है । 

दे० (हाल की टि०, (तु० अमा पत्तों दमि समान बा, क० व्या० ३, १, 
१७) । 

च सहग्गहणेन भ्ज्ञस्मा पि स्मिवचनस्स आ, ओ, अं आदेसा होन्ति वा 
आदितो ओ च, क० व्या० २, १, १८ की वृत्ति)--सूत्र में 'च' शब्द के 
ग्रहण करने के कारण दूसरे शब्दों से भी आयी हुई स्मि विभक्ति के स्थान 
पर “आ', '“ओ' तथा “अं' आदेश बिकल्ग से होते हैं । 

रत्यादीहि टो स्मिनों (मो० २, ५७)--रत्ति आदि शब्दों से परे 'स्मि' 


विभक्ति को विकल्‍प से हों (ओ) आदेश होता है (तु० आदि तो ओ च, 
क० व्या० २, १, १८.) 
'इत्यी ' 


दे० 'दण्डी दाब्द की टिप्पणी। - | 
ये पीतो ( मो० २, ७५ )--पर संशक ईकार के वाद आयी हुई “ज 


विभक्ति को विकल्‍प से “यं' आदेश हो जाता है ( अ॑ यमीतो पसज्जातों 
कृ० ब्या० २, ४, ९३ )। 
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ततिया 
चतुत्यी 
पञ्चमी 
छ्ट्वी 
सत्तमी 
आलूपन 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्पी' 


इत्थिया पइत्थी हि, इत्थीमि 
इत्वयिया इत्थीनं 
इत्थिया इत्यी हि, इत्थी भि 
इत्थयिया इत्थीनं 
इत्थियं, इत्यिया इत्थीसु 
इत्यि), इत्थी इत्यी, इृत्पियों ! 
जकारान्त स्त्रीलिंग शब्द 
“घेनु' ( 5 गाय ) 
एक वचन | बहु वचन 
घेनु घेनू, बेनुयो 
घेनुं घेनू, घेनुयों 
घेनुया घेनू हि. धेनूभि 
घेनुया घेनून॑ 
घेनुया घेनू हि, घेनूभि 
घेनुया घेंनून॑ 
धेनुयं, घेंनुया सु 
धेनु घेनू, धेनुयो 
'मातु' 
एक वचन घहूँ बचन 
माता मातरो 
मातरं मात्तरे, मात्तरो 
मातुया *, मातरा, मात्या" मातरेहि, मातरेभि, मातृहि 


मातुया ', मातु, मात्या", मातुस्स मातरानं, मातानं, भातूनं 


३. गेवा ( मो० २, ६७ )--आहूूपन में “घ संज्ञक तंवा ओकारान्त रहित 
नामों को तीनों छिज़्ों में हृस्व होता है ( झलपा रस्स, क० व्या० २, 
४, ३७ ) | 


'मातु 


१, आर० सी० चाइल्डर्स ने 'ए डिक्शॉनरी ऑफ दि पाक्ि छुँग्वेज” में पाक्लि 
ग्रन्थों से उद्धरण देते हुए इन रूपों का निर्देश किया हैं। समस्त 'मातुया' 
रूपों की सिद्धि के छिये दे० घपतेकस्मिनादीन यया ( मो० २, ४७ ) तथा 
पतो या ( क० वज्या० २, ६, ६१ )। 'मातुय -झप की सिद्धि के लिए 
दे० यं, (मो० २, १०५) | 
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पक्कचगी. मातुया”, माततरा, मात्या' मातरेहि, मातरेभि, मातृहि 
छ्ट्री मातुया", मातु, मात्या" , मातुस्स मातरानं, मातानं, मातून॑ 
सत्तमी मात्तरि, मातुया, मात्या', मातुयं* मातरेसु, मातूसु 
मात्यं 
आछकृपन मात, माता मातरों 
ऊका रान्त स्त्रीलिंग शब्द 
बबू ( » बहू ) 

एक वचन बहु वचन 
पठमा बू व्ू, वधुयों 
दुतिया वधुं - वधू, वधुयों 
ततिया वधुया बघूहि, वधूभि 
चतुत्यी वधुया बधून॑ 
पदञ्चमी बधुया वधूहि, वधूमि 
छ्ट्ठी बधुया वधूनं 
सत्तमी वधुयं, बधुया वधघूसु 
आलृपन चघू वं, वधघूयों 

अका रात्त नपु सकलिंग शब्द 
'फ्छा 

एक वचन बहु वचन 
पठमा फल! फल्लानि*, फलार 
दुतिया फल फछ्ानि', फलेर 
आगपन फल, फला फलछानिय 


दोष रूप बुद्ध! के समान जानने चाहिये । 
>> 272 कि 

१. अन्नपुंसके ( मो० २, ११३ )--अकारान्त नाम छाब्द के बाद बाने वाली 
'सः ० को नपुंसकलिज् में 'अं' मादेश होता है । ( थि, क० व्या० 
२, ४, ५ )॥। 

२. योन॑ नि (मो० २, ११४)--अकारान्‍्त नाम डाब्दों से परे 'यो' विभक्ष्तियों 
को लक में 'नि' आदेश होता है ( अतो निच्च, क० ब्यां० २, ४, 
<)। 

३. नीनं वा ( मो० २, ४४ )--अकारान्त नाम काब्दों से प्रथमा तथा द्वितीया 
की “यो' विभक्तियों को क्रमशः टा ( आ ) और टे ( ए ) भादेद्न होते हैं. 
( सब्बयोनीनभाएं २, १, ५६ ) । 
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इकारान्त नपु'सकलिंग छाब्द 


'दधि' (दही ) 
एफ वचन वहु वचन 
पठमा दधि दघीनि”?, दधीं 
दुतिया र्दाध दधोनि”, दधी" 
आलरूपन दधि दधीनि”, दधी 


शेप रूप पुल्छिज् 'इसि' के समान जानने चाहिये । 


ईकारान्त नपु सक लिग शब्द 
'सुखकारी' ( > सुस्त देने वाक्ता ) 


एक वचन बहु वचन 
पठमा सुखकारों सुखकादीनि, सुखकारी 
दुतिया सुखकारि सुलकारीनि, सुखकारी 
आलूपन सुखकारी सुखकारीनि, सुखकारी 
दोष रूप पुल्छिज्भ “दण्डी' के समान जानने चाहिये । 
उकारान्त नपुंसकलिज्ु शन्द 
चक्खु' ( +भाँख) 
एकवचन बहुवचन 
पठमा चक्खु चक्‍्लूनि, चबखू 
दुतिया चक्ज़ुं. चक्खूनि, चक्‍्खू 
आलपन चक्खु चबखूनि, चक्खू 
वोष रूप पुंल्लिरु “भानु' के समान जानने चाहिये । 
दर्षि' 


१. कझछका वा ( मो० २, ११५ )--झ' संज्ञक तथा 'क' संज्ञषक से परे 'यो' 
विभक्तियों को नपुंसकलिजु में विकल्प से “नि' भादेद हो जाता है ( यो 
नन्नि नपुंसकेहि, क० व्या० २, ४, ७ ) | ँ 

२- छोपो ( मो० २, ११६ )--क्ष! संज्ञषक तथा “ल' संज्ञक से परे 'यो' 
विभक्तियों का लोप होता है ( घपतों च॒ मोनं छोपों, क० व्या० २, १, 
६७ ) तथा “यो छोपनिसु दीघो ( मो० २, ९० )--यो' विभक्ितियों के 
होने पर अथवा उनके स्थान पर “नि' आदेश होने पर पूर्व स्वर को दीर्घ 
होता है ( योंसु कतनिकारलोपेसु दीघं, क० ब्या० २, १, ३७ )। 
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ऊका रान्त नपुंसकलिज्ज शब्द 
सयम्भू ( 5 स्वयम्भू ) 


एकवचन बहुयचन 
पठमा सयम्भु सयम्भू, सयम्भुनि 
दुत्तिया सयम्भु सयम्भू सयम्भुनि 
आछृपन सयम्भु सयम्भू, त्यम्भुनि 


दोप रूप पुंल्लिड्र धम्मसड्शू' के समान जानने चाहिये । 


ओकारान्त नपुंसकलिज्भ शब्द 
'चित्तगु' ( 5 विचित्र ग्ौवों वाला) 


एकवचन वहुवचन 
पठमा चित्तगु चित्तगू, चित्तगूनि 
दुतिया चित्तगुं चित्तगू, चित्तगूनि 
आलूपन चित्तगु चित्तग॒, चित्तगूनि 

शेष रूप 'चक्खु' के समान चाहिये । 

सर्वताम-- 
पुंल्लिज्भज सब्ब' शब्द 

एकबचन बहुबचन 
पठमा सब्यो सब्चे 
दुतिया सब्बं सब्वे 

६: हु 


१. प्रायः सभी भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त 
होते हैं । इन दाब्दों को सर्वनाम' कहते हैं | इनके रूपों में और अन्य नामों 
के रूपों में कुछ उल्लेखनीय अन्तर पाये जाते हैं, अतएवं वैयाकरणों ने इन 
सर्वनामों के रूपों की संघटना के सम्बन्ध में अछग से विचार किया है | 
सब्बनामकारते पठमों, (क० २, ३, ४)-सूत्र की व्याल्या कच्चायनवण्णना 
में लिखा है--''सब्बेसं नामानि सब्बनामानि''" सब्बनाम॑ ति परस- 


'सब्ब कतर-कतम-उमय-इतरा पिच। 
अज्जतर-अमज्ञतम-पुब्ब-अपर-दविखणा | 
उत्तर-पर-अज्ञा च य-त-एत-अमु-इमा । 
किनतुम्ह-अम्ह-एका व द्वि-ति-चतु च पञ्च छ | 
सत्त भद्छ नव बस वीसादि याव सड्झ्या' 'ति' ॥ 
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ततिया सब्बेन सब्बेहि, सब्वेभि 
चतुत्वी सब्बस्स सब्बेस , सब्बेसान 
पञ्चमी सब्बम्हा, सब्बस्मा सब्बेहि, सब्बेभि 
छ्ट््‌ठी सब्वस्स सब्वेसं, सब्वेसानं 
सत्तमी सब्बम्हि, सब्यस्मिं सब्बेसु 
आलक्ृषपन सब्य, सब्या सब्बे 

स्‍्त्रीलिज्र सब्या' शब्द 
पठमा सब्बा सब्वा, सव्वायों 
दुतिया सब्बं सब्या, सब्बायों 
ततिया सब्बाय सब्बाहि, सब्याभि 
चतुत्यी सब्बस्सा', सब्बाय सब्बासं, सब्बासानं 


अधघोल्निश्वित स्थितियों में इन सर्वनामों के रप अन्य नामों की भाँति होंगे- 
(१) यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा की भाँति हो, 
(४) यदि समास के अवयब होने के कारण ये सर्वनाम अप्रधान हों, 
(४) यदि इनका तृतीयार्थ के साथ गोग हो, 
(४) यदि ये चार्थ (दन्द) समास के विषय हों तो विकल्प से । 
--नाझ्ञजम्च नामप्पघाना, ततियत्थ योगे, चत्य समासे, वेंट (मो० २, 
१४१-१४४) तु० दइन्द्रदठा बा; नाज्ञंसब्यनामिकं; बहुल्बीहिम्मि च० (क० 
२. ३, ५-७.) | 
. योनमेट्‌ (मो० २, १००)--अकारान्त सब्बादि से परे 'यो' विभक्तियों को 

'एट्‌' (ए) आदेश्य होता है (तु० सब्वनामकारतें पठमो, क० २, हे, ४.) | 
. सब्यादीनं नम्हि च; से सान॑ (मो० २, १०१-१०२)--अकारान्त 'सब्ब' 
आदि दान्दों से परे न! विमक्ति रहने पर 'सब्यादि' दाब्दों के अन्तिम 
अकार को 'ए' हो जाता है तथा अकारान्त 'सब्य' जावि शब्दों से परे ते 
विभकति को 'सं' तथा 'सान आदेश होते हैं (सब्ब॒नामानं-नम्हि च, क० 
२, ९, ५१. तथा सब्बतों ने संसानं, क० २, ३, ८.)। 

* 'सच्चा' 

« “धपा सस्सा सावा' (भों० २, १०३ ) 'घ” संजश्ञक तथा 'प संज्ञक 
सर्वादि शब्द से परे यदि सा विभक्ति हों, तो उसे विकल्प से स्सा 
गादेश दो जाता हूँ तथा धो स्सं हसा स्सायं हिल! ( मों० २, ६५ )-- 
'स्सं', स्सा', स्साय', “अं! और 'ति' यदि बाद में रहे, तो घ संज्ञक का 
हस्व हो जाता है ( तु० 'घपतों स्मिसानं संसा, क० २, ३, १९ तथा घो 
रस्सं क० २, १, १५ ) | 
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पञ्ञमी सब्बाय सब्याहि, सब्याधभि 
छ्ट्ी सब्बस्सा, सब्चाय सब्बासं, सब्यासानं 
सत्तमी सब्ब॒स्सं, सच्यायं संब्वासु 

आहकृपन सब्बे सब्या, सब्यायों 


नपु सकलिज्ज 'सब्ब' शब्द 


एक वचन वहु वचन 
प्रठ्मा सब्च सब्बानि 
दुतिया सब्बं सब्बे, सब्वानि 
गालूपन सब्ब, सब्बा सब्बानि" 


शेप रूप पुल्लिज्भ 'सब्य! के समान जानने चाहिये । 
पुल्लिज़ु कि” शब्द 
एकब्रच्नन बहुबचन 


पठमा को क्र 


दुर्तिया कं क्के 


ततिया केन केहि, केभि 
चतुत्थी कस्स, किस्से के सं, के सान॑ 
पञ्चमी कम्हा, कस्मा, केहि, केमि 


छ्ट्ठी 


र्‌ 


कस्स, किस्स केस, केसान 


सत्तमी कम्हि, किम्हि, कस्मि, किस्म. केसु 


'ह्मिनो स्स ( मो० २, १०४ )--घ' संज्ञक तथा 'प' संज्ञक सर्वादि शब्द 
हे परे यदि “स्मि! विभक्ति हो तो उस्ते विकल्‍प से स्सं' आदेश होता हूँ 
तया 'घो स्स॑ स्सा स्साय॑ तिसु' ( मो० २, ६५ ) से घ संज्ञक का छूस्व 
हो जाता हैं ( दे० क० २, ३, १९ तथा क० २, १, १५ ) । 

::-: हा कि 
दे० 'फल' शाब्द की टिप्पणी तथा 'सब्वादीहि' ( मो० १३९ ) सब्जादि 
से परे 'नि' को 'ढठा' ( आ० ) आदेझ् नहीं होता है । 

फ्कः 
'किस्स को सब्यासु' (मो०, २, २००)-सभी विभकितयों में 'कि शब्द को 
'क्' आदेदा हो जाता हैं। (तु० 'सेसेसु च क० २, ४, १९ तथा 'किस्स 
क वें च', क० २, ४, १७ की वृत्ति ?) 
(क्िसस्मि सु वा नित्थियं' (मो० २, २०१)-पुंल्छिज्ञ तथा नपुंसकलिज्ञ में 
भैक' शब्द को विकल्प से 'कि' आदेश होता है यदि बाद में 'स' या 'स्मि 
विभकित हो । ः 
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पठमा 
दुतिया 
ततिया 
बचतुत्थी 
पम्चमी 
छ्ट्ठ्ी 

सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 


स्त्रीलिज्ग 'कि' दाब्दं 

एकवचन बहुबचन 

का का, कायों 
हा] का, क़ायों 
काय फाहि, कामभि 
कस्सा, काय कांस, कासानं 
काय काहि, काभि 
कस्सा, काय कासं, कासान 
कस्स, कार्य कासु 

नपुंसकलिज्ध 'कि' शब्द 

एकवबचन बहुवचन 
कि, के कानि 
कि, के, कानि 


दोष झूप पुल्लिज्भ 'कि' शब्द के समान जानने चाहिये । 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 


पुंल्लिजु 'प' ( 5 जो) शब्द 


एकवच न बहुवचन 
यो ये 
यं ये 
गेल येहि, येभि 
यस्स येंसं, येसान 
यम्हा, यत्मा येहि, येभि 
यस्स येंस, येसान॑ 
यस्मि येंसु 

स्त्रीछिड्र 'य' 5 (जो) शब्द 
एकदचन बहुवचन 
या या, यायो 
यं या, यायों 
याय याहि, याभि 


१. "किम सि सु सह नपुंसके! (मो० २, २०२)-नपुंसकलिज् में, 'सि' तथा 
'अं' विभक्तियों के परे रहने पर, विभक्ति सहित “कि दाब्द को कि 
आदेश हो जाता हैं । 


पठमा 
दुतिया 
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यस्सा, याय यासं, यासान 
याय याहि, साभि 
यस्सा, याय सासं, यासान॑ 
यस्स, याय॑ यास्ु 

तपुंसकलिज़ 'य' (जो) शब्द 

एकवचन बहुवचन 

यं ये, यानि 

यं ये, यानि 


दोप रूप पुंल्छिज्र 'य' ( > जो) के समान जानने चाहियें। 


पठमा 


पुल्लिज्ध 'त' (5 वह ) शब्द 


एक वचन बहु वचन 

सो ते, ने 

तं, न॑ ते, ने * 
तेन, नेन तेहि, नेहि, तेभि, तेमिे 
तस्स, नस्स', अस्सरे तैसं, नेंस, तेसानं, नेसान' 


तम्हा, अम्हा, नम्हाँ, तस्मा, तेहि, नेंहि, तेमि, नेमि'* 
नस्मा*, अस्मारँ 

तस्स, नस्स', अच्स तैंसे, नेस, तेसानं, नेसान 
तम्हि, अम्हि, नम्हि, तस्मि, तेसु, नेसु' 

नस्मि*, अस्मि * 


स्त्रीलिज्र 'ता' (5 वह ) शब्द 
एक वचन वहु बचन 
सा ता, ना, तायों, नायो 


त्त 


- ्यतेतानमनपुंसकानं' ( मो० २, १३० )--त्य', 'त' और “एत' आच्दों के 
'त' को 'स' हो जाता है, 'सि' विभक्ति परे रहे तो ( 'एततेस तो' क० 
२, हे; १४ )। 
- “ततस्स नो सब्बासु (मो० २, १३३)--/त' शब्द के तकार को विकल्प से सभी 
विभक्ततियों में 'न' होजाता है ('तस्स वा नत्तं सब्बत्थ', क०* २, ३, १५) ॥ 
« “ट सस्मास्मिस्सायस्स स्पा संम्हा म्हि स्विमस्स च' (मो० २, ३४)--स', 
'स्मा', स्मि', 'स्साय', सं और 'सा' यदि बाद में हो तो “इम' शब्द और 
'त' झब्द को विकल्प से “अ' आदेश हो जाता हैं। ( 'सस्मास्मिसंसास्वत्त' 
तथा 'इमसहुस्स च क० २, रे, १६-१७ )।॥ 


डे 
है 
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एबा बचन यहु वचन 

वुतिया तन ता, ना, तायों, नायो 
ततिया ताय, नाय, तस्सा', तिस्सा ताहि, नाहि, त्ताभि, नाभि 
चतुत्यी तिस्साय', तस्साय, अस्साय, तिस्सा तामं, आस, तासानं 


तस्सा, ताय 
पञ्चलमी ताय, नाय, तस्सा ताहि, ताहि, ताभि, नाभि 
छ्ट्टी तिस्साय, तस्साय, अस्साय, तिस्सा, तासं, आस, तासानं 


तत्सा, अस्सा, ताय 
सत्तमी तिस्स, तस्स ४, अस्सं, तायं, तस्सा, ताखु 


तिस्सा 
नपु सकलिजु 'त' शब्द 
एक वचन वहु वचन 
पठमा ते, न॑., ते, ने, तानि, नानि 
दुतिया - तं, नं ते, ने, तानि, तानि 
दोष रूप पुंल्लिज्ध 'त' के पमान जानने चाहिये । 
'अम्ह (- मैं ) 
एक वचन बहु वचन 
पठमा महें' मय, अस्मां', अम्हें, नो 
है:। ६ “ 


१. 'स्सावा तेतिमामृहि' ( मो० २, ४८ )--ना', 'स', स्मा' तथा 'सि' 
विभक्तियाँ 'ध' तथा 'प' संज्ञक ता' 'एता', 'इमा' तथा “अंमु' वाब्दों 
के परे हों तो विकल्‍प से 'त्सा' आदेश होता है | 

२. ताय वा ( मो० २, ५५ )--सस॑ 'सा' आदि परे हों तो 'त' को विकल्प 
से 'द' का आगम होता हैं ( तु० 'तस्सा वा', क० २, १, ३ ) | 

३. 'ते ति मात्तों सस्स स्सायः ( मो० २, ५६ )--ता' एत्ता', तथा 'इमा' 
शब्दों से परे 'स” 'विभकति का विकल्प से 'स्साय' आदेदा हों जाता है 
( 'ततों सस्स स्साय” क० २, १, १४ ) 

४. 'ो स्स॑ स्सा स्साय॑ तिसु' ( मो० २, ६५ )--'स्स, 'स्सा', 'स्साय', 
'अं', 'ति' परे हों तो घ॒संज्ञक दाब्दों का छत्ब हो जाता है ( 'घो रस्स' 
क० रे, १, १५ )। 

'अम्ह! ह् 

१. 'सिम्हहं' ( मो० २, २१३ )--'पस्ि' विभक्ति बाद में रहते 'अम्ह' झब्द 
को विभक्ति सहित 'अहं' हो जाता है (त्वमहूं सिम्हिच' क० २, २, २१)। 

२. 'मयमस्माम्हस्स' ( मो० २, २११ )--यो विभमक्ति के परे रहने पर 
विभक्ति सहित “अम्ह' दाब्द को विकल्प से “मर्यों मौर 'अस्मा' आदेश होते 
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दुतिया. मई, मर्म॑ अम्हं”, अम्हाकं", अम्हे, नो! 

ततिया मया', में? अम्हेहि, अम्हंभि, नोरे 

चतुत्यी मम, मस्हू, अहहूं, ममं'?, अस्माक?, अम्हाक॑? १, अम्हं १, 
न नो 

पद्चनमी गया अम्हेहि, अम्हेभि 

छ्ट्ठी मर्मा, मस्हं*, अम्ह , मम!?,  अम्हाकं * *, अस्माक १ ?, नो, 
० अम्हूं 

सत्तरमी मगि) ९ अस्मासु ” 3, अम्हेसु 


हैँ ( मय॑ं योम्हि पठमें' क० २२ ) । 


'यौ न॑ हि स्वपश्चम्या बो नो' ( मो० २, २३५ )--'यो', “नं या 'हि' 
( पंञ्चमी को छोड़कर ) विभक्ति के परे रहने पर बिभकति सहित 
'तुम्ह' और “अम्ह' शब्दों को, जो पाद के आदि में न हो और किसी पद 
के बाद हो और एक हो वाक्य में प्रयुक्त हों, क्रमणा: विकल्प से 'वो' 'नो' 
आदेश होते हैं । ( तु० 'पदतो दुतिया-चतुत्यी-छट्टीसु वो नो', क० २, २, 
२२ और “बहुवचनेसु वो नो', क० २, २, ३२ और इस सूत्र की वृत्ति ) 
'अम्दि तं म॑ तव॑ सर! ( मो० २, २२९ )--'अं' विभक्ति यदि वाद में 
रहें तो विभकति सहित 'तुम्ह' दाब्द को 'तं' या 'तवं' तथा विभकित सहित 
“अम्ह' शब्द को 'मं' या “'ममं' आदेश होते हैं। ( तं ममम्हि' और 'तवं 
मर्म च न वा, क० २, २, २४-२५ )। 

दुतिये योम्हि च' ( मो० २, २३३ )--द्वितीया की 'यो' बिभक्ति के परे 
रहने पर विभवषित सहित “तुम्ह' दाब्द के . बाद तुम्ह', 'तुम्हाक' तथा 
विभकित सहित “अम्ह' शब्द को 'अनह' 'अम्हाकं' आदेश होते हैं । ( वा 


- व्वप्पठमो' क० २, ३, २ )। 


'नास्मासु तया सगा' (मो० ३, २३०)--ता' या 'स्मा' विभक्ति के रहने 
पर विभक्ति सहित 'तुम्ह शब्द को 'तया' तथा विभकति सद्दित “अम्ह' 
शब्द फो 'मया' भादेश् होते हैं ( 'नाम्हि तथा मया', क० २, २, २६ )। 


« ते मे तासे' ( मो० २, २३६ )--'ना' या 'स़' विभक्ति के परे रहने 


पर विभक्ति सहित “तुम्ह' भौर “अम्ह' शब्द को, जो पाद के आदि में 
न हो, किसी पद के बाद हो और एक ही वाक्य में स्थित हों, विकल्प से 
क्रमशः ते”! और 'मे' आदेश होते हैं ( 'ते मेंकबचने' 'नाम्हि', “वा ततियें 
च॑, क० २, २, २९-३१ ) | 

“तवममतुय्हंमय्हं से' ( मो० २, २३१ )--स' विभक्ति के परे रहने पर 
विभक्ति सहित 'तुम्ह' शब्द को 'तव', 'तुब्हँ तथा विभकति सहित 'अम्ह! 


७८ : पालि व्याकरण 
तुम्ह' (तुम ) 
एक बंचन यहूँ वचन 
पठमा त्व॑), तब) तुम्हे, वो 
दुतिया तं, तबं, तुबं", त्व॑* तुम्हं, तुम्हाकं, तुम्हे, वो 


शब्द को 'मम', “म्हं' आदेश होते हैं ( 'तवमम से', 'तुख्ह' 'मस्हं च', 


११. 


१२. 


क० २, २, २२-२३ ) | । 
'सस्से ( क० २, ३, हे )-- तुम्ह और “अम्ह' शब्दों के बाद की 'स 
विभक्तियों फो विकल्प से “अं आदेश होता है | 


०. नं से स्वस्माक मर्म! ( मो० २, २१२)--'नं तथा "'स' बिभवित्त के परे 


रहने पर विभकति सहित “अम्ह' शब्द को क्रमशः “अस्मार्क! और “मम 
आदेश होते हैं (तु० 'अम्हस्स मं सबविभत्तिस्स से! क० २, २, १) | 

'इं डाक नम्हि' ( मो० २, २, २३२ )--(तुम्ह' और “अम्ह' दाब्द के 
बाद आने वाली 'नं विभक्ति को हे ( अं ) एवं 'छा्क' ( आकं ) आदेछ 
होते हैं ( तु० 'तुम्हाम्हेहि नामाक क० २, १, १ ) | 

'स्मिम्हि तुम्हाम्हानं तथि सयि' ( मो० २, २२८ )--सस्मि” विभकित परे 
रहे तो विभक्ति सहित तुम्ह' शब्द को 'तथयि' और विभकिति सहित 'अम्ह 
शब्द को “मयि' आदेक्ष होते हैं ( 'तुम्हाम्हानं तथिमयि' क० २, २, २० ) 


. सुम्हाम्हस्सास्मा' ( मों० २, २०५ )--सु' विभक्ति परे रहने पर 'अम्ह' 


शब्द को विकल्प से 'अस्मा' हो जाता है | 


| तु म्ह्‌ 


- (ुम्हस्स तुव॑ त्वमम्हि च ( मो० २, २१४ )--अं' तथा 'सि! विभक्ति 


परे रहने पर विभक्ति सहित 'तुम्ह' शब्द को क्रमश: तु! भौर 'त्वं' 
आदेश होते हैं । ( तु० 'त्वमहं सिम्हि च', क० ९,२, २१ और 'तुम्हस्स 
तु त्वमम्हि , क० १, २, २७ ) | मोग्गलान ने उपयुक्त सूत्र की बृत्ति 
इस प्रकार दी है--“अम्हि सिम्हि च तुम्हस्स सविभक्तिस्स तुबं त्वं होन्ति 
यथाक्‍करमं, तुबं त्वं ।” यहाँ बिचारणीय यह है कि--'अं' विभक्िति में 
तुवं और 'स्लि विभक्ति में 'त्यं रूप होंगे। कच्चायन के अनुसार 
'स्ि' विभकति में 'त्वं तथा “भ विभवित में 'तुबं' और "'त्व॑' 
रूप होंगे। चाइल्डर्स ने सि' विभक्ति में 'त्व और 'तुबं' तथा 'अं' 
में 'तं' रूप का निर्देश किया हैं। (ए डिक्शनरी भाफ दि पाहि 
लैंग्वेज, पृ० ५१३ ) गाइगर नें, 'सि' में 'त्व” ( तुबं ) तथा 'अं' में 
'तं! ( त्वं, तुवं ), इस प्रकार स्वतन्त्र और कोष्ठक में रूपों का निर्देश 
किया हैं और इस पर एक निर्णय दिया है-- 
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ततिया त्वया', तया, से तुम्हेहि, तुम्हेभि, वो 
चतुत्यी तब, तुख्हं, तुम्हं, ते तुम्हाक, तुम्हे, वो 
पत्ममी त्वया, तया, त्वम्हाँ तुम्हेहि, तुम्हीभि 
छ्ट्टी तब, तुस्हँ, तुम्हं, ते तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
सघत्तगी त्वगि, तथि तुम्हेस्‌ 
पुल्लिग 'एत्त' (यह ) शब्द 

एक बचन बहु वचन 
पठमा एसों ण्ते 
दुतिया एत, एन" एते, एने * 
ततिया एतेन, एनेन एतेहि, एतेमि 
चतुत्यी एलस्स एतेस, एसेसाजं 
पद्चमी एतम्हा, एतस्मा एतेहि, एतेमि 


पतन पर्नॉड्बटाध्हाड्त, (97माड चार पार ज_हहुएर चित छणाा68 मगर ९ एऐ0ड- 
ट्द्वाठसंट्य) छाछट, इंच ऋ्रांदा, 67 ज्राडाव्वटर, ऐंव्चल चंडांतटाएा, 
ड ग्राज्चतैट फलएरएला पएलशा (णाँ छाते छा वार, ह.]] चाौटडर- 
छिणड छाए. प्रडटते 3850 ग्रॉग्टकत9 गा धाट ठातदड: एटएा०एतें5 ०॥ पाल 
ब्रा पण्डढ,. जिद जिनटएॉटते 05 ब्रा जाहइएडाए ता उद्याए, 
"रियो टत्च/पार जात |शाएएी्ट्८ट, 07. ।43. 
'तयातयीन त्व वा तस्स' ( मो० २, २१५ )--तुम्ह'॑ शब्द के 'तया' 
'तथि' रूपों के 'त' को विकल्प से त्व' हो जाता है ( 'तयातयीनं तकारों 
त्वत्तं वा क०, २, ३, ५० )। 
'स्मार्हि त्वम्हा' ( मो० २, २१६ )--'स्मा' विभक्ति के परे रहने पर 
विभक्ति सहित 'तुम्ह' शब्द को विकल्प से 'त्वम्हा' आदेश होता है । 
'तत्त' 
« “दमेंतानमेंनानवादेंसे दुतियायं' ( मो० २, १९९ )--'इम' तथा 'एत' शब्दों 
को द्वितीया विभक्ति के दोनों वचनों में 'एन' आदेझ्य हो जाता है यदि 
अन्वादेश का विषय हो । अन्वादेश का अर्थ इस सूत्र की वृत्ति में मोग्ग- 
छान ने 'कथितानुकथिविसये' किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 
किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जा चुका हो और उसो 
व्यक्ति या वस्तु के विषय में पुनः कुछ कहना अभिप्रेत हो । 
- दे० चाइल्डर्स, ए डिक्शनरी ऑफ दी पालि हुँग्वेज, पृ० १३ और गायगर, 
पालि लिटरेचर ऐण्ड लेंग्वेज, पु० १४५ | 
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छ्ट्री एतस्स एतैसं, एतेसान॑ 
सत्तमी एतम्हि, एतस्मि एतेसु 
सत्रीलिंग 'एत' ( + यह ) दाब्द 
एक वचन बहु वचन 
पठमा ए्सा एंता, एतायो 
दुतिया एत > एता, एतायो 
तत्तिया एताय एताहि, एताभि 
चतुत्यी . एतिस्साय?, एतिस्सा", एत्ताय एतासं, एतासान॑ 
पश्चमी एताय एताहि, एतामि 
छ्ट्ठी एतिस्साय" , एतिस्सा' , एताय _ एतासं, एतासान॑ 
सत्तमी एत्िस्सं, एतास एतासु 
नंपु सकलिंग 'एत' («यह ) शब्द 
एक बचन बहु वचन 
पठमा एतंः एते, एत्तानि 
दुतिया एतं, ( एन॑ं ) एते, एतानि, ( एने ) 
( एनानि ) 


ब्छ 
क्र 


शेप रूप पुंल्लिज़ु 'एत शब्द के समान जानने चाहिये । 


पुल्छिंग 'इम' ( «यह ) छब्द 


एक वचन बहु वचन 
पठमा मय॑ ड्मे 
दतिया इसमे द्मे 
ततिया अनेन', इमिनाो एडि, एभमि', इमेहि, इमेंभि 
अं 'एत्ता (स्त्री) 


'स्संस्सास्सायेस्वितरेकज्जेतिमानमि' ( मौ० २, ५४ )--'इतर', एक, 
'अज्ञ', 'एत” तथा इम' शब्दों के अस्तिम स्वर को, रस, 'स्सा' और 
स्साय' होते पर हृस्व इकार हो जाता है ('एतिमासमि', क० २,१,१२) | 
ड्म' 

सिम्हनपुंसकस्सायं ( मों० २, १२९ )--पूंल्किज्ञ तथा स्त्रीछिद्ध में 'प्ति 
विभकति वाद में होने पर 'इम' दाब्द को 'अगं आदेश होता है ( अन- 
पुंसकस्साय 'सिम्हि', क० २, १, १ ) | 

ताम्हनिमि' ( मो० २, १२८ )--पुंह्लिज़ु और नपुंसकलिज्ल में “ना 
विभवित वाद में होने पर 'इम' शब्द को अन' तथा 'इमि' आदेश होते हूँ 
( अनिशम्नि नामिहि च क० २, ३, ११ ) | 

उमस्सानित्थियं टे. ( मो० २, १२७ )--पुल्लिज्ञ और नपुंसकलिजु में 
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चतुत्यी. अस्स, इमस्स एस, एसाने, इमेसं, इमेसानं 
पश्चगी अस्गा, पह्मस्मा, इमाहा एहि', एमि*, इमेहि, इमेमि 
छ्द्ठी अस्स, इमस्स एसं *, एसान॑ ,.इमेस, इमेसाने 


सत्तमी अस्मि, इमम्हि, इमस्गि एसे), इमेसु 
सस्‍त्नीलिज्ध 'इमा' (>यह ) शब्द 


एक वचन बहु वचन 
पठमा ञयं इमा, इमायों 
दुतिया इस इमा, इमायों 
तत्तिया इमाय इमाहि, इमामि 
चतुत्थी  अस्साय, अस्सा, इमिस्साय इसासं, इमासान 
इमिस्सा, इमाय 
पक्लमी इमाय इमाहि, इमाभि 
छ्ड्री अस्साय, अस्सा, इमिस्साय इमासं, इमासानं 
इमिस्सा, इमाय 
सत्तमी. अस्सं, इमिस्सं, इमाय॑ इमासु 
नपु सकलिज्ञ 'इम' (5 यह ) शब्द 
« एक बचन्त बहु बचन 
पठमा डे, इस इमें, इमानि 
दुतिया. इदं, इमं इमे, इमानि 


शेष रूप पुंहिछिग 'इम' शब्द के समान जानने चाहिये । 
पुल्लिज़ू 'अमु' ( >वह ) वाब्द 

एक वचन बहु वचन 
पठमा. असु' अमू* 


'सु', 'नं' तथा 'हि' विभक्तियों के बाद में रहने पर 'इम' शब्द को बिकल्प 
से 'टे' (ए ) आदेश होता है ( 'सब्बस्सिमस्सेवा' क० २, हे, १० )। 
जमा 
१, 'इमस्सिदं वा' ( मो० २, २०३ )--नपुंसकलिग सें अं मौर 'सि के 

परे रहने पर 'इम' दाब्द को, विकत्प से 'इदं' आदेदा होता है ( इमस्सि- 
दमंसिसू नपुसके' क० २, २, १० ) | 
5 'अमु' 
१. 'मस्सामुस्स' ( मो० २, १३१ )--पुंल्लिज्भ और स्त्रीलिंग में 'सि' विभक्ति 
के बाद में रहने पर अमु' शब्द के 'म' को 'स' हो जाता है ( तु० 'भमुस्स 
६ 
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दुतिया अमु अमूे 
ततिया  अमुना अमृहि, असूृभि 
चतुत्थी . अमुस्स अमूसं, अमूसान 
पश्चममी अमुना, अमुम्हा, अमुस्मा अमुहि, अमृभि 
छ्दी अमुस्स"' अमूसं, अमूसानं 
सत्तमी अमुम्हि, अमुस्मि अमुसु 
स्‍त्रीलिज्र 'अमु' (5 वह )शब्द 
एक वचन बहु वचन 
पठमा  असु, अम्‌ अमू, अमुयों 
दतिया. अमु' अमू, अमुयो 
ततिया अमुया अमूहि, अमूभि 
चतुत्वी अमुस्सा, अमुया अमूसं, अमुसान 
पश््नमी अमया अमुहि, अमुि 
छ्ट्री अमुस्सा, अमुया अमुसं, अमृसानं 
सत्तमी अमुस्स, अमुयं अमूसु 
तपु सकलिंग “अमु' शब्द 
एक वचन वहु वचन 
पठमा अं, अम॒ अमू, अमूनि 


मौँसं क० २, ३, १३ ) 'सब्बतो को' ( क० २, हे, १८ )--'सि' 
'बभवित परे रहते सभी सर्वनामों से 'क' का आगम विकल्प से होता है। 
'के बा' *( मो० २, १३२ )--क' प्रत्यय परें रहने पर 'अम्‌' शब्द के 
मकार को विकल्प से 'स' आदेश होता हूँ । इस प्रकार 'असुको', 'अमुकों', 
'असुका', 'अम॒का', असुकं', अम्ुकं, असुकानि, अमुकानि और इनके अति- 
रिक्त चाइल्डर्स ने “अमुकस्स', “अमुकर्स्मि' और गायगर ने केवर 'अमु- 
क्््मि! प्रयोग दिया हूँ । 

२. 'ल्ोपोमुस्मा' (मो० २, ८८ )--पृंहिछग में “अमु' शब्द से परे 'यो' 

, विभकत का नित्य छोप हो जाता है । 

३. ननों सस्स' (मो० २, ८९ )--भअमु' शब्द से परे आयी हुई स' 

विभक्ति को 'नो' आदेश नहीं होता हूँ । 
अमु (नपुं०) 
१. “अमुस्साईँं (मो० २, २०४ )--नपुसकलिंग में ओर 'सि! विभ- 
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दुत्तिया ज्द, अमु अम्‌, अमुनि 

शेप रूप पुल्छिग “अम' के समान जानने चाहिये । 
संख्यावाची विशेषण-- 

गुणवाची छाब्दों, प्रायः फ़ूदन्त एवं तद्धितान्त और संडल्यावाची दाब्दों का 
प्रयोग विद्योषण के रूप में होता है । विश्लेषण विद्येष्यों के अधीन होते हैं । 
विश्ञेष्य में जो लिग, वचन और विभकित होती है उसके विशेषण में वही छिग, 
वचन और बिभक्ति होती हैं | यधा--- 

पुंल्लिग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग 
विसालो गनुस्सों विसाल्ा नगरी विस्तालं फल 

उपयुक्त उदाहरण में विद्येप्य 'मनुस्स', 'फल्' और ओर 'नगरी' हैं तथा 
विज्येंपएं 'विसारू' शब्द है, अतः 'मनुस्स' के लिंग, बचन, विभक्ति के अनुसार 
'विसाकृू' का भी छिग, वचन एवं विभक्ति हैं। 

जहाँ तक संख्याबाचक विद्योयणों का सम्बन्ध है, इनकी स्थिति अन्य विश्े- 
पणों से थोड़ी भिन्‍न है । संख्यावाचक विशेषण एक ही बचन में ( या तो एक- 
वचन या वहुवचन में ) होते हैं, जैसे--संख्यावाची 'एक” शब्द एक वचन, 
'द्रि' 'ति', 'चतु' बहु वचन होते हूँ । संख्यावाची विशेषणों में 'एक' 'द्वि' 'ति' 
*चतु' एवं 'उभ' का पाठ सब दिगण में होने के कारण, इनके रूप सर्वादि 
शब्दों को भाँति होंगे । 'एक' शब्द से 'चतु' झब्द तक के एग तीनों छिों में 
पाये जाते हैं । 'पहुच गे “अट्वारस' तक के रूप वहु बचन में ही तीनों लिगों 
में 'पशञ्च' छब्द के समान होते हैं | 'एकूनवीसति' से “अट्वबालीसति' तक के रूप 
स्त्रीछिंग एक बचन में ही 'बुद्धि शब्द के समान होंगे। 'एकूनपण्जासा' से 
“अट्टपड्जारा' तक के रूप स्त्रीक्ित एकबचन में ही 'लता' शब्द के समान होंगे | 
( कभी-फभी "एगूनप्श्जास' से “अट्टप॑ड्जास' तक के रूप नपुंसकलिंग एकबचन 
में. ही 'फल' शहद के समान भी होंगे । ) “एकनसदट्टि' से 'अट्टुनवुति' तक के रूप 
स्त्रीलिंग एफवचन में ही 'बुद्धि शब्द के समान होंगे। 'एक्नसत' से आगे की 
संख्याओं में अकारान्त संख्याओं के नपुंसकलछिग एकबचन में फल ज़ब्द की भाँति 
और इकारान्त संखूयाओं के स्त्रीकूण एकवचन में ही 'बुद्धि' शब्द के समान 
रूप होंगे । 

!एक' से 'पञ्च तक संख्यावाची वाब्दों के तथा अन्य कुछ मानक दाब्दों 


.._ क़्तियों के परे रहने पर विभक्ति सहित 'अमु' दाब्द को विकल्प से बहु 
हो जाता हैं | ( तु० “अमुस्सादु' ) । 
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के रूप दिये गये हैं। अवधिष्ट संख्याओं को पालिभाषा में इस प्रकार 


कहते हैं'-- 


5 अल | अर *सनहू 
मद्ठू 5 आठ | अद्वारस, _ अठारह 
नव ज्ई्नौ अट्टादस 
बस - दस एक्‌नवीसतिि 5 उन्‍्नीस 
वीसति + बीस 
एकादस, 
[ एकारस 5 हे एंकवीसत्ति  इक्‍कीस 
वारस, हेवीसत्ति, 
[ द्ादस | | (ही ल्‍ बाईस 
| तेरह, ब्रावीसत्ति 
। तेल्स + ऐप तैवीसति - तेईस 
बीद » चतुवीसति 5 चौबीस 
। चतुहस .. कक | बयवी लि पच्चीर 
रे सति, 5 पच्चीस 
| पद्चदस, _ पच्द्रह पण्णवीसत्ति 
082 ॥ छब्बीसति - छब्बीस 
[ सोलस, _ सोलह सत्तवीस त्ति ८ सत्ताईस 
शोर अट्ठवीसत्ति 5 अट्ठाईस 


१. “ाववुत्तरि दसगुणितश्ञ--यावतासं संख्यानं उत्तरि दसगुणितल्च कातब्यं | 
यथा --दसस्स दसगुणितं कत्वा सतं होति, सतस्स दसगुणितं कत्वा सहस्सं 
होति, सहस्सस्स दसगुणितं कत्वा दससहस्स होति, दससहस्सस्स दसगुणितं 
कत्वा सतसहस्स होति, सतसहस्सस्स दसगुणितं कत्बा दससतसहस्स होति, 
दससतसहस्सस्स दसगुणितं कत्वा कोटि होति, कोटिसतसहस्सानं सतं पकोटि 
होति, एबं सेसनिपि कातब्वानि । 


'सकतामेहि'--यास॑पन संख्यानं अनिहिद्ननामधेम्पातं सकेहि नामेहि 
निपच्चच्ते । सतसहस्सानं सतं कोटि, कोटिसतसहस्सानं सत्तं पकोटि, पकोटि- 
सतसहस्सानं स॒तं कोटिप्पकोटि, कोटिप्पकोट्सितसहस्सानं सतत नहुतं, नहुत- 
सहस्सातं सतं॑ निन्‍नहुतं, निन्‍नहुतसतसहुस्सानं सत॑ अक्ल्लोहिणी, तथा-- 
बिन्दु, अब्बुदं, निरब्बुदं, अहृहूं, अवबं, अटटटं, सोगन्धिकं, उष्पक्तं, पुण्डरीकं, 
पदुमं, कथाने, महाकथानं, असंह्येम्यं | 

“--क० २, ८,:५१०-५२ 


एकूनत्तिसत्ति 5 उन्तीस 
तिसतति 5 तीस 
एकतततिसत्ति * इकततीस 
त्तस 
| बत्तिसति' “वत्तीस 
तैत्तिसति < तैंतीस 
चतुत्तिसति 5 चौतीस 
पद्नतिसत्ति 5 पंतीस 
छत्तिसति - छत्तीस 
सत्ततिसति 5 सैतीस 
अट्ठतिसति > भड़ती स 
एकनचत्तालीसत्ति < उन्‍्तालीस 


चत्ताछीसति 5 चालीस 

एकचत्तालीसति 5 इकत्ता लीस 
द्वाचत्तालीस ति, _ लीस 

| द्विचत्तालीसति 

| तैचत्तालीस ति, कैंदाल 

। तिचत्तालीसति _ पलीस 
चतुचत्तालीसति, : 

| सोत्तालीसति >चौवालीस 
चुत्तालीसति - 


पशञ्चचत्तालीसति - पैंतालीस 
छचत्तालीसति + छियालीस 
सत्तचत्तालीसति 5 सैंता लीस 
॥ अट्ठ्चत्तालीश्षति, 
अटठचत्तारी ति 

एकूनपण्ञासा 55 उन्‍्चास 
पज्ञजासा 5 पचास 
एकपणज्जासा 5 हक्‍्यावन 
[ हद पज्ञासा 


ल्‍ अडतालीस 


द्विपज्जञासा _ नि 


तेंपज्ञासा, 5 तिरपत 
तिपज्ञासा 
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चतुपल्जासा 5 चौवन 
पण्चपज्ञासा ७ पचपन 


छपज्ञासा 5 छप्पन 
सचत्तपल्नजासा ऋ| सत्तावन 


अट्टपञज्ञासा 5 अद्वावन 
एकूनसट्टि » उन्‍्सठि 
सट्टि 5 साठ 
एकसट्टि + इकसठ 
| स्का 2 स्टि, .. बासठ 
तेसट्टि - तिरसठ 
चतुसट्ठटि 5 चौंसठ 
पज्चसट्टि - पेंसठ 
छतम्तट्टि 5 छाछठ 
सत्तसट्ठि 5 सरसठ 
अट्टू सट्टि 5 भड़सठ 
एकुनसत्तति 5: उनहृत्तर 
सत्तति > सत्तर 
एकसत्तति « इकहत्तर 
द्वासत्तत्ति 
[मपयत >बहलर 
का < तिहत्तर 
चतुसत्तति - चौहृत्तर 
पञ्चम्त्तति « पचहत्तर 
छसत्तति + छिहृत्तर 
सत्तसत्तति 5 सतहृत्तर 
अद्ठसत्तति > अठह॒त्तर 
एकूनासीति & उन्यासी 
असीति - अस्सी 
एकासीति » इब्यासी 
रीति, > बचा 
तेअसी ति - तिरासी 
चतुरासी ति 5 चौरासी 


रन लिलड 
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पद्चासी ति -- पच्ाती सत्तनवुति - सत्तानबे 
छासीति > छियासी अट्टुनबुत्ति + अट्टानबे 
सत्तासीति ८ सतासी एकूनसतं » सौ 
अट्ठासीति 5 अठाती सतं > सो 
एकूननवुतति < नवासी सहस्स » हजार 
नवुति ल्‍नब्बे. नहुतं + दसहजा र 
एकनबुत्ति 5 इक्यानवे सतसहस्स - लाख 
! द्वानवुति कोटि ८ करोड़ 
है नव॒ुति, ८ बानवे 5 ! 
द्विनवति पफोटि <- दस नीछ 
हे कोटिप्पकोदि < एक पर इबकीस शून्य 
| कि, > तिरानवे (पुन) नहुत » एक पर अट्ठाईस छान्‍्य 
चतुनवुति ७ चौरानबे निन्नहुतं 5 एक पर पैंतीस शून्य 
पद्चनवुति 5 पंचानवें अक्खोहिणी 5 एक पर वयालिस छूल्य 
छमन्‍्तबुति 5 छानवे विन्दु 5 एक पर उन्चास शून्य आदि । 
पुल्लिज़र 'एक' शब्द 
एकबचन बहुबचन 
पठमा एको एके 
दुतिया. एकं एके 
ततिया एकेन एकेहि, एकेमि 
चतुत्थी . एकल्स एकेसं, एकेसान॑ 
पञुचमी  एकमहा, एकस्सा एकंहि, एकेसि 
छट्ठी. एकस्स एकेत॑, एकेसान॑ 
सत्तरी एकम्हि, एकस्मि एकेसु 
नपु सकलिज्भ 'एक' शब्द 
एकबचन बहुबचन 
पठमा एक एके, एकानि 
दुतिया एक एके, एकानि 


दोष रूप पुंह्लिहग 'एक' के समान समझने चाहिये | 


१. 


“एक! डाब्द का चार अर्थों में प्रयोग होता है, प्रधान, अन्य, असहाय और 


संख्या | संख्या अर्थ में एक शब्द का प्रयोग एकवचन में और दोष अरथों में 
दोनों वचनों में अन्य सर्वनामों की भाँति रूप होते हूँ । 


हिल सीकर 
ड़ 
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सस्‍्त्रीलिज्ग 'एक' गाब्द 


एकवचन बहुबचन 
पठमा एका एका, एकायो 
दतिया एक एका, एकायों 
ततिया एकाय एकाहि, एकाभि 
चतुत्यी  एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान॑ 
पत्चमी  एकाय एकाहि, एकाशि 
छ्ट्ठी एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान 
सत्तमी एकस्सं, एकाय॑ एकासु 
'द्वि' दब्द 
वहुवचन 
पठमा दुबे, हैं! 
दुतिया ' दुबे, हे 
ततिया द्ीहि, द्वीभि 
चतुत्यी दिन्न॑, दुविन्न 
पञुचमी द्वीहि, हीमि 
छ्द्ठी हिन्नों, दुविन्न: 
सत्तमी दीसु 
'उभ'” ( -दोनों ) शब्द 
वहुबचन 
पठमा उभो 
दुतिया उभो 
। द्वि त़् 


'योम्हि हिल्‍्ने दुबे दवे' (मो० 


; २, २११)--'द्वि' झब्द के बाद आने वालो 
'गो' विभक्तितयों (प्रथमा तथा द्वितीया) के साथ “दि' शब्द को दुबे हे ये 


दोनों आदेश होते हैं (तु० 'योसु हिन्ने हें च क० २, २, १३) 
'तम्हि नुक्‌ ढ्ादीनं सत्तरसन्न (मो० २, ४९)--द्वि' आदि सत्रह (अर्थात्‌ 
'द्वि' से 'अद्ठारस” तक) संख्याओं को “न! विभक्ति परे होने पर 'नक 
(न) का आगम होता है । (नो द्वाद्धितो नम्हि! क० २, १, १६) 
दुविन्न॑ नम्हि वा' (मो० २, २२२)--नं' विभक्ति परे रहते पर विभक्ति 


क्० २, २, १३ की वृत्ति) 


सहित 'द्वि' शब्द को विकल्प से 'दुविन्न होता है (तु० “योस्ु ठिन्न॑ दे च 


| चभ' 


“उभ' शब्द के तीनों लिगों में समान रूप होते हैं । 
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ततिया उभोहि', उभोभि', उमेहि, उभेभि 


चतुत्यी. उभिन्‍ने 
पञ्चमी उभोहिं, उमोभिं, उभेहि, उरेभि 
छ्ट्ठी उभिन्‍ने 


सत्तमी उभोसु*, उभेस्‌ 
पुंल्लिग (ति' (७तीन ) शब्द 


वहुवचन 
पठमा तयो 
दुतिया तयो" 
लतिया तीहि, तीभि 
चतुत्यी. तिण्णं*, तिण्णन्न 
पञ्नमी तीहि, त्तीभि 
छ्ट्टी तिण्णं', तिण्णन्न 
सत्तमी तीसु 
स्‍त्री 'ति! (तीन ) शब्द 
वहुबचन 
पठमा तिस्सो* 


२. सुहिसू मस्सों' ( मो० २, ५८ )--'उभ' दाब्द के बाद सु या हि' 
विभक्ति होने पर 'उभ' के अन्तिम स्वर का 'ओ' हो जाता है । 

३. “उमिन्‍्न ( मो० २, ५२ )--'उभ' शब्द के बाद आने वाली 'नं' विभक्ति 
को 'इत्नं आदेश होता है ( तु० 'उभादितो नमिन्‍न॑', क० २, १, ३५ )। 

'ति' (पुं०) 

१. पुमे तयो चत्तारों' ( मो० २, २०९ )--पुंह्छिग में 'यो' विभक्तियों के 
परे रहने पर विभक्ति सहित 'ति' को तयो और “चतु' को 'चत्तारों! 
आदेश होते हैं ( तु० तिचतुन्न तिस्सो चतस्सो तयो चत्तारों तीणि चत्तारि' 
क० २, २, १४ )।॥ 

२: 'ण्‌णं णृणन्न॑ तितो झा! ( मो० २, ५१ )--झ' संज्ञक 'ति” झब्द से परे 
आयी हुई 'न विभक्ति को 'ण्णं', 'ण्णणं' आदेदा होते हैं ( इण्णमिण्णनं 
तीहि खंख्याहि' क० २, १, ३६ )। 

> 'ति' (स्त्री) 

१. 'तिस्सों बतस्सो योम्हि सबिभत्तीनं ( मो० २, २०७ )--स्त्रीरिज्ज में 

“यो' विभक्तियों के परे रहने पर विभक्ति सहित “ति' शब्द को 'तिस्सों' 


२. 


श] 


१. 
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दुतिया. तिह्सों"- 
तत्तिया तीहि, तीभि 
चतुत्यी. तिस्सन्‍न 
पत्चमी  तीहि, तीमि 
छ्ट्टी तिस्सन्‍्नों 
सत्तमी तीसु 
नपुसकलिंग 'ति|( > तीन ) झब्द 
बहुवचन 
त्तीणि! 
तीणि' 


झोष रूप पुंल्लिग 'ति' के समान जानने चाहिये । 
पुल्लिंग 'चतु' (“चार ) शब्द 
वहुवचन 
प्रठमा चत्तारों, चतुरो" 
दुतिया चत्तारो, चतुरो" 
ततिया चतू हि, चतू्भि 
चतुत्थी चतुन्नं 


और विभकति सहित “चतु' शब्द को चतस्सों आदेश होते हैं । ( तु० 
'तिचतुन्न॑ तिस्‍्सो चतस्सो तयो चत्तारो तीणि चत्तारि' क० २, २, १४ )। 
“नम्हि& लि चतुन्नमित्थियं तिस्सचतस्सा' ( मो० २; २०६ )--नं विभवित 
परे रहने पर स्लत्रीलिज्भ में 'ति' तथा “चतु' दाब्द को क्रमशः 'तिस्स', 
'चतस्स' आदेश होते हैं ( तु० 'ति चतुन्नं तिस्सो चतुस्सो तयो चत्तारों 
तीणि चत्तारि' क० २, २, १४ )॥ 
'ति' (नपुं०) 

'तोणि चत्तारि नपुंसके' ( मो० २, २०८ )--नपुंसकलिंग में 'यो” विभ- 
क्तियों के परे रहने पर विभकति सहित 'ति' को 'तीणि' और विभकति 
सहित 'चतु' को “चत्तारि' आदेश होते हैं ( 'तु० 'ति चतुन्नंतिस्सो चतुस्सों 
तयो चत्तारों त्तीणि चत्तारि', क० २, २, १४ ) | 


५ चतु' 
'चतुरो बा चतस्स ( मो० २, २१० )--पुंल्छिग में 'यो” विभक्तियों के 


परें रहने पर विभक्ति सहित 'चतु' छब्द को विकल्प से 'चतुरो' आदेश 
होते हैं| 


९० ; पाक्ति व्याकरण 
पञ्चमी  चतृहि, चतूमि 


छ्ट्ठी चतुन्न 
सत्तमी चतुसु 
स्त्रीलिंग 'चतु' शब्द 
बहुबचत 
पठमा चतस्सों 
दतिया चतस्सों 


ततिया चतूहि, चतृत्ि 
चतुत्यी. चत्तस्सन्‍्न॑ 
पञ्चमी चतूहि, चतुृभि 


छ्ट्टी चतस्सन 

सत्तमी चतुसु 
तपु सकलिंग 'चतु' शब्द 
बहुवचन 

प्ठमा चत्तारि 

द्वुत्तिया चत्तारि 


बोष रूप पुल्लिग “चतु' के समान जानने चाहिये। 
'पञ्च' (>पाँच ) शब्द 


वहुवचन 
पठमा पवन 
दतिया पञ्च” 
ततिया पब्चहि , पत्चभिी 
चतुत्यी. पठ्चन्न, 


पञ्चमी पज्चहि', पम्चभिरे 
छ्ट्टी पत्च न्न 
सत्तमी पज्चसु' 

'पञ्च' 

१. “ट पश्चादीहिचुहुसहि' ( मो० २, २७१ )--पद्मादि चौदह ( “'पशञ्च' से 
“अट्वारस' तक ) संख्याओं से परे आयी हुई 'यो' विभक्तितयों को 'ट' (भ) 
मादेश होता है ( तु० 'पंज्जादीनमकारो' क० २, २, १५ )। 

२. पश्मादीन चुदसन्‍नम” ( मो० २, ९२ )--'पश्च' आदि चौदह संश्याओं से 
परे 'सु', नं, 'हि' विभक्तियों के रहने पर उपयुक्त संख्याओं में अन्तिम 
स्वर को 'अ' आदेश हो जाता है ( 'पद्मादीनमत्त' क० २, १, ३९ ) ।- 
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'एकूनवीसत्ति' ( > उन्‍नीस ) शब्द 
स्त्रीकिंग 
एक बचन 
पंठमा एकूनवीसत्ति 
दुतिया एकूनवीसत्ति 
ततिया एकूनवीसतिया 
चतुत्थी एकनवीसतिया 
पञ्चमी एकूनवीसतिया 


छ्ट्ठी एकूनवीसतिया 
सत्तमी एकूनवीसतिया 
सत्तमी एकूनवीसत्तियं 
'एकूनसत' ( - निन्‍नानबे ) शब्द 
नपु सकलिंग 
एक बचन 
पठमा एकूनसत्तं 
दुतिया एकनसत्तं 
ततिया एकूनसतेन 


चतुत्थी एकूनसतस्स, एक्नसताय , 
पद्षमी एकूनसता, एकूनसतस्मा, एकूनसतम्हा 


छट्टी. एकूनसतस्स 

सत्तमी एक्नसते, एकूनसताह, एकूनसततस्मि 
'कत्ति' (5 कितना ) शब्द 
बहुबचन 

पठमा कति' 

दुतिया क॒त्ति" 


ततिया कतीहि, कतीमि 
चतुत्यी... कतीनं, कतिन्न 
प्रश्मा कतीहि, कतीभि 
छ्ट्री क॒तीनं, कतिल्न 
सत्तरमी कतीसु 
छः 'क्ति' 
१. “दि कतिम्हा' ( मो० २, १७० )--“कत्ति” शब्द से परे “यो विभक्तियों 
को 'टि' (इ) आदेश होता है । | ; 
२. 'बहुकतिन्न .( मों० २, ५० )--“बहु' तथा 'कति” शाब्दों से परे “नं! 
विभक्त होने पर “नुक' का आगम होता है । 


क्‍क+--+ ++- 


कारक-प्रकरण 


मूल शब्द को प्रातिपदिक, नाम या लिंग, थे सव नाम मिलते हैं । इन शब्दों 
के साथ जुटे हुए किसी अर्थ विशेष को द्योतित करने के लिए इनसे विभक्तियाँ 
जोड़ी जाती हैं। यत॒ः आर्थ विजद्येप को द्योतित करने के लिए विभक्तितियाँ जोड़ी 
जाती हैं, अतः वें अर्थ विभक्तियों के अपने होते हैं। इन अर्थों का सम्बन्ध 
क्रिया से होने के कारण ये अर्थ 'कारक' कहलाते हैं और इस प्रकार इसे 'कारक' 
या “विभकत्यर्थ' कहते हैं । एक तो, विभकितियाँ 'कारक' को बताती हैं और 
दुसरे कभी-कभी किन्हीं विशेष छब्दों के योग से भी कुछ विशेष विभक्तियाँ 
दोती हैँ । इन्हें क्रम: कारक विभकति और उपपद विभकत कहते हैं। इन 
दोनों प्रकार की विभक्तियों के नियम यहाँ दिये जाते हैं । 


पठमा विभत्ति 


१, प्रातिपदिक के अर्थ मात्र का ज्ञान कराने के छिए प्रथमा विभक्त हूं.ती 
है', यधा--ठक्खों, इस्थी, पुमा । 

(कु) यत्त: प्रातिपदिक का आर्थ लिंग भी होता हैं अतः लिगमात्र का ज्ञान 
कराने के छिए प्रथमा विभक्ति होती हैं । 

(छज्) प्रातिपदिकार्थ परिमाणमात्र का ज्ञान कराने के कछिए भी प्रथमा विभक्ति 
होती है, यथा--''दोणों, जारी, आह्वहक |” 

(ग) प्रातिपदिकार्थ संल्यामात्र का ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभवित 
होती है, यया--''एको, हूँ , बहवो |” 

(घ) इनके अतिरिक्त प्रायः सभी कारकों में और अन्य अर्थों में भी प्रथमा 
विभक्ित का प्रयोग अत्यन्त स्वल्प पाया जाता है । कारकों के अतिरिक्त दिज्ला 
के योग में, यथा---येन भगवा तैनुमसक्छूमि ।* 

२. आमन्‍्त्रणं आर्थात्‌ सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा 'भो 
पुरिस, भो इत्यि, भो नपुंसक' । 

१. “'पठमात्यमत्ते', मो० २, २९ तथा 'लिज्जत्ये पठमा', क० २, ६५, १४। 
२. आमस्तणें, मो" २४० तथा आहलूपने च॑, क० २, ६, १५। किसी 
व्यक्षित या वस्तु को अपनी ओर अभिमुख करने को आमन्त्रण कहते हैं--- 

'सतो सहेनाभिमुखीकरणमामन्तर्णं (मो० २, ४० की वृत्ति) आमन्त्रण को 

ही आलपन और सम्बोधन कहते हैं । " 


क्रारक प्रकरण : ६३ 


दुतिया विभत्ति 

१. कर्म” के अर्थ में द्वितीया बिभकित होती हैँ, यथा--'कर् करोंति, 
ओदन पचत्ति, आदिच्च पस्सति, धम्मं सुणात्ति, बुद्ध पूजयति । 

(क) कर्ता के हारा इच्छित या अनिच्छित भी यदि कर्म के साथ रहे तो 
द्वितीया विभवित होती है, यथा--गाम॑ गच्छन्तो रुकखमूलमुपसप्पति' 

(ख) 'अधि' उपसर्ग के बाद यदि (/स्ति ./ठा और '../सा रहे तो इनके 
अधिकरण को कर्म हो जाता हैं, यश्रा- “पठवि अधिस्लेस्सति, ग्राममधितिट्वृति, 
रुकखमज्ञासते' । 

(ग) 'पटि' के योग में द्वितीया विभक्तत होती है, यथा--पटिभन्तु तं चुन्द 
बोज्झज़ा । 

२. क्रिया, गुण और द्रव्य के साथ यदि कालवाची और “अब्ब' वाची शब्दों 
का पूर्णतः (अविछिन्न) सम्बन्ध हों तो काछवाची और अध्ववाची शब्दों से 
द्वितीया विभकित होती है, यथा--'मासमघीते, मासं कल्याणि, मास गुब्ठधाना, 
कोसं अधीते, कोर्स कुटिका नदी, कोसं परव्वतो' । यह द्वितीया विभक्ति अत्यन्त 
संयोग (अविच्छिन्न संयोग) में ही होती है । यदि संयोग अविच्छिन्न न हो तो 
नहीं, जैसे--'मासस्स हीहमधीते, कोसस्सेकदेसे पब्बतों । 


३. गत्वर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक, शब्दकर्मक आदि धातुओं के प्रयोज्य 
कर्त्ता. में द्वितीया विभकित होती हैं", यथा--गमयत्ति माणवर्क॑ गामं, बोधयति 
माणवक धम्मं, भोजयति माणवकरमोदनं अज्ञापयति माणवक वेद, आदि | 


१. जिसके द्वारा किया जाय अर्थात्‌ जिसके द्वारा कर्ता का क्रिया के साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाय उसे कर्म कहते हैं---'करीयति कत्तुक्रियायाभि 
सम्बन्धीयतीति कम्मं , मो० २, २ की वृत्ति (यं करोति त॑ कम्म॑, क० २, 
६, १०) ह 

२. 'कम्में दुतिया' मों० २, २, तथा 'कम्मस्थे दुतिया', क० २, ५, २७. 

३. “काछद्धानमच्चन्त संयोगे', मो० २, ३ तथा 'काछद्धानमच्चन्तसंयोगे, क० 
437 74-4६ 

४. जब किसी क्रिया के कर्त्ता का कोई अन्य प्रयोजक या प्रेरक होता है तो वह 
क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया और उत्तका कर्ता प्रयोज्य कर्त्ता तथा उप्तका प्रयोजक 
या प्रेरक प्रयोजक कर्त्ता, प्रेरक कर्त्ता या हेतु कर्त्ता कहलाता है । ('यो करोति 
स॒ हेतु, क० २, ६, १२.) 

५. गतिबोधाहारत्तदृत्थाकम्सकमज्जादीनं पयोज्जे' मौ० २, ४ तथा 'गतिबुद्धि- 
भुजपठह रकर॒सायादीनं कारिते वा', क० २,.६, ३०. है 


९४ : पाक्ति व्याकरण 


४. 'धि' आदि अन्ययपदों का प्रयोग होने पर द्वितीया होती है, यथा-- 
“घिरत्यु मं पृतिकायं, अन्तरा च राजगहूं, अन्तरा चर नालन्दं, समाधानमन्तरेन, 
मुचलिन्दम भितो सरं ।' 


५, हृक्षण (संकेत), इत्वंभूत (इस प्रकार का), वीप्सा और भाग (हिस्सा) 
अर्थों वाले पति, परि, अनु और मभि उपसर्गों के साथ द्वितीया विभक्त होती 
हैं, यथा--'रुवखमभिविज्जोतते विज्जु, 'साधु देवदत्तो मातरमभि, रुक्खंसकख- 
मभितिट्ठति, शव पति विज्जोतर्ते विज्जु, साथु देवदत्तों मातरं पति, सबखं रुकस॑ 
पति तिट्ठ ति, रुबखं परिविज्जोतर्ते विज्जु, साधु देवदत्तों मातरं परि, उस रुवख॑ 
परितिट्ठति, रवखमनु विज्जोतर्ते विज्जु, साधु देवदत्तों मातरमनु, रुवखं सवखमनु- 
तिट्ठति', 

६. सहित एवं हीन अर्थ वाछे 'अनु' के योग में द्वितोंगा विभक्त होती है, 
या 'पब्वतमनुतिट्ठति', 'अनुसारिपुत्त पज्ञावस्तो' । 

७. हीन अर्थवाले “उप' के योग में दितीया विभवित होती है” यथा--उप- 
सारिपुत्तं पज्जावस्तों । 

८. षष्ठी विभक्ति के अर्थ में कभी-कभी द्वितीया विभक्ति हो जाती है", 
यथा--अपिस्सु मं अग्निवेस्सन ततिस्सों उपमायों पटिभंसु । 

९, तृतीया और सप्तमी के अर्थ में भी कमी-करी हितीया बिभवित होती 
हैं', यथा--सचे मं समणो गोतमों नाकूपिस्सति' ्व्च मं नामिभासस्ति' (तृतीया 
के अर्थ में), 'पुन्बण्हूसमयं निवासेत्वा', एक सस॑ भगवा' (सप्तमी के आर्थ में) 
त्ततिया विभ्भक्त 

१. "कत्तृकारक तथा करणकारक में तृतीया विभक्ति होती है, यथा-- 


१. 'ध्यादीहि युत्ता, मो० २, ९, 


लॉ 


'लबखणित्यंभूतवीच्छास्थाभिना', 'पति परी हि भागे च', 'अनुना', मो० 
रे, ६१००-१२, 

'सहत्ये' 'हीने', मो० २, १३-१४. 

“उपेन' मो ० २, १५, 

'बबचि बुतिया छट्टीनमत्ये' क० २, ६, ३६ 

'ततिया सत्तमीनगख्चञ॑ क० २, ६, रे७, 

'यो करोति स कत्ता', क० २, ५; १३ 

'येन वा कयिरतें तं करणं , क० २, ६, ९ 

'कत्तुकरणेसु ततिया' मो० २, १८, तथा 'करण ततिया', क० २, ६, १६ 
'कत्तरि च', क० २, ६, १८, 'विसेसने च', क० र; ६, र२२ 


थी कक ताक इप 
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पुरिसेन करत, “असिना छिन्द्रति', 'पकतियाभिदपों', 'गोत्तेन गोतमो' 'सुमेघोनाम 
नामेन' 'जातिया सत्तवस्सिको', 'समेन घावत्ति' 'बिसमेन धावति', 'द्विवोणेन घज्मं 
किणात्ति', 'पदश्लकेन पसवो किणाति' । 

२. सह के योग में तृतीया विभकित होती हैं', और पष्ठी विभकति को तरह 
अप्रधान के साथ | यथा-- पुत्तेन सहागतो', पृत्तेन सद्धि आगतो । 


३. लक्षणद्योतक शब्द से तृतीया विभकत होती हैं, बथा--'तिदण्डकेन 
परिव्वाजकमदक्खि' 'अक्खिना काणो' (यहाँ भिदण्ड से परिव्राजक और आँख से 
आँख वाले का विकार छक्षित होता है ।) 

'हत्थेन कुणी', पादेन खज्जों, 'पिट्टिया खुज्जों । 

४. क्रिया में जो हेतु हू! उस हेतुवाचक शब्द ने सृतीया विभकत होती है, 
यथा--अन्नेन वसत्ति, विज्जाय यसो | 

५. ऋण हेतु होने पर तृतीबा और पश्चमी विभवित होती हैं, पयया-- 
“सतेन सतस्मा वा बद्धों । 

६. जहाँ गृण हेतु हों, वहाँ उस गृणभूृतहेतुवाचक शब्द से तृतोया या पदञ्ञमी 
विभक्ति होती है”, यथा--जछत्तेन वद्धो, जछत्ता वा, 'पज्ञाय मुत्तों | 
('जछ्तत्त' गुण ही बन्धन क्रिया फा हेतु है ) । 

७. काल और अध्ववाची शब्दों के साथ क्रिया का अत्यन्त (अविच्छिन्न) 
संयोग होने पर और अपवर्ग' (फल प्राप्ति) होने पर तृतीया विभक्ति होती हैं, 
यथा---मासेन अनुवांकों धीतो', 'कोसेनानुवाकों धीतों ।' फल प्राप्ति न रहने 
पर 'मासमधीतोनुवाकों न चानेन गहितो।' 

८, तुल्य अर्थवाल्ले बाददों के योग में तृतोगा और पष्छी विभक्तयाँ होती 
हैं, यथा--तुल्यो पितरा, तुल्यों पितु; सदिसों पितरा, सदितों पितु । 


१. 'सहूत्थेत', मों० २, १९ तथा 'सहादियोंगे च' क० २, ६, १७. 

२. 'लक्ख़णें मो० २, २० “येनज़ुविकारों' क० २, ६, २१ 

३. 'हँतुम्हि' मो० २, २१; 'हेत्वत्थे च' क० २, ६, १९, 

४. 'पब्चमिणें बा मो० २, २२. 

५. “गुण मो० २, २३. 

६. “फलप्पत्तीयं क्रियासुपरिसमत्त्यपवस्गो'--(फल प्राप्ति के साय यदि क्रिया- 
परिसमाप्ति हो तो उसे अपवर्ग कहते हैँ) 'मो० २, ३" की वृत्ति | 

७. दे० मो० २, ३ की वृत्ति 

८. 0तुल्यत्थेंन वा ततिया' मो० २, ४२. 


है 'फृष्फममाक भा 
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९. सप्तमी के अर्थ में भी कमी-कर्ी तुतीया विभवित होती है", यथा--- 
'तैन कालेन ।' 

१०, मण्डित ( प्रसन्‍न ) भौर उस्सुकक अर्थ में तृतीया और सोप्तमी 
विभक्ितरयाँ होती हैं, यथा--आाणेन पत्तीदितो, आणस्मि बा पसीदितों; आाणेन 
उस्सुक्कों, आणस्मि वा उत्सुककों ।' 
चतुत्थी विभत्ति 

१. सम्प्रवान में चतुर्थी विभकिति होती हैं, यथा--'समणस्स चीवरं 
ददाति' 'संघस्स दंदाति, (क) आधार की विवक्षा में सप्तमी भी होती है, 
पथा---'संघे देहि' । 

२. सिल्लापष, हनु, ठा, तप, धार, पिह, कुध, दुह, इस्स़,, इन धातुओं के 
प्रयोग में, ईष्यर्थिक धातुओं के प्रयोग में, राध तथा इव्ज धातुओं के प्रयोग में, 
पति अथवा आ उपसर्ग के साथ सुण, धातु के प्रयोग में पूर्वकर्तता में, अनु अथवा 
प्रति उपसर्ग के साथ गिण धातु के प्रयोग में पूर्वकर्त्ता में, आरोचन के अर्थ में, 
तादर्थ्य में, तुम प्रत्यय के अर्थ में, अल॑ के अर्थ में, अनादर व्यक्त हो तो 'मज्ज़' 
धातु के प्रयोग में प्राणिभिन्‍न में गत्यर्थक घातुओं के कर्म, आसंसन अर्थ में, 
सम्मुति और भिव्य बब्दों के प्रयोग में एवं सप्तमी के अर्थ में कारफ की सम्पदान 
संज्ञा होती है । 

' सिाघ धातु--बुद्धस्स सिल़ाघते । 
हनु धातु--हनुते मय्हमेव । 
ठा धातु--उपत्िट्टंब्य सक्यपुत्तानं बड्ढकी 
सप घातु--मस्हं सपते 
घार धातु--सुवण्णं ते धारयतें 
पिह धातु--बुद्धस्स अज्ञ तित्थिया पिहयन्ति 
१. 'सत्तम्यत्यथे च', क० २, ६, २० | 
. “मण्दितुस्सुक्केसु ततिया च', क० २, ६, ४५ | 
३. 'यस्स दातुकामों रोचते घारयते वा त॑ सम्पदातं', (क०, २, ६, ६)--जिसे 
देने की इच्छा हो उसे, जिसके प्रति रुचि हो उसे, तथा जिसके लिए ऋण 
रूप में कोई बस्तु धारण की जाय उसे सम्पदान संज्ञा होती है । 
'चतुत्मी सम्पदाने', मो० २, २६; 'सम्पदाने चतुत्थी', क० २, २३ | 
'आधारविवषज्चायं सत्तमीषि सिया' मो० २, २६ की वृत्ति । 
६. सिलाघहनुठासपधारपिहकुछदु हिस्सासू मराधिक्खपक्चासुणअनुपतिगिणपुब्ब - 
कत्ता रोचनत्थत्तर त्यतुमत्थालमत्थमज्ञानादरप्पाणिनिगत्यत्यकाम निसंसतनत्य - 
सम्मुतिभिश्यमत्तम्पत्थेसु च क० २, ६, ७ एवं इसकी वृत्ति । 


गा 


र्‌. 
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कुध धातु--कोघयति देवबदत्तत्स 

दुह धातु--द्वहयति दिसान॑ मेथों 

इस्स घातु--तित्थिया इस्सयन्ति समणानं गुणगिद्धेन 

इष्याथंक घातु--तित्विया समणानं उसुय्यन्ति 

राध धातु--आराधो में रझ्जो('आराधो मे राजानं” भी) 

इबख धातु--आयस्मतों उपालित्थेरस्स उपसम्पदापेक्खों उपत्तिस्सो 
(आयस्मन्तं उपालित्थेरं उपसम्पदापेक्खों बे 2 

पत्ति + सुण धातु--तें भिक्‍लू भगवत़ो पच्चस्सोसुं । 

आ +सुण धातु---आसुणन्ति बुद्धस्स भियखू 

अनु + गिण धातु--त्तस्स हि भिक्‍खुनों जनों अनुगिणात्ति 

पत्ति + गिण धातु--तस्स भिक्‍खुनों जनों पत्ििगिणातति 

आरोचन के अर्थ में-“-आरोचयामि वो भिक्‍्खवे 

तादर्थ्य” में--ऊनस्स पारिपूरिया, बुद्धस्स अत्याय, धम्मस्स अत्थाय, 
संघस्स अत्याय जीवितं परिच्चजामि 

तुमर्थ में--छोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुलाय भिक्‍यू फासु विहाराय 

पर्याप्त अर्थ वाछे अल के योग में---अरूम्मे बुद्धों, अकूम्में रज्जं, अल 
भिक्‍खुपत्त अछ॑ मह्लों मल्लूस्स 

निवारण अर्थ वाले अल के योग में--अछ ते रूप करणीयं, अछू में 
हिरज्ञ सुवण्णेन । 

प्राणि से भिन्‍न के अनादर में प्रयुक्त मब्ज धातु--क्स्स तुबं मज्जे, 
कलछिड्भरस्स मज्जें 

गत्यर्थक धातुओं के कर्भ में--गामस्स पादेन गतो, नगरख्स पादेन 
(“गाम॑ पादेन गतों, नगरं पादेन गतो) 

आसंसन अर्थ में--आयस्मतो दीघायु होतु, कुसल भवतों होतु, भहं 
भवतों होतु, अनामय भवतों होतु 

सम्मुति शब्द के प्रयोग में--अज्ञन्न संघप्तम्मुतिया भिक्‍लुस्स विप्पोन 
बटुति, साधुसम्मुतिया में भगवतों दस्सनाव 

भिय्य शब्द के प्रयोग में--भीयों सतोमत्ताय 

नरमी आदि के प्रयोग में--तमो ते बुद्धवोरत्यू, सोत्यि पजाने, नमो 
करोहि नागस्स, स्वागत ते महाराज 


१ है 'तादथ्थे मो० २, २७ एवं इसकी वृत्ति । 


'नमों गोगादिस्वपि च' क० २, ६, २४ | 


है २ 
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सप्तमी के अर्थ में--तुय्हं चस्स आधिकरोमि 
पञ्चमी विभक्ति 

१. अपादान” में पञ्चमी विभवित होती हैं, यथा--गामस्मा आगच्छत्ति, 
पापा चित्त निवारये, अव्भा मुत्तों व चन्दिमा भया मुच्चति सो नरो | 

२. धातुओं, नामों और उपसर्गों के योग में भी कारक को अपादान संज्ञा 
होती है, यथा--- 

परा + जिघातु--बुछस्मा पराजेन्ति अज्ञजतित्थिया, 
प+भू धातु--हिमवत्ता पभवन्ति पगश्ञ॒ महानदियों, अनवतत्तम्हा परभवन्ति 

महासरा, अचिरवतिया परमंवन्ति कुन्तदियों । 
नाम के प्रयोग में--उरस्मा जाता पुत्तों, भूमितो निग्गतो रसों, उभतो सुजातो 
पुत्तों मातितो च॒ पितितो च । 
उपसर्गों के योग में--अप* साक्लाय आयन्ति वणिजा, आ ब्रह्मलोक सद्दो अव्भु- 
ग्गच्छति, उपरि पब्चता देवों वस्सति, बुद्धस्मा पति सारि- 
पुत्तोधम्मदेसनाय भिवेखु आलूपति तेमासं, कनकमस्स 
हिरब्ञस्मा पति ददाति । 

(क) कभी-कभी कारकों के मच्य में भी पञ्चमी विभवित होती है, यथा--- 
इतो पवखस्मा विज्ञति मिगं॑ छुदकों, इततों कोसा बविज्मति कुझ्लरं, मासस्मा 
भुञञति भोजन । 

(ख) निपात के प्रयोग में भी पञ्चमी विभवित होती है तथा छित्तीवा और 
तृतीया भी, यथा--रहिता मातुजा पुज्मं कत्वा दान॑ देति, रहिता मानुजं, 
मातुजेन वा; रिते” सद्धम्मा कुतो सुल्ल॑ भवति, रिते सद्धम्मं, रिते सठम्मेन वा, ते 
भिक्‍लू नानाकुछा पब्ब॒जिता, नानाकु छ॑, नानाकुलेन वा; विना सद्धम्मा नत्वज्ञों 


१. “यस्‍्मादपेति भयमादत्ते वा तदपादानं' (क० २, ६, १)--जिससे विभाग 


हो, जिससे भय हो और जिससे आदान (ग्रहण) हो उस कारक को जपादान 
कहते हैं, यया--गामा अपैन्ति मुनयो, चोरा भय॑ जायते, आचरियुपज्मायेहि 
सिक्‍ख्न गण्हाति सिस्सों | 
२. “अपादाने पडञ्चमी , क० व्या० २, ६, २५; 'पज्चम्यवधिस्मा', २, २८ 
एवं इसकी वृत्ति । 
'धातुनामानमुपसग्गयोगादिस्व॒पि च', क० २, ६, -२ एवं इसकी वृत्ति 
'अपपरीहि वज्जने', मो० ३, २९. 
५. 'रिते दतिया च', मो० २, ३१. 
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फोचि नाथो छोके विज्जति, बिना सद्धम्म॑ विना" सद्धम्मेन वा; बिना बुद्धस्मा 
धिना बुद्ध बिना बुद्धेन वा । अज्ञन्न" धम्मं, अज्ञन्त धम्मा | 

(ग) उपयुक्त प्रसज्ञों से भिन्‍न प्रसद्भों में भी पञर्चमी विभक्ति होती है, 
यथा--यतोहं भगिनि भरियाय जातिया जातो, यतोहं सरामि अत्तानं, यत्तो 
प्रस्तोस्मि विजजतं। 

३. रक्षणार्थक धातुओं के योग में जिससे रक्षा अभीष्ट हो उसे अपादान 
संज्ञा होती है,, यथा--काकेहि रक्‍्खन्ति तण्डुला । 

४. जिससे अदर्दान (छिप जाना) अभीष्सित हो उस्ते अपादान संज्ञा होती 
है, यथा--'उपज्ञाया अन्तरधायत्ति सिस्सों, मातरा च पितरा च अनच्तरघायति 
पुत्तों 

(क) कभी-कभी सप्तमी विभक्ति भी होती है, यथा--जेतवने अन्तरदितों, 
बेलुवने अन्तरहितो भगवा। 

५. दूरार्थ, समीपार्थ, अध्व-परिच्छेद, कालऊपरिच्छेद, कर्म तथा अधिकरण 
में होने वाले 'त्वा' के छोप, दिसायोग, विभाग, आरत्ति शब्द के प्रयोग, दुद्धार्थ, 
प्रमोचनार्थ, हैत्वर्थ, अछग होने के आर्थ, प्रमाण के अर्थ, 'पुब्ब” शब्द कै योग, 
वन्धन, गुणकघन, प्रइदन, कथन, स्तोक और क॒तुभिन्‍न अर्थ आदि में कारक 
को अपादान संज्ञा होती है, यथा--- 
दुरार्थ में--कफीबव दूरो इतों नककारगामों, दुरतो वागम्म आरका ते मोघपुरिसा 

इसस्मा धम्मविनया | कभी-कभी द्वितीया और तृतीया भी होती हैं“ 

दूरं गार्म आगतो दुरेन गामेन वा मागतों । 
समीपार्थ में--अन्तिक॑ गामा, आसन्‍्नं गरामा, समीप॑ गामा | कभी-कभी द्वितीया 
” और तृतीया भी होती हैं, यथा--अन्तिकं गाम॑ गामेन वा, आसन 

गार्म गामेन वा, समीप गाम गामेन वा । 

अध्यपरिच्छे द में“-इतो मथुराय चतूसु योजनेसु सद्धुस्सं नाम नगर तत्व बहु- 

: जना वसन्ति । ; 
कालपरिच्छेद में--इतो खो भिक्खवे एकनवुति कप्पे विपस्सी नाम भगवा लोके 

उदपादि, इतो तिष्णं मासानं अच्चयेत परिनिब्बायिस्सामि । 


'विनाज्ञन्न ततिया च, मो० २, हेरे 
“रक्खणत्यानमिच्छितं', क० २, ६, रे 
'पेन वादस्सनं क० २, ६, ४. 
“दुरन्तिकड्धकालनिम्माणत्वालोपदिसायोगविभत्तारप्पयोगेसुद्धप्पमोचनहैतुविवि- 
त्तप्पमाणपुम्बयोगवन्धनगुणवचनपञ्हुकथनथोकाकत्तूसु च', क० २, $ ५- 


हा लत 
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कर्म तथा अधिकरण में होने वाले 'त्वा' के लोप में--पासादा सक्भुमेंय्य, पासा- 
दमभिरुहित्वा वा, पब्वता सद्भ[मेय्य, परब्बतमभिरुहित्वा वा, 
ह॒त्यिक्खन्धा सद्धभुमेय्य हृत्यिक्खन्धमभिरुहित्वा बा । 
दिसा के योग में--अवी चितों याव उपरि भवग्गमन्तरे बहुसत्तनिकामा बसन्ति, 
_ यत्तों खेम॑ततो भयं. परत्थिमतो  हृव्स्शिएसो--चण्किगणो 
उत्तरतों अग्गि पज्जलति, यततों अस्सोसुं भगवन्तं, उद्धं पाद- 
वक्ता अधो केसमत्यका । 
विभाग में--यतो पणीततरों वा, विसिट्टत्तरों वा नत्यि | इस अर्थ में कभी-कभी 
पष्ठी विभक्ति भी होती है, यया--छन्‍्नवृत्तीन॑ पासृण्डानं धम्मानं 
पवरं यदिदं सुगतविनयं इच्चेवमादि | 
आरत्ति दाब्द के प्रयोग में--गामधम्मा असद्धम्मा आरति विरत्ति पटिविरति 
पाणातिपाता वेरमणी । 
शुद्धार्थ में--छोमनीयेहि घम्मेहि सुद्धो अशंसट्टो, मातितो च पितितो च सुद्धो 
असंसट्टों अनुपकुट्टो अगरहितों । 
प्रमोचनार्थ में--परिमुत्तों दुबखस्माति वदामि, मुत्तोस्मि मारवन्धता, न ते 
मुच्चन्ति मच्चुना । 
हेत्वर्थ में--कस्मा हेंतुस्मा, कस्मा नु तुम्हे दहरा न मीयरें कस्मा इवेवब मरणं 
भविस्सति । 
कभी-कभी तृतीया चतुर्थी और पष्ठी भी होती है, यथा--फैन हैतुना, 
किस्स हेतु । 
अछग होने के अर्थ में--विवित्तों पापका धम्मा, विविच्चेब कामेंहि, विविच्चा 
कुसलेहि घम्मेदि । 
प्रमाण अर्थ में--दीघसो नवविदत्यियों सुगत विदत्यिया पमाणिका कारेतम्वा, 
मज्म्मिमस्स पुरिस्स्स अड्ढतेव्ठसहत्या । 
पुब्ब शब्द के योग में--पुब्वेव मे भिक्‍लवे सम्बोधा | 
बन्धतार्थ में--सतस्मा वढ्धों नरो रज्जा इणत्थेन । 
कभी-कभी तृतीया भी होती है, यधा--सतेन बद्धो नरो रज्जा इणत्थेन । 
गुणकथन में--पु ञ्ञाय सुगति यन्ति, चागाय विपुरत धन, पण्ञास मुत्तों मनो | 
प्रइन के मर्थ में ( कर्म तथा अधिकरण के अर्थ में होने वाले 'त्वा' के लछोप 
हौने पर )--अभिषम्मा पुच्छन्ति, अभिषम्मं सुत्वा ठत्या वा; वित्या 
पुज्छन्ति विनय सुत्वा ठत्वा वा । 
कमी-कभी द्वितीया और तृतीया भी होती हैं--अभिधम्म॑ अभिषम्मेन वा 
विनय॑ विनय्रेन वा पुच्छन्ति । 
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कथन के अर्थ में ( कर्म सथा अधिकरण के अर्थ में होने वाले 'त्वा' के कछोप होने 
पर )--अभिषम्गा कथयन्ति विनया क्थस्न्ति । 
कभो-कभी द्वितीया और ततीया भी होती हैं, यथा--विनयं विनयेन वा 
कथयन्ति । 
स्तोक ( थोड़ा ) अर्थ में---थोका मुच्चति, अप्पमत्तका मुच्चत्ति, किच्छा मुच्चति । 
कभी-कभी तृतीया भी होती है, यथा--बथोकेन, अप्पमत्तकेन, किच्छेन वा 
मुच्चति ! 
कतू भिन्‍न अर्थ में--कम्मस्स कतत्ता, उपचितत्ता, उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, उप्पन्नं 
चक्खु विज्जाणं । 
इनके अतितिरिक्‍त और भी अपादान कारक के प्रयोग मिल्नते हैं । 
६. प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ वाले 'पति' के योग में नाम से पद्चमी 
विभवित होती है, यथात+-- 
बुद्धस्मा पतिस्रारिपुत्तो, घतमस्स तेछस्मा पतिददाति' | 
७, कारण के अर्थ में भी पञ्चमी विभक्ति होती है, यथा--- 
'अनजुवोधा अप्पटिवेधा चतुन्नं अरियसच्चानं यथाभूतं अवस्सना । 
छठ्‌ठी विभत्ति 

१. सम्बन्ध में तथा स्वामी अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, यथा«-- 
*रज्ञो पुरिसो, तस्स भिक्‍खुनों पटिविसो, 
तस्स भिवखुनों मुखं, तस्स भिक्‍खुनों पत्तचीवरं | 

२. कभी-कर्मी तृतीया और सप्तमी के अर्थ में मी पष्ठी विभक्ति होती हैं,” 
सथा--'कतो में कल्याणों, कतं में पापं ( तृतीयार्थ ) 
कुसला नच्चगीतस्स सिक्खिता चत्तुरित्वियों, कुसछो त्वं रथस्स अज्ु- 
पच्चज्भानं ( सप्तम्यर्थ )॥ 

३. दित्तीया और पञ्चमी के अर्थ में कभी-कभी पषष्ठी विभक्ति होती हैं", 
यथा-- तस्स भवन्ति वत्तारो, सहत्ता तस्स कम्मस्स कत्तारो ( द्विती- 
यार्थ ); अस्सवनता घम्मस्स परिहायन्ति, किन्‍नों खो महूं तस्स 

१. 'पटिनिधिपटिदानेसुपतिना मो० २, ३० । 

२. 'कारणत्थे च क० २, ५६, २६ | 

३. 'छट्ठी सम्बच्चें', मो० २, ४१ तथा इसकी वृत्ति 'सामिस्मि छट्टी' क० २, 
६, रे९ | 

४. छट्टी व, क० २, ६, रे८ ) 

'दुतियापशञ्चमीनअञ्ञ', २, ६, २९ | 


ल्‍्प 
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सुखस्स भायामि, सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बे भायन्ति मच्चुनो 
( पज्चम्यर्थ )॥ 

४. हेत्वर्थ बाचक शछब्दों के साथ योग रहने पर उन सब शब्दों से पप्ठी 

विभषित होती है, यथा-- 
उदरस्स हेतु, उदरस्स कारणा । 

५, स्वामी, इस्सर, अधिपति, दायाद, सविद्ध, पतिभू, पसूत, कुसछ इन शब्दों 

के योग में पष्ठी तथा तप्तमी विभक्तियाँ होती हैं, यधो-- 
गोणान गोणेंसु वा स्वामी, गोणानं गोणेसु वा इस्सरो, 
गोणान गोणेसु वा अधिपत्ति, गोणानं गोणेसु वा दायादो, 
गोणानं गोणंसु वा सक्खि, गोणानं गोणेंसु वा पतिभ 
गोणानं गोणेसु वा पसूतो गोणार्ं गोंणेंसु वा कुसलो 

६- जाति, गुण एवं क्रिया फे द्वारा यदि समुदाय से पृथक्‌ एक देश की 
विज्ञेपता का निर्धारण किया जाय तो समुदायवाचो छाब्द से पष्ठी और सप्तमी 
विभक्ितियाँ होती हैं *, यथा-- 

सालियों सूकध क्शत्नानं सुकधड्जेसु वा पथ्यतमा, 
फरण्हा गावीन गावीसू वा प्म्पन्नस्ी रतगा, 
गच्छतं गच्छतेंसु वा धावन्तो सीघतमा, 

७. जिसकी क्रिया दुसरी क्रिया का लक्षण ( संकेत ) हो तो उसकी क्रिया 
में षष्ठी या सप्तमी विभक्षितयाँ होती हैं, किन्तु ये भी तभी जब इनसे अनादर 
का दोतन करना अभीष्ट हो, यथा--- 

'आकोटयन्तों सो नेति सिविराजस्स पेक्लततों, 

“मच्चु गच्छति आदाय पेक्खमाने महाजने,' 

“उदतों दारकस्स रुदन्तस्मि दारके वा पब्बजि' 
सत्तमी विभत्ति 


१. कर्त्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का जो आधार, उस 


१. 'छटठी हेत्वत्ये हि! मो० २, २४ । 

२. सामिस्सराधिपतिदाथादसविश्रपतिभूपसूतकुसलेहि च' क० २, ६, ३३ | 

३. '“यतो निद्धारणं), मो० २, ३८ तथा इसको वृत्ति, 'निद्धारणे च,, क० २, 
६, रेड | 

४. छटूठी चानावरे,' मो० २, २७ तथा इसकी वृत्ति, अनादरे च, क० २, 
६, २१ | 
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आधार से परे सप्तमी विभकिति होती हैं ।! यह आधार चार प्रकार का 
होता है --- 


(४) ब्यापिको, यथा--तिलेसु तेल, उच्छुसु रसों 

(8) ओपसिछेसिको, यथा--परियक्को राजा सेति, आसने उपविट्ठों सडषघो 

(॥]) वेसथिको--भूमीसु मनुस्सा चरन्ति 

(९) स्ामीपिको, सथा--वने हत्थिनो चरन्ति, गद्भाय धोसो तिट्ठति, बजे 
गावों दुहन्ति, सावत्यियं विहरति जेंतवने। 

आधार को ही ओकार्सो भी कहते हैं । 

२. कर्म, करण तथा निमित्त के अर्थ में चप्तमी विभवित होती हैं, यथा-- 
'सुन्दरावुस्ों इसे आजीविका भिक्‍्जूसु अभिवादेन्ति' (कर्मार्थ) 
हत्येसु पिण्डाय चरन्ति, पत्तेसु पिण्डाय चरन्ति, पर्थेझु गच्छन्ति 
(करणार्य) 
दीपी चम्मेसु हज्जते, कुज़रो दन्तेसु हल्जते (निममित्तार्य)।॥ 

३. सम्प्रदान के अथ में भी कभी-कभी सप्तमी विमक्ति होती है, यथा--- 
सह थे दिन्ने महप्फलं, सह थे गोतमि देहि, सझ थे 


दिन्‍्ने अह॒ज्चेब पूजितों मविस्सामि | 
४. पञ्ञमी के अर्थ में भी कमी-कभी सप्तमी विभकति होती है", पचा--- 
कदलीसु गजें रक्ख़न्ति। 


५. जिसकी क्रिया किसी अन्य क्रिया का लक्षण (संकेत) होती है उससे 


सप्तमी विभक्ित होती है, यथा--- 


गावीसु दुग्हमानासु गतो, दुद्धासु आग॒तों, भिक्‍लुसड घेसु भोभिय- 
भानेंसु गतो, भुत्तेसु आगत्ो | 

(क) काल अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति हीती है, यथा--- 
पुब्यण्हसमये गतों, सायण्ह्समये गागतों | 


« 'सत्तम्याघारे', मो० २, ३४; 'ओोकासे सत्तमी' क० २, ५, रेर | 


२. “योधारों तमोकासं, क० २, ६, ८ तथा इसको वृत्ति । 
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'कम्मकरणनिमित्तत्येसु सत्तमी', क० २, ६, ४०; तु० “निमित्ते', मो० 
२, ३५ ॥ 

सम्पदानें च', क० २, ६, ४२; दर० मो० २, २६ की वुत्ति । 

'बदञ्चम्यत्थे च', क० २, ६, ४३१ ॥। 

'यब्भावों भावक॒क्‍स्र्ण, मो० २, ३६; तु० 'काकृमावेसु च', क० २, 
६, ४३। 
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६. यदि अधिक अर्थ अभिप्रेत हो और 'उप' का प्रयोग हो तथा इसी प्रकार 
ईक्वर अर्थ अभिप्रोत हो और “अधि' का प्रयोग हो तो सप्तमी विभवित होती 
है, पया--- * 

उपखा रियं दोणो, उपनिक्खे कहापणं; अधिन्नह्मदत्ते पग्चाका, अधि- 
नच्चेसु गोतमी, अधि देवेसु बुद्धो । 

७, हेतु अर्थ का ज्ञान कराने वालछे छाब्दों का योग होने पर सब्यबः आदि 
सर्वनाम शब्दों के साथ सभी विभक्तितयाँ होती हैं, यधा-- 

को हेतु, क॑ हेतु, केन हेतुना, कस्सहेतुध्म, कस्मा हेतुस्सा, कस्स 
हेतुस्स, कस्मि हेतुत्मि, कि कारणं, केन कारणेन, कि निमित्तं, कैन 
नि्ित्तेन, कि प्रयोजन, केन पयोजनेन । 


१ “उपाष्यधि किस्सर बचने, क० २, ६, ४४; सत्तम्याधिक्यें' तथा 'सामित्तें- 
घिना, मो० २, १६०१७ | 
२. 'म्ब्बादितों सब्वा, मो० २, ९५ | 


समास ब्रकरण 


दो या दो से अधिक भिन्‍नार्थक स्याय्न्त (विभवत्यन्त) पंदों का युक्ततार्थ, 
संगतार्थ या सम्बद्धार्थ में प्रयोग, समास कहलात्ता है। समास का अर्थ संक्षेप 
होता हैं। यह समास शाब्दों ओर अर्थों दोनों का होता है । कभी तो समा के 
घटक पदार्थों से अन्य कोई पदार्थ प्रधान होता है, कभी उन्हीं में से पहुछा पदार्थ 
प्रधान होता है, कभी उन्हीं में दुसरा पदार्थ प्रवान होता हैं और कभी-कभी 
दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं। समास के अव्ययीभाव, तत्पुरुष, वहुत्लीहि और 
इन्द्र ये चार मेंद होते हैं । तत्पुदष का भेद कर्मधघारय और उसका भेंद द्िंगु 
होता हैं | इन्द्र के, समाहारद्वन्द् और इत रेततर इन्द्र, दो भेद होते हैं । मोगाल्लान 
ने, स्थाचन्तों (विभक्त्यन्तों) का स्याचन्तों (विभक्‍त्पन्तों) के साथ एकार्थीभाव 
होता है और भिन्‍न अर्थ वालों का यह एकार्यीाभाव समास कहलाता हैं, ऐसा 
कहा हैं। कच्चायन ने इसी वात को दूसरे ढंग से कहा हैँ कि नामों (पदों) का 
(और) प्रयुज्यमान पदार्थों का जो युक्‍तार्थ (एकार्थीभाव) हैं उसे समास कहते 
हैं । कच्चाथन व्याकरण-सम्पदाय की 'रूपसिद्धि! नामक पुस्तक में, नाम झब्द 
का अर्थ स्यादि-विभकत्यन्त, समास का अर्थ पदसंक्षेप आदि सविस्तर वणित हैं* 
और वहाँ समास का प्रयोजन बताते हुए कहा गया है कफि--- 


१. 'स्यादि स्थादिनेकत्थ', मों० ३, १ तथा इसकी वृत्ति-- स्याचन्तं स्या- 
चन्तेंन सहेकस्यं होतीति-इदमधिकतं वेदितव्यं, सो च॒ भिन्‍नत्यानमेकत्थी- 
भावों समासोति बुच्चते ।”” 

२. '"नामानं समासो युत्तत्यो', क० २, ७, १ तथा इसकी वृत्ति-- तैसं नामानं 
पयुज्ञमानपदत्यान यो युत्तत्यों सो समाससजञ्ञों होति ।” 

३. “तेंस नामान॑ पयुञ्जमानपदत्थानं यो युत्तत्यों सो समाससजञ्जों होदि तदज्जं 
वाक्यमिति रूव्छहं । नामानि स्थादिविभत्त्यन्तानि । स्मस्यति समासतो, 
सह्लिपीयतीति अश्यों । वुत्त हि-- 

'समासों पदसह खेपो पदप्पक्चयसंहितं । 

तद्धितं नाम होतेव॑ विज्जेस्यं तेसमन्तरं ॥ ति 
दुविधश्चस्स समसनं-सहुसमसनमत्थसमसनख् । तदुभयश्पि छुत्तसमासे परि- 
पुण्णमेव लब्मति । अछुत्तसमासे पन ग्त्यसमसनमेव विभत्तिलोपाभावतों । 
तत्थपि वा एकपदत्तूपगमनतों दुविधम्पि कूब्भतेव | हें हि समासस्स पयो- 
जनानि-एकपदत्तमेंकविभत्तित्तश्ज | युत्तो सज़तो सम्बन्धों वा अत्यों यस्स 
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/एकपदत्तमेकविभ त्तित्तल्‍च , अर्थात्‌ समातस्त का प्रयोजन एकपदत्य और 
एकबिभक्तित्व हैं। एकपदत्व और एकविभवितत्व बस्तुतः एक ही वस्तु है | 
वस्तुस्थिति यह है कि जिन समास घट़क शब्दों का समास होता है उनमें से 
प्रत्येक के आगे की विभक्ति का छोप हो जाता है और ये उन सबकी प्रकृतिमात्र 
अवद्षिष्ट रह जाती है । उन अवशिष्ट प्रकृति का रामूहू अब एक नाम, प्रातिपदिक 
या लिख की भाँति व्यवहृत होता हैँ । अन्य नामों की भांति ही उस समस्त नाम 
के आागे विभक्तिया, छिज्ग, वचन आदि की योजना होती है, यथा-'बुद्धस्स देय्य॑ , 
इस अर्थ में 'अमादि (मों० ३, १०) सूच्र से एकार्थीाभाव (समास) होता है। 
एकार्थीभाव होने पर 'एकत्थताय (मो० २, १२०) सून्र के अनुसार सभी विभ- 
क्तियों का छोप हो जाता है । मात्र 'बुद्ध देग्य' बच जाता है । अब इस समस्त 
को एक नाम समझकर अन्य नामों की भाँति लिज्ञ विभकति बचन आदि की 
यौजना होती हैं | कच्चायन व्याकरण के अनुसार भी यही प्रक्रिया है। उन्त-उन 
समास करने वाकछे नियमों के अनुप्तार युक्‍तार्थ समास हो जाने पर 'तैस विभ- 
त्तियों छोपा च' (क० २, ७, २) सूत्र से समासघटक नामों के आगे की विभ- 
क्तियाँ लुप्त हो जाती हैं भौर उसके बाद 'पकति चस्स सरन्तस्स' (क० २, ७, ३) 
सूत्र से समास के घटकों की प्रकृति मात्र अवश्विष्ट रह जाती है और उससे अन्य 
तामों की भांति ही छिज्जु वचनों की योजना होती है | 


मोग्गल्लान ने 'चत्ये' (मो० ३, १६) की वृत्ति में छिखा है कि इस एकार्थी- 
भाव (समास) प्रकरण में, क्रम के अतिक्रमण (क्रमोल्लदूघन) के निष्प्रयोजन होने 
के कारण, जो पूर्व में कहा गया है उसका ही प्रायः पूर्व निपात होता है । कभी- 
कभी “दन्तानं राजा राजदन्तो' आदि प्रयोगों में उपर्युक्त नियम का विपर्यास भी 
बहुछाधिकार के कारण होता ही हैँ । कहीं-कहीं कर्म (क्रिया) का अनादर होने 
के कारण पूर्वकाक में होने वाले कर्म का भी पर निपात होता है, जैसे--'कछित्तत्त 
वासितो' (पहले वाप्तित पीछे लिप्त), “नग्गमृप्तितों' (5 पहले मृषि 
पीछे नग्न) 


सोय॑ युत्तत्यो ! एतेन सज्भुतत्थेन युत्तत्थवचनेन भिन्‍नत्यानं एकत्थभावे 
समासलक्खण्ण ति वुत्त होति | एत्य च नामान वचनेन देवदत्तो पत्ती ति 
आदिसु आजछूयातेन समासों न होतीति दस्सेति। सम्बन्धत्थेन युत्तत्यग्ग- 
हणेन पन भटों रज्ञों पुत्तो देवदत्तस्सा ति आदिसु अज्ञ मज्ञानपेक्लेसु, 
देवदत्तस्स कण्हा दन्‍्ता ति आदिसु च अज्जमज्जसापेक्खेसु अयुत्तत्यताय 
समासो न होती ति दीपेति । 


समास प्रकरण : १०७ 
अव्ययी भाव" समास 
१. विभपषत्यादि अर्थों में वत्तंगान स्पाद्यन्त (विभवत्यन्त) असंख्यों (अब्ययों) 
का स्पाथन्तों) के साथ एकार्थीभाव (समास) होता हूँ, सथा--- 
विभकत्पर्थ---इत्थीसु कथा पत्रत्ता',, इस विग्रह में “अधि इत्थी' इन पदों का 
समास हुआ, “पुब्यासामादितो? सूत्र से विभक्ति-छोप हुआ, “तन्नपुंसकर से 
नपुंत्तक संज्ञा हुई, 'स्पादिसु से हस्व हो गया । अधि के इफार या इत्ति के 
प्रथम इकार का 'सरो छोपों सरे' अथवा परों वर्चाच'!” से लोप हो गया, 
'अधित्थि' ऐसा समस्तरूप बना । इसी प्रकार अधिकुमारि', आदि रूप बनेंगे । 
(क) शरीरसम्पत्ति, यथा-सम्पन्नं ब्रह्मं, सत्रह्ँ छिच्छवीनं 
(ख) समृद्धि, यथा-समिद्धि भिक्‍खान॑, सुभिकक्‍्ख॑ 
समीपार्थ--ऊुम्भस्स समीप, उपक्ुम्भ | अन्ययीभाव समास होने पर यदि वह 
समस्तपद अकारान्त हो तो पञ्ञमी विभक्तित कों छोड़कर अन्य 
विभक्तिवों को “अं हो जाता है और यह “अं' भी तृतीय सप्तमी 
इन दोनों के स्थान पर विकल्प से होता है ।* अतएवब उपकुम्मेन कतं, 


१. तत्व अव्ययमिति उपसग्गनिपातान सज्जा लिज्रवचनभेदे पि व्यमरहितत्ता । 
अव्ययानं अत्यं विभावयतीति अव्ययीभावों, अव्ययत्य पुब्बज्भमत्ता; अनव्ययं 
अब्ययं वा अब्ययीभावों । पुब्वपदत्यप्पपानों हि अव्ययीभावों। एल्य च 
उपसग्गनिपातपुब्बको तिवृत्तत्ता उपसस्गनिपातमेव पुब्बनिपातों 

. “जपत्िद्धि, सू० ३१५. 

२. 'असंझ्य विभत्तिसम्पत्तिप्तमीपसाकल्यभावयथापच्छायुगपदत्थें, मो० ३, २., 

'उपसग्गनिपातपुन्बको अब्यसीभावो', क० २, ७, ४. (यही अव्ययीभाव 
संज्ञा तथा समासर दोनों कार्य करता है |) 
'मौ० २, १२२, 'अज्जस्मा छोपों च', कृ० २, ७, २८, 
मो० ३, ९., सो नपुंसकलिज्ों, क० २, ७ ५. 
मो० ३, २३., 'सरों रस्सो नपुंसके क० २, ७, २७. 
मो० १, २६. 
मौ०:१ ॥ १ ७« 
'अकाके सकत्ये' ( मो० ३, ८१ )--अकाल्वाची द्ाव्द उत्तर पद होने पर 
'सह' शब्द को 'स' आदेश होता हैं, यदि इसका अपना अर्थ प्रधान हो । 
९. 'नातोमपश्लमिया', “वा ततिया सत्तमीनं,' मो० २, १२३-६२४, तु० “मं 
विभत्तीनमका रन्तव्ययीभावा,' क० २, ७, २६ तथा-- 
“न पञ्ञम्यायमम्भावो*क्वचीति अधिकारतों 


ततियाप्तत्तमीछट्ठीनन्तु होति विकप्पतों”' 


छडछकाल् हल 
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उपकुम्भ कत्तं, उपकुम्से निधेहि, उपकुम्भं निधेष्टि ये प्रयोग होंगे 
और पशञ्ञमी विभवित में तो 'उपकुम्भा आनय' ऐसा अयोग होगा । 
साकस्‍्यार्थ--स्तिणं अज्ञोहरत्ति, साग्गमधीते । 


(क) ऋद्धि का अभाव-विगता इद्धि सहिकान॑ दुस्सहिक 
अभांवार्थ- 4) अर्थ का अभाव-अभावों मविखकानं, निम्मविखक 
(ग) अतिक्रमण का अभाव-अत्तिगतानि तिणानि, नित्तिणं, 
(घ) सम्प्राप्त का अभाब-अतिगतं छहुपापुरणं, अतिलहुपापुरणं 
( लहुपापुरणस्स नायमुपभोगकाछोति अत्थों ) 
यथा" का अर्थ--(क) योग्यता का अर्थ-अनुरूप॑ सुख्यों वहति, 
(ख) वीप्सा का अर्थ--अन्वद्धमासं, 
(ग) भर्थानतिवर्त्ती का अर्थ ( पदार्थ की समाप्ति नहीं हुईं रहने पर )-- 
यथासत्ति, | ः 
| (घ) सादुए्य का अर्थ--सकिरिव, 
[ (ड) आनुपूर्वी का अ--अनुजेट्‌ठं, 
पदचात्‌ का अर्थ--अनुरथं, 
युगपद्‌ का आर्थ--सच कक नि्ेहि 
२. अवधारण अर्थ में 'याव' शब्द का स्याद्यन्त के साथ सगास होता है, 
यथा--यावाम त्तं ब्राह्मणे आमनन्‍्तय, यावजीवं 


अवधारणा का अर्थ परिच्छेद ( हयत्तकता )) या सीमा है। अतएव 'याव- 
दिनन॑ तावभुत्तं गावधारयामि कित्तक मया भुत्त' यहाँ समास नहीं होता | 

३: परि, अप, आ, बहि, तिरो, पुरे और पच्छा का पत्चम्यन्त के साथ 
विकल्प से समास होता है, यथा--परिपब्वतं वस्सि देवों, परिपब्वता, अपपब्वतं 
वस्सिदेवो, अपपब्बता, आ पराटलिपुत्तं वस्सि देवों, आ पाटलिपुत्ता, बहिग़ामं, 
बहिगामो, तिरोपब्वतं, तिरोपब्बता, पुरेभत्तं, पुरेभत्ता, पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता । 

४. समीपार्थक और आयामभार्थक अनु शब्द का स्थाचन्त के साथ विकल्प से 
समास होता है, यधा--- 


१. 'यथा न तुल्पे' ( मो० ३, २े )--यथा' छाब्द यदि तुल्यार्थक हो तो उसका 
स्पा्न्त ( विभवत्यस्त ) के साथ समास नहीं होता, जैसे--यथा देवदत्तो 
तथा यल्ञदत्तो । 

२. 'यावावधारणे, मो० ३, ४, 'उपसग्गतियातपुब्बकों अन्ययीभावो', क० २, 

७, ४ | 

'वब्यपाबाहिरतिरो पुरे पच्छा वा पद्चम्या', मो० ३, ५ | 

४. 'समीपायामेस्वनु', मो० ३, ६। 


जज 
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अनुवन असनि गता, असुगऊू बाराणसी 
इन दोनों अर्थों से भिन्‍न अर्थ में सगास नहीं होगा, जैसे--- 
| रुकखगनु विज्जोतते बिज्जु 
५. 'तिट्ठगु' आदि कुछ छाब्दों का समारा के विपय में निपातन होता 
हैं, सथा--- 
तिट्ठन्ति गाबो यस्मि काकछे तिट्नगुकालों; वहन्ति गायों यस्मि काछे 
बहूग्गुकालों; आयन्ति गाबो यस्मि काले आयतिगवं । 
'चि' प्रत्ययान्तों का भी इसी सूच में संग्रह होता है, यथा-- 
केसाकेसि, दण्डादण्डिय 
समय का उल्लेख करने वालों का भो इसी सूत्र के अनुसार समास के विषय 
में निपातन होता है, यथा--- 
; पातों नहान॑ पातनहानं; साय॑ नहानं सायनहानं, पातकार्ं, सायकाल। 
पातमेंघं, सायमेघं, पातमग्गं, सायमग्गं । 
६, ओरे, उपरि, पटि, पारे, मज्झों, हेड, उद्ध, अबो, अन्‍्तों बाब्दों का 
पष्ट्यन्त के साथ विकल्प से समास होता हैं । 
भोरे गद्भ , उपरिसिखरं, परिसोतं, पारेयमुनं, मज्ञेंगड्ग , हेड्डापासादं, 
उद्गज्ञ, अधोगज्भ , अन्तोपासादं । 
इन निपातित रूपों के साथ ही 'गद्भुेओरं', 'सिखरोपरि' आादि तत्पुरुष 
समासंवाले प्रयोग भी होंगे | - 
७. पर” दाब्द के बाद उत्तरपदभुत यदि संख्यायें हों तो 'पर' शब्द के 
अकार को ओकार हो जाता हैं, यथा--- 
परोसतं, परोसहस्सं 


१. 'तिट्ठगवादीनि', मो० ३, ७ तथा इसकी वृत्ति भी । 
'तत्व गहेत्वा तेन पहरित्वा यदे सूप! (मो० ३, १८) | अनेक सप्तम्यन्त 
भौर तृतीयान्त सरूपों का उन्हें पकड़कर, उनसे प्रहार कर युद्धाँ अर्थ में 
अन्य पदार्थ में समास होता है | 

३. ओरेपरिपटिपारेमज्ञहेट्दुद्धाधोन्तो वा छट्ठिया' मो० ३, ८;.क० २, ७, ४ | 

४. “पस्पपावहि०” (मो० ३, ५) इत्यादि सूत्र से विकल्पार्थक 'वा' की बनुवृत्ति 
सम्भव होते पर भी जो ओरे परि०” इत्यादि सूत्र में पुनः वा” के विधान 
के कारण ऐसे प्रयोग सम्भव हैं । 

५. परस्स संख्यासु, मो० ३, ६० । 
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तत्पुरुषसमास 
१. अं आदि स्थाचन्त का स्पायन्‍्तों के साथ बहुल प्रकार से समास होता 
है, यथा--- 
(क) गाम॑ गतों गामगतो, मुहुत्तं सुख मुहुत्तसुखं; उपपद समास भी समास- 
वृत्ति है, यथा-- 
कुम्मका रो, सपाको, तन्तवायो, वराहरों; 


न्त, मान, कतवन्तु प्रत्ययों से युक्त समास तो वास्तव में वाक्य ही 
हैं, यधा-- 


धम्मं सुणन्तो, धम्म॑ सुणमानों, ओदनं-मुत्तवा; 
(ख) रज्मा हतों राजहतो, अप्तिना छिन्‍नों अशिष्विन्नों, पितुसदिसो, पितुसमो, 
दधिना उपसित्तं भोजन, भुब्ठेन मिस्सो ओदनों गुल्लेदनो; 
(7) कहीं-कट्टी केवल तमास ही होता है, यथा-- 
उरगो, पादपों 
(४) कहीं-कहीं वावय ही रह जाता है, यथा--- 
फरसुना छिन्नवा, दस्सनेन पहातव्या । 
(ग) वुद्धस्स देख्यं बुद्धदेस्ं, युपाय दारू युपदार, रजनाय दोणि रजनदोणि 
(घ) सवरेंहि भय॑ सवरभ यं, गामनिग्गतो, मेशुनापेत । 
(४) कहीं केवछ समास ही होता है, यधा--- 
कम्मजं, चित्तजं | 
(॥) कहीं कहीं समास नहीं होता है, यधा- 
रुकसा पतितो । 
(ड) रख्ओ पुरिसों राजपुरिसों; पुब्बन्हों, अपरन्हों, अज्जन्हों', 
सायन्हों, मज्ञन्हो , 


(४) ज्त प्रत्ययान्त, मान प्रत्मयान्त, निर्द्धाएण अर्थवाकछे, पूर्ण अर्थवाल्ले, भाव 


१. 'अमादि', मो० ३, १० तथा इसकी वृत्ति; अमादयों परपदेहि, क० २, 
७, १२ इस सूत्र में इसके पूर्व के सूत्र 'उमें तप्पुरिसा', (क० २, ७, ११) 
से 'तप्पुरिसा' की अनुवुत्ति आने से, इससे जो समास होता है उसे, तत्पुरष 
समास कहते हैं | । 

२. 'पुब्ब' आदि शब्द यदि पूर्वपद हों तो उत्तर पद, 
आदेश हो जाता है कक | 

“पुब्वापरज्जसामज्ञेहि अहस्स अन्हों' , मो० ३, ११० 


'अह शब्द का 'अन्ह 


उभास प्रकरण : पषष 


अर्थवाले और तृप्ति अर्थवाले पदों का पष्ट्यन्त के साथ समास नहीं होता 


है, पधा--- 


१. 


ममानुकुब्यं, मसानुकुरुमानों गुन्मं कण्हा सम्पन्नलखीरतमा, सिस्सान॑ 
पशञ्चमो, पटस्स सुककता फलान॑ तित्तों, फछानमासितों, फलान॑ सुहितों, 


(४) इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, बथा-- 


वत्तमानसामीप्य चन्दनगन्धों, नदीघोसों, कज्ञारूप, कायसमफस्सों, 
फलरसों | 


(॥) सापेक्ष होने पर पष्ठी समास नहीं होता है, यथा--- 


(५) 


ब्राह्मणस्स सुबका दन्‍्ता, इस बाक्‍य में 'ब्राह्मणस्स' का 'सुबका' के 
साथ, सापेक्ष होने के कारण समास नहीं होगा । 'सुवका' कहने पर 
कौन सी वस्तु 'सुक्फा हैं ? ऐसी अपेक्षा होती हैं। इसी प्रकार 
'रज0्जो पाटलिपुत्तकस्स धन इस वाक्य में धन का सम्बन्ध 
'रञ्ब्रो' से होने के कारण 'पाटलिपुत्तकस्स' के साथ धर का सप्तास 
नहीं होगा और “रज्न्नों गो च अस्सो व पुरीसो च इस वाक्य में 
भिन्‍नार्थकों के साथ समास नहीं होगा, किन्तु यदि इन्हीं का 'गवास्स- 
पुरिसा' ऐसा इन्द्र हो जाने पर एकार्य होने से “राजगवास्सपुरिसा' 
ऐसा होता ही है । 

पष्ठी तत्पुरुष समास कहीं कहीं नपुंसकलिड,ग होता" है, यथा-- 
सलभानं॑ छाया सलभच्छांयं,, सकुन्तानं छाया-सकुन्तछाय॑ 
पासादच्छायं, 


(९) अमनुष्य के साथ सभा शब्द का समास होने पर नपुंसकलिड ग तथा 


(थं) 


(बच) 
(४) 


एकवचन हंं।ता है, यथा-- 

ब्रह्ममभं, देवसभं, इन्दसमं, यव्खसभं, सरभसभं आदि । और यदि 
मनुष्य के साथ सभा शब्द का समास होगा तो नहीं,-यथा-- 
खत्तियसभा, राजसभा आदि | 

समास के अन्त में आने दाछे तामों के अन्तिम स्वर का कहीं-कहीं 
विकल्प से अकार हो जाता हैं, यथा--- 

देवानं राजा, देवराजो देवराजा, देवानं सस्ता देबसख्ों देवसल्ला 

दाने सोण्डो दानसोण्डो, धम्मरतों, दानाभिरतों 


कहीं-कहीं समास ही होता है, यथा--- 


क्वचेकत्तज्च छट्ठिया,, मो० ३, २२ 
२. दे० मो० ३, २३, तथा तु० क० २, ७, २७ 
३. 'क्वचि समासन्तगतानमकारन्तो', क० २, ७, २२- 


११२ : पाक्ति व्याकरण 


कुच्छिसयों, थल्लट्रो पद्भूजं, सरोरुहं । 
(४) कही-कहीं समास नहीं होता है, यथा-- 
भोजनें मत्तड्जुता, इन्द्रियेसु गुत्ततारता, आसने निसिन्‍्नों, आसमें 
निसी दितब्वं॑ । व 
२. इसके अतिरिक्‍त भी तत्पुरुष समास के कुछ भिन्‍न प्रकार के उदाहरण 
मिल्नते हैं । 
(क) उत्तरपद परे रहने पर 'इम' झब्द को 'इदं आदेश होता है, यथा-- 
इृदप्पल्चया, इदमद्ठिता | 
[ख) उत्तरपद परे रहने पर 'पुम' दाब्द को विकल्प से 'पुं' आदेश होता 
हैं," यथा--- 
पुंछिइगे या पुमलिज्ध ओर पुल्लिह गं? | 
(ग) उत्तरपद परे होने पर 'ह्तु' प्रत्ययान्त शाब्दों के अन्तिम स्वर को 
विकल्प से आरड, (आर) और पितादि दाब्दों के अस्तिम स्वर को विकल्प से 
अरछ (अर) हो जाता है, यथा-- 
सत्थुनों दस्सनं, सत्थारदस्सनं, सत्युदस्सन 
कत्तुनो निददेसों कत्तारनिदुदेसों, कत्तुनिद्ेसो 
पितादि शब्दों का उदाहरण द्वन्द्र समा में देखें । 
(घ) स्त्रीवाचक सर्वादि शब्द समी वृत्तियों में पुल्लिहग ही होते हैं! । 
यथा--- 
तस्सा मुख तम्मुखं, तस्सं (त्ति) तत्र, ताम (त्ति) ततो, तस्स॑ वेल्ायं 
(त) तदा । * 
(ड) यदि 'क्ृम्म' आदि उत्तरपद में रहें तो 'उदक' शब्द को विकल्प से 
'उद' आदेश होता है, यधा-- 


१. 'इमस्सिद', मो० ३, ५५. 
२. पु पुमस्सवा', मो० ३, ५६. 
३. पुम दाव्द का लछिडग गब्द के साथ समास होने पर और विकल्प से पुम 
का 'पु होने पर एक रूप 'पुत्लिड ग' ऐसा बनेगा | 'क्ोपो' मो० १, ३९ 
से निग्गहीत का छोप हो जायगा | तथा 'परम्हा द', मो० १, ३४. से 
विकल्प से 'ल' का द्वित्व हो जायेगा | इस प्रकार पुमल्लिहिग और पुंलिहग 
के अतिरिक्त पुल्लिडुग' रूप भी होगा | 
'ह्तुपितादीनमारडरह_, मो० ३, ६३. 
'सब्वावगों वुत्तिमत्ते, मो० ३े, ६९. 
६. 'कुम्भादिसु वा, नतो० हे, ७२. 


द्रव 
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उदकुम्भो उदफकुम्भों वा, उदपत्तों उदकपत्तों वा, उदविन्दु उदकविन्दु 


वा । यह प्राकृतिक गण हैं । 


(च) 'सोत' आदि शब्द उत्तरपद रहने पर उदक के 'उ' का लोप हो जाता 


है, यथा--- 


दकसोत॑ं, दकरबखसों 


कमंघारय 


१. स्याद्यन्त विशेषण का समानाधिकरणक विद्येष्य के साथ समास होता 


है । ऐसे ही रामास को कच्चायन ने 'कर्मधारय*' संज्ञा दी हैं । यधा--- 


नीलज्च तं उप्पलज्चेति नोलुप्पलं, 

लोहितजूच तं चन्दनऊ्चाति लोहितचन्दनं, 

खत्तिया च सा कज्जा चाति खत्तियकज्ञाएँ 

सत्यीव सत्यी, सत्यी च सा सामा चाति सत्थिसामा, 

सीहो व सीहो, मुनि न सो सीहो चाति मुनिसीहो; 

सीलमेव बन॑ सीलूघनं, पुथुज्जनों,” महापुरिसो,' महादेवी,' महा- 
बल, महाफलूं,' महानागों,' महायस्ो,' महाधनं' महापक्भो' 
महण्णवं,” महप्फलं,” महब्वलं,” महुद्धनं,' सपक्खो, समानपकक्‍खो' 


. 'सोता दिसू छोपो', मो० ३, ७३- 


'विसेसनमेकत्थेन', मो० ३, ११. 
“ड्विपदे तुल्याधिकरणें कम्मघारयों , क० २, ७, ९. 
'कर्मघारय सजन्‍्जे च' (क० २, ७, १७)--कर्मधारय समास में स्त्रीछिज्भ 
में वर्तमान तुल्य अधिकरण वाले पद के परें रहने पर पृर्वपद में स्थित 
स्त्रीवाचक शब्द का, जिसका प्रयोग पुल्लिडग में भी होता हो (समास से 
भिन्‍नस्थल में) पुंह्छिड ग की तरह रूप हो जाता है । 
“जन' शब्द यदि उत्तरपद में हों, तो पूर्वपद 'पुथ' शब्द के अन्त्य स्वर का 
'उ' हो जाता हूँ । 
समानाधिकरणक “महन्त' शब्द यदि पूर्वपद हो तो “महन्त' को 'महा' 
आदेश हो जाता हैँ | 

-- महन्तं महा तुल्याधिकरणे पदे , क० २, ७, १५ | 
कहीं कहीं 'महन्त' शब्द को 'मह' आदेश हो जाता है- 

--दे० क० २, ७, १५ को वृत्ति । 
'पक्ख आदि छाब्दों के उत्तरपद रहने पर 'समान” शब्द को विकल्प से 
'स॒॑ आदेछा होता हैं | 

“: समानस्स पक्‍लखादिसु दा', मो० ३, ८३ । 
<्‌ 
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(कफ) कहीं वाक्य ही रह जाता है, यथा-- 
पुण्णों मन्‍्ताणि पुत्तों, 
चित्तो गहपत्ति, 
(जज) कहीं समास ही होता है, यथा+-- 
कण्ह्सप्पो, 
जोहितसालि, 
२. स्थाय्न्त नज्‌ का स्पाहन्त के साथ समास होता है," यथा--- 
न ब्राह्मणों अग्नाह्मणों, 
'नत्र्‌ के साथ किसी शब्द का समास होने पर नन्‌ के बाद उत्तरपद रहने 
पर 'नज्‌' (न) को 'ट' (अ) हो जाता है, यथा-- 
न ब्राह्मणों अन्नाह्मणों अपुनगेग्या गाथा । 
नत्‌ समास्त में स्व॒रादि शब्द यदि उत्तरपद में हो तो नत्र्‌ शन्द को 'अन्‌' 
आदेश हो जाटा है, यथा-- 
नम + ओकासं + अनोकासं कारेत्वा, नञ््‌ + अक्‍्खातं - अनक्खातं । 
नख' आदि छाब्दों का निपातन होता हैं। इनके नकार का /अ' या 'अन' 
आदेक्ष नहीं होता है, यथा- - 
न + खो 5 नख्तो, 
न + कुछो 5 नकुलो 
भप्राणिवाची 'नग' द्ाब्द का विकल्प से निपातन होता है, नका 'अ' या 
भन्‌ नहीं होता, यथा-- 
, नगा रुक्‍्खा, अगा रुकखा, नगा पब्वता, अगा पब्बता 
३. स्यादिविधिविषय से अन्यज्न कु तथा 'प' आदि शब्दों का स्याश्न्त के 
साथ समास होता है, सधा-- ह 


« “न, पो० ३, १२, तुए क० २, ७, ९ | 

“टनअस्स', मो० 3, ७४, 'अत्तन्‍्नस्स तप्पुरिसे', कु० २, ७, रैट | 
'अनूततरे', मो० ३, ७५, सरे अन॑, क० २, ७, १९.-। 

नज्जादयों , मो० ३, ७६ | 

जगों वा प्पाणिमि', मो० ३, ७७। 

“कुपादयों निच्चमस्यादि विधिम्हि',, मौ० ३, १३, तु० क० २, ७, ९ | 
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कोचि नाथो छोके विज्जति, विना सद्धम्भं॑ बिना सद्वम्मेन वा; बिना बुद्धस्मा 
विना बुद्ध बिना बुद्धेन वा | अज्ञन्रं घम्मं, अज्जन्न धम्मा। 

(ग) उपयुक्त प्रसज्ों से भिन्‍न प्रसज्ञों में भी पञझ्चमी विभक्ति होती है, 
यथा--यत्ोह भगिनि अरियाय जातिया जातो, यतोहँ सरामि अत्तानं, यत्तो 
पत्तोस्मि विज्छुतं | 

३, रक्षणार्थक धातुओं के योग में जिससे रक्षा अभीष्ट हो उसे अपादान 
संज्ञा होती हैं,, यथा--काकेहि रकक्‍्खन्ति तप्डुला | 

४. जिससे अदर्शन (छिप जाना) अभीष्सित हो उसे अपादान संज्ञा होती 
है, सथा--उपज्ञाया अन्तरधायति सिस्सो, मातरा च॒ पितरा च अन्तरघायति 
पुत्तों । 

(क) कभी-कभी सप्तमी विभकति भी होती है, यथा--जेंतवने अन्तरहितों, 
वेल॒बने अन्तरहितों भगवा। 

५. दूरार्थ, समीपार्थ, अध्च-परिच्छेद, कालपरिच्छेंद, कर्म तथा अधिकरण 
में होने वाले त्वा' के छोप, दिसायोग, विभाग, आरति शब्द के प्रयोग, छुद्धार्थ, 
प्रमोचनार्थ, हेत्वर्थ, अूग होने के अर्थ, प्रमाण के अर्थ, 'पुज्च” शब्द के योग, 
बन्धन, गुणकथन, प्रइन, कयन, स्तोक और कत्‌ भिन्‍न अर्थ आदि में कारक 
को अपादान संज्ञा होती है, यथा-- 
दूरार्थ में--कीव दूरो इतों नव्कारगामों, दुरतो बागम्म आरका ते मोघपुरिसा 

इसस्मा धम्मविनया | कभी-कभी द्वितीया और तुतोया भी होती हैं- 
दुरं॑ गाम॑ आगतों दुरेन गामेंन वा आगतो । 
समीपार्थ में-अन्तिक॑ गामा, आसन्‍्न गामा, समीप॑ गामा । कमी-कभी द्वितीया 
और तृतीया भी होती हैं, यधा--अन्तिक गा गार्मेन वा, आसनन्‍्तन॑ 
गामं गामेन वा, समीप गार्म गामेन वा । 
अध्यपरिच्छे द में--इतो मथुराय चतूस योजनेसु सद्छूस्स नाम नगर तत्व बहु- 
» जना वसन्ति | 
कालपरिच्छेद में---इतो सो भिक्‍खवे एकनवुति कप्पे विपस्सी नाम भगवा लोके 
उदपादि, इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन परिनिब्वायिस्सामि । 


"विनाञजञत्र ततिया च॑, मोौ० ३, देर 
'रक्खणत्यानमिच्छितं, क० २, ६, रे 
बैन वादस्सन॑ क० २, ६, ४. 
'दुरल्तिकद्धकालनिम्माणत्वाछोपदिसतायोगविभत्तारप्पयोगेसुद्धप्पमोचनहेतुविवि- 
तप्पमाणपुब्वयोगवन्धनगुणबचनपण्हकथनथोकाकतूसु च॑, क० २, ६, ५ 
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कर्म तथा अधिकरण में होने वाले 'त्वा' के लोप में--पासादा सद्धूमेय्य, पासा- 
दमभिरुहित्वा वा, पब्वता, सद्धूमेंय्य, परब्वतमभिरुहित्या वा, 
हत्विकखन्धा सच्चूमेम्य हत्यिक्सन्धमभिरुहित्वा वा । 
दिसा के योग में--अवीचितों थाव उपरि भवर्गमन्तरें बहुसत्तनिकामा वसन्ति, 
यतो खेम॑ ततो भयं, पुरत्यिमतो दव्िखिणतों पच्छिमतों 
उत्तर॑तों भग्गि पज्जलति, यत्तो अच्सोसुं भगवन्तं, उद्धं पाद- 
तल्ला अधों केसमत्थका । 
विभाग मेँँ---यतों पणीततरों वा, विसिट्ठत्तरों वा नत्यि । इस अर्थ में कभी-कमी 
पष्ठी विभकति भी होती है, यथा--छन्‍्नवुतीन पासण्डानं धम्मानं 
पवर॑ं यदिदं सुगतविनयं इच्चेबमादि | 
आरत्ति छब्द के प्रयोग में--गामघम्मा अतृद्धम्मा आरति विरति पटिविरति 
पाणातिपाता वेरमणी । 
शुद्धार्थ में--लोभनीयेहि घम्मेहि सुद्धो असंस्तट्वी, मातितों च॒ पितितों च॒ सुद्धो 
असंसट्टों मनुपकुट्टी अगरहितों । 
प्रमोचनार्थ में--परिमुत्तो दुक्‍्खस्माति बदामि, मुत्तोस्मि मारवन्धता, न ते 
मुच्चन्ति मच्चुना | 
हेत्वर्थ में--कस्मा हेतुत्मा, कस्मा नु तुम्हे दहरान मीयरे कस्मा इथबेब मरणं 
मविस्सति । ँ 
कभी-कभी तृतीया चतुर्थी और प्रष्ठी भी होती है, यथा--क्ेन हेतुना, 
किस्स हेतु । 
अलग होने के अर्थ में--विवित्तो पापका धम्मा, विविच्चेब कामेहि, विविच्चा 
कुसलेहि घम्मेहि । 
प्रमाण अर्थ में--दीघतों नवविदत्वियों सुगत विदत्यिया पमाणिका कारेतज्वा, 
मज्मिमस्स पुरिसस्स अड्ढतेब्ठसह॒त्या । 
पुब्ब झब्द के योग में--पुब्बेव में भिक्‍्खवें सम्बोधा । 
बन्धनार्थ में---सतस्मा वद्धों नरो रञ्जा इणत्थेत । 
कभी-कभी तृतीया भी होती है, यथधा--सतेन बद्धों नरो रज्जा इणत्थेन । 
गुणकथन में--पुछ्जाय सुगति यच्ति, चागाय विपुल धनं, पण्ञाय मुत्तों मनो | 
प्रइन के भर्थ में ( कर्म तथा अधिकरण के अर्थ में होने वाले 'त्वा' के छोप 
होने पर )--अभिध म्मा पुच्छल्ति, अभिधम्म॑ सुत्वा ठत्या वा; विनया 
पुज्छन्ति विनयं सुत्वा ठत्वा वा । 
कभी-कभी द्वितीया और तुतीया भी होती हैं--अभिधम्म॑ अभिधम्मेन वा, 
विनय॑ विनयेन वा पुच्छन्ति । 
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कथन के अर्थ में ( कर्म तथा अधिकरण के अर्थ में होने वाछे 'त्वा' के छोप होने 
पर )“-+अमिशध्रम्मा कथयन्ति विनया कथयन्ति । 
कभी-कभी द्वितीया और तृतीया भी होती है, यथा--बिनयं विनयेन वा 
कथयन्ति । 
स्तोक ( थोड़ा ) अर्थ में--थोका मुच्चति, अप्पमत्तका मुज्चति, किच्छा मुक्चति । 
कभी-फभी तृतीया भी होती है, यया--थोकेन, अष्पमत्तकेन, किच्छेन वा 
मुच्चत्ति । 

कतु भिन्‍न अर्थ में--कम्मस्स कतत्ता, उपचितत्ता, उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, उप्पन्तं 

चक्ख्लु विज्जाणं । 
इनके अतिरिक्त और भी अपादान कारक के प्रयोग मिलते हैं । 
६. प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ वाले 'पति' के योग में नाम से प्ममी 
विभक्ित होती है", मधा-- 
'बुद्धस्मा पतिसारिपुत्तो, घतमस्स तेलूस्मा पतिददाति' | 
७. कारण के अर्थ में भी पजञ्चमी विभक्त होती है, यया-- 
'अनतुबोधा अप्पटिवेधा चतुन्न॑ भरियसच्चानं यथाभूत॑ अदस्सना' । 
छट॒ठी विर्भत्ति 

१. सम्बन्ध में तथा स्वामी अर्थ में षष्ठी विभवित होती है, यथा >- 
“रज्ञो पुरिसो, तस्स भिक्‍्खुनों पटिविसो, 
तस्स भिबल्ुनों मुखं, तस्स भिक्‍सख़ुनों पत्तचीवरं | 

२. कभी-कभी तुतोया और सप्तमी के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति होती है, 
यथा---कतों में कल्याणों, कत॑ में पाप॑ ( तृतीयार्थ ) 
कुसछा नच्चगीतस्स सिक्खिता चतुरित्थियों, कुसलछों त्वं रथस्स अज्- 
पच्चज्भानं ( सप्तम्पर्थ ) । 

३. दितीया और पश्चमी के अर्थ में कभी-कमी षष्ठी विभक्ति होती है, 
यथा--तस्स भवन्ति वत्तारों, सहसा तस्स कम्मस्स कत्तारो ( द्विती- 
यार्थ ); अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति, किन्‍नों खो बहूं तस्स 

१. “पटिनिधिपटिदानेसुपतिना मो० २, ३० | 

२- 'कारणत्यें च! क० २, ६, २६ | 

३. “छट्टी सम्बन्धे', मो० २, ४९ तथा इसकी वृत्ति 'सामिस्मि छट्टी क० ३२, 

६, बे १ । 
४. छट्ठटी च॑, क० २, ६, रेट । 
५. 'दुतियापशल्लमीनअञ्ञ', २, ६, २९ | 
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सुखस्स भायामि, सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्मे भायन्ति मच्चुनों 
( पलञ्चम्यर्थ ) | 

४. हेत्वर्थ वाचक शब्दों के साथ योग रहने पर उन सब शब्दों से पष्ठी 

विभवित होती है", यथा-- 
उदरस्स हेतु, उदरस्स कारणा | 

५. सामी, इस्सर, अधिपति, दायाद, सबिस्, पत्तिभू, पसूत, कुसल इन शब्दों 

के योग में पष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियाँ होती हैँ, यधा--- 
गोणान गोणेंसु वा स्वामी, गोणान गोणेसु वा इस्सरो, 
गोणान गोणेंतु वा अधिपति, गोणान गोणेंसु वा दायादो, 
गोणानं गोणेसु वा सविश्ल, गोणान गोणेसु वा पततिभ्ु 
गोणानं गोणेसू वा पसूतो गोणान गोणेंसु वा कुसछो 

६. जाति, गुण एवं क्रिया के तारा यदि समुदाय से पुृयक्‌ एक देश की 
विशेषता का निर्धारण किया जाय तो समुदायवाची छब्द से पष्ठी और सप्तमी 
विभक्षतियाँ होती हैं*, यथा-- 

सालियो सुकध ज्ञान सूकधज्जेसु वा पथ्यतमा, 
कण्हा' गावीन गाबीसु वा सम्पन्नख्रीरतगा, 
गच्छतं गच्छतेसु वा धावन्तो सीघतमा, 

७. जिसकी क्रिया दुसरी क्रिया का लक्षण ( संकेत ) हो तो उसकी क्रिया 
में षष्ठी या सप्तमी विभक्षितयाँ होती हैं, किन्तु ये भी तभी जब इनसे अनादर 
का द्योतन करना अभीष्ट हों, यथा-- 

'आकोटयन्तों सो नेति सिविराजस्स पेक्खतो,' 
'मच्चु गल्छति आदाय पेक्खमानें महाजने,' 
'झदतों दारकस्स रुदन्तस्मि दारके वा पब्बजि' 


सत्तमी विभत्ति 


१. कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वालों क्रिया का जो आधार, उस 


१. “छठ्ठी हेत्वत्ये हि! मो० २, २४ | 

२. 'सामिस्सराधिपतिदाथादसबिखपतिश्ृपसूतकुसलेहि चर क० २, ६, ३े३े । 

३ 'यतो निद्धारणंं, मो० २, ३८ तथा इसकी वृत्ति, 'निद्धारणे च,, क० २, 
६, ३४ | 

४. 'छद्डी चानादरें,' मों० २, ३७ तथा इसको वृत्ति, 'अनादरें च,' क० २, 
६, है५ | 
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आधार से परे सप्तमी विभकित होती है ।' यह आधार चार प्रकार का 
होता है--- 
(४) व्यापिको, यथा--तिेसु तैलं, उच्छुमु रसों 
(४) ओपझिल्लेस्िकों, यथा--परियद्धों राजा सेति, आसने उपविट्वो सडन्ो 
(४४) वेसयिको--भूमीसु मनुस्सा चरन्ति 
(४) स्लामीपिको, यथा --बने हत्थिनों चरन्ति, गद्भास घोसों तिट्ठति, बजे 
भावों दुहन्ति, सावत्यियं विहरत्ति जेतवने। 
आधार को ही ओकास' भी कहते हैं । 
२. कर्म, करण तथा निमित्त के अर्थ में सप्तमी विभकवित होती है, यथा--- 
'सुन्दराबुसतों इसमे आजीविका भिक्‍खूसु अभिवादेन्ति' (कर्मार्थ) 
हत्येसु पिण्डाय चरन्ति, पत्तेसु पिण्डाय चरन्ति, पर्थेस्ु गच्छन्ति 
(करणार्य ) - 
दीपी अम्मेंसु हज्ञते, कुछ्नरों दन्तेसु हज्जते (निमित्तार्थ)। 
३. सम्प्रदान के अर्थ में मी कभी-कर्भी सप्तमी विभकत होती हैं, यथा--- 
सडचे दिन्न॑ महण्फलं, सह थे गोतमि देहि, सडघे 


दिन्ते अहज्चेब पूजितों भविस्सामि | 
४. पञ्ममी के अर्थ में भी कभी-कभी सप्तमी विभकित होती है, पया--- 
कवलीसु गजें रक्ज़न्ति | 


५. जिसकी क्रिया किसी अन्य क्रिया का कृक्षण (संकेत) होती है उससे 
सप्तमी विभकित होती है, यथा--- 
गावीसु दुग्हमानासू गतो, दुद्धासु आगतो, भिवखुसडःघेसु भोभिय- 
मानेसु गतो, भुत्तेसु आगतो । 
(क) काल्‍ू अर्थ में भी सप्तमी विभकत होती है, पंधा-- 
पुब्भण्ह्समये गतो, सायण्ह्समये आागतों । 


१. 'सत्तम्याघारे', मो० २, ३४; “ओोकासे सत्तमी' क० २, ६, रेरे । 

२. “योधारों तमोकास', क० २, ६, ८ तथा इसकी वृत्ति । 

३. “कम्मकरणनिमित्तत्थेसु सत्तमी', क० २, ६, ४०; तु० “निमित्ते', मो० 
२, ३५ ॥। 

४. “सम्पदानें च', क० २, ६, ४२; द्र० मो० २, २६ की वृत्ति । 

५. पदञ्चथम्यत्थे च॑, क० २, ६, ४१ । 

६- “यब्भावों भावलक्खर्ण', मो० २, ३६; तु० 'काल्‍ृमाबेसु च', क० २, 
६, डे | 
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६. यदि अधिक अर्थ अभिप्रेत हों और 'उप' का प्रयोग हो तथा इसी प्रकार 
ईदवर अर्थ अभिप्रंत हो और 'अधि' का प्रयोग हो तो सप्तमी विभवित होती 
है, यथा-- 

उपखारियं दोणों, उपनिष्खे कहापणं; अधिन्नह्दत्ते पद्माला, अधि- 
नच्चेसु गोतमी, अधि देवेसु बुद्धों । 

७. हेतु अर्थ का ज्ञान फराने वाले छाब्दों का योग होने पर 'सब्ब' आदि 
सर्वनाम शब्दों के साथ सभी विभक्षितर्या होती हैं', यथा--- 

को हेतु, क॑ हेतु, केन हुँतुना, कस्सहेतुध्म, कस्मा देतुस्सा, कस्स 
हेतुस्स, कस्मि हेतुस्मि, कि कारणं, केन कारणेन, कि निमित्तं, केन 
निर्ित्तेन, कि परयोजनं, केन पयोजनेन । 


श *उपाध्यधि किस्सर वचने', क० २, ६, ४४; 'सत्तम्याधिक्यें तथा 'सामित्ते- 
घिना', मो० २, १६-१७ | 
२. 'सब्बादितो सब्बा', मो० २, २५ | 


समास प्रकरण 


दो या दो से अधिक भिन्‍्नार्थक स्पाद्चन्त (विभवत्यन्त) पदों का युक्‍तार्थ, 
संगतार्थ या सम्बद्धार्थ में प्रयोग, स्रमास कहछाता हैँ । समास का अर्थ संक्षेप 
होता हैं। यह समास शब्दों और अर्थों दोनों का होता है । कभी तो समास के 
घटक पदार्थों से अन्य कोई पदार्थ प्रधान होता है, कभी उन्हीं में से पहला पदार्च 
प्रधान होता हैं, कभी उन्हीं में दुसरा पदार्थ प्रधान होता हैं और कभी-कभी 
दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं । समास के अव्ययीभाव, तत्पुरुष, वहुब्रीहि और 
इन्द्र ये चार भेद होते हैं। तत्पुरष का भेंद कर्मधारय और उत्तका भेद द्विग 
होता है । इन्द्र के, समाहारद्वन्द्र और इत रेतर इन्द्र, दो भेंद होते हैं ॥ मोगाहलान 
ने, स्पायन्तों (विभकत्यन्तों) का स्याचन्तों (विभवत्यन्तों) के साय एकार्यीभाव 
होता है और भिन्‍न अर्थ वालों का यह एकार्थीभाव समास कहलाता है, ऐसा 
कहा हैं। कच्चायन ने इसी वात को दुसरे ढंग से कहा है कि नामों (पदों) का 
(भोर) प्रयुज्यमान पदार्थों का जो युकतार्थ (एकार्थीभाव) है उसे समास कहते 
हैं । कच्चायन व्याकरण-सम्प्रदाय की 'रूपसिद्धि| नामक पुस्तक में, नाम झल्द 
का अर्थ स्पादि-बिभक्त्यन्त, समास का अर्थ पदसंक्षेप आदि सविस्तर बणित हैं* 
और वहाँ समास का प्रयोजन बताते हुए कहा गया हैं कि--- 


१. सस्थादि स्यादिनेकत्थ', मो० ३, १ तथा इसकी वृत्ति--' स्याचन्तं स्या- 
बन्तेन सहेकस्पं होतीति-इदमधिकतं वेदितव्यं, सो च भिन्‍नत्यानमेकत्थी- 
भावों समासोति वुच्चते । 

२. 'तामानं समासरो युत्तत्यो', क० २, ७, १ तथा इसकी वृत्ति-- ते नामानं 

” पयुञ्ञमानपदत्यानं यो युत्तत्यों सो समाससजञ्ञों होति । 

३. “तिस नामान पयुण्जमानपदत्यानं यो युत्तत्यों सो समाससज्जों होदि तदज्जं 
वाक्यमित्ति झूब्हहूं । नामानि स्थादिविभत्त्यन्तानि। समस्यति समासों, 
सल्लिपीयतीति अध्यों । बुत्त हि--- 

“समासों पदसड ख्लेपो पदप्पच्चयसंहितं । 

तद्धितं नाम होतेव॑ विज्जेय्यं तेसमन्तरं ॥ ति 
दुविधश्चस्स समसनं-सहुसमसनमत्यसमसनझ्ञ । तदुभयम्पि छुत्तसमासे परि- 
पुण्णमेंव छब्भति । अछुत्तसमासे पन्न अत्यसमसनमेव विभत्तिकोपाभावतों । 
तत्थपि वा एकपदत्तूपगमनतों दुविधम्पि छब्भतेव | द्वे हि समासस्स पयो- 
जनानि-एकपदत्तमेकविभत्तित्तत्च । युत्तों सद्भुतों सम्बन्धो वा अत्यों यस्स 
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“एकपदत्तमेकविभ त्तित्तवच ”, अर्थात्‌ समास का प्रयोजन एकपदत्व और 
एकविभक्ितित्व हैं। एकपदत्व और एकविभषितत्व वस्तुतः एक ही वस्तु है । 
बस्तुस्थिति यह है कि जित समास घट़क दाब्दों का समास होता है उनमें से 
प्रत्येक के आगे की विभकत का छोप हो जाता है और वे उन सबकी प्रकृतिमात्र 
अवशिष्ट रह जाती है | उन अवशिष्ट प्रकृति का समूह अब एक नाम, प्रातिपदिक 
या लिज्ज की भांति व्यवहृत होता हैँ | अन्य नामों की भाँति ही उस समस्त नाम 
के आगे विभकितर्या, छिज्र, वचन आदि की योजना होती है, यथा-बुूस्स देय्य॑ , 
इस अर्थ में 'अमादि' (मो० हे, १०) सूत्र से एकार्थीभाव (समास) होता है। 
एकार्थीमाव होने पर 'एकत्थतास' (मो० २, १२०) सूत्र के अनुसार सभी विभ- 
क्तियों का लोप हो जाता हैं । मात्र 'बुद्ध देग्य' वच जाता है । अब इस समस्त 
फो एक नाम समझकर अन्य नामों की भाँति छिज्ज॒ विभकित वचन आदि की 
योजना होतो है । कच्चायन व्याकरण के अनुसार भी यही प्रक्रिया है। उनन-उनत 
समास करने वाले नियमों के अनुप्तार युकतार्थ समास हो जानें पर 'तेस॑ विभ- 
त्तियों छोपा च' (क० २, ७, २) सूत्र से समासघटक नामों के आगे की विभ- 
क्तियाँ लुप्त हो जाती हैं और उसके बाद 'पकत्ति चस्स सरन्तस्स' (क० २, ७, ३) 
सूत्र से समास के घटकों की प्रकृति मात्र जवधश्िष्ट रह जाती है और उससे अन्य 
तामों की भांति ही छिज्भ वचनों की योजना होती है । 


मोग्गल्लान ने 'चत्ये' (मो० ३, १९) की वृत्ति में लिखा है कि इस एकार्थी- 
भाव (समास) प्रकरण में, क्रम के अतिक्रमण (क्रमोल्लडूघन) के निष्प्रयोजन होने 
के कारण, जो पूर्ब में कहां गया है उच्तका ही प्रायः पूर्व निपात होता है। कभी- 
कभी 'दन्तानं राजा राजदन्तो' आदि प्रयोगों में उपयुक्त नियम का विपर्यास भी 
बहुछाधिकार के कारण होता ही है । कहीं-कहीं कर्म (क्रिया) का अनादर होने 
के कारण पूर्वकाल में होने वाले कर्म का भी पर निपात होता है, जैसें--कित्तत 
वासितों' (पहले वासित पीछे लिप्त), 'नग्गमृसितों (पहले मषि 
पीछे नग्न) 


सोय॑ युत्तत्यी.! एतेन सज्भूतत्येन युत्तत्यवचनेन भिन्‍नत्यानं एकत्पभावें 
समासछवस्॒र्ण ति बुत्तं होति | एत्य व नामानं वचनेन देवदत्तों पचत्ती ति 
आदिसु आख़्यातेन समासों न होतीति दस्सेति। सम्बन्धत्येन युत्तत्यग्ग- 
हणेन पन भटों रणछ्जञो पुत्तों देवदत्तस्सा ति आदिसु अज्ञ्ञ मज्ञानपेयजेसु, 

* देवदत्तस्स कण्हा दन्‍ता ति आदिसु च भज्जमज्ञसापेक्खेसु अयुत्तत्थताय 
समासो न होती ति दीपेति । 


समास प्रकरण : १णप 
अव्ययी भाव” समास 
१. विभषत्यादि अर्थों में वर्तमान स्याग्न्त (विभवत्यन्त) असंख्यों (अन्ययों) 
का स्थाचन्तों) के साथ एकार्थाभाव (समास) होता है, यथा--- 
विभव्त्यर्थ--'इल्थीसु कथा पवत्ता', इस विग्रह में अधि इत्यी' इन पदों का 
समास हुआ, “पुब्धासामादितों? सूत्र से विभवित-लोप हुआ, "तन्नपुंसक से 
नपुंसक संज्ञा हुई, 'स्थादिसु” से हस्व हो गया । अधि के इकार या इत्ति के 
प्रथम इकार का 'सरो छोपों सरे* अथवा 'परो वर्चाच'” से छोप हो “गया, 
“अधित्थि' ऐसा समस्तरूप वना । इसी प्रकार “अधिकुमारि', आदि रूप बनेंगे । 
(क) दरौरसम्पत्ति, यथा-सम्पन्नं ब्रह्मंं, सब्रहाँ लिच्छवीनं 
(सत्र) समृद्धि, यया-समिद्धि भिक्खानं, सुभिक् 
समीपार्थ--कुम्भस्स स़मीप॑, उपकुम्भं । अव्ययीभाव समास होने पर यदि वह 
समस्तपद अकारान्त हो तो पद्चमी विभकति को छोड़कर अन्य 
विभक्ितिवों को “अं हो जाता है और यह “अं' भी तृतीय सप्तमी 
इन दोनों के स्थान पर विकल्प से होता है ।' अतएवं उपकुम्भेन कं, 


१. तत्थ अव्ययमिति उपसर्गनिपाताने सज्ञा लिज्जवचनमेंदे पि व्ययरहितत्ता । 
भव्ययानं अत्यं विभावयतीति अव्ययीभावों, अव्ययत्य पुब्बद्भमत्ता; अनव्ययं 
अव्ययं वा अब्ययी भावों । पुब्वपदत्यप्पपानों हि अव्ययीभावों। एत्च च 
उपसग्गनिपातपुब्वकों तिवुत्तत्ता उपसग्गनिपातमेव पुब्व॒निपातों” 

--हूपस्तिद्धि, छू० ३१५. 

२. 'असंख्य विभत्तिसम्पक्तिसमीपसाकल्यभावयथापच्छायुगपदत्ये', मों० ३, २., 

“उपसग्गनिपातपुब्बको अव्ययीभावों, क० २, ७, ४. (यही अव्ययीभाव 
संज्ञा तथा समासर दोनों कार्य करता है ।) 
'मौ० २, १२२, अज्ञस्मा लोपों च, क० २, ७, २८. 
मो० ३, ९., 'सो नपुंसकछिज्ञों, क० २, ७ ५- 
मो० ३, २३., 'सरो रस्सो नपुंसके क० २, ७, २७, 
मो० १, २६. 
मो० १, २७., 
'अकाले सकत्ये' ( मो० ३, ८१ )--अकालबाची हशब्द उत्तर पद होने पर 
'सहु' शब्द को 'स' आदेश होता है, यदि इसका अपना अर्थ प्रधान हो। 
९. 'तातोमपश्वमिया', 'वा ततिया सत्तमीनं,' मौ० २, १२३-१२४, तु० मं 
विभत्तीनमका रन्तन्ययीभावा, क० २, ७, २६ तथा--- 
“न पम्चम्यायमम्भावो:क्वचीति अधिकारतो 
ततियासत्तमीछट्ठीनन्तु होति विकप्पतों' 


कह छजाडील ० 
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उपकुम्म॑ कतं, उपकुम्मे निधेहि, उपकुम्भं निधेहि ये प्रयोग होंगे 
और पञ्ञमी विभवित में तो 'उपकुम्भा आनय' ऐसा प्रयोग होगा | 
साकल्यार्थ--क्षतिणं अज्ञोहरति, साग्गमधीतें । 
| (क) ऋद्धि का अभाव-विगता इद्धि सहिकान दुस्सहिक 
समा (ख) अर्थ का अंभाव-अभावों सक्खिकानं, निम्मविखक 
(ग) अतिक्रमण का अभाव-अतिगतानि तिणानि, नित्तिणं, 
(घ) सम्प्राप्त का अभाव-अतिगतं छहुपापुरणं, मतिलहुपापुरणं 
( लहुपापुरणस्स नायमुपभोगकालोत्ति अत्थों ) 
यथा” का अर्थ--(क) योग्यता का अर्थ-अनुरूपं सुरूपो वहत्ति, 

(ख) वीप्सा का अर्थ--अन्ब॒द्धमासं, 

(ग) अर्थानतिवर्त्ती का अर्थ ( पदार्थ की समाप्ति नहीं हुईं रहने पर )-- 

यथासत्ति, | 
| (घ) सादुृश्य का अर्थ--सकिरिव, “आम 
[ (8) आनुपूर्वी का अर्थ--अनुजेंदू , 
पछ्चात्‌ का अर्थ--अनुरयं, 
युगपद्‌ का आर्थ--पसतच कक निधेहि 

२. अवधारण भर्थ में “थाव' श्षब्द का स्याद्न्त के साथ सगास होता हैं, 
यथा--यावाम त्तं ब्राह्मणे आमन्तय, यावजीवं 

अवधारणा फा अर्थ परिच्छेद ( इयत्तकता ) या सीमा है । अतएव 'याव- 
दिनन॑ तावभुत्त गावधारयामि कित्तक मया भुत्त' यहाँ समास नहीं होता । 

३: परि, भप, भा, बहि, तिरो, पुरे और पच्छा का पज्चम्यन्त के साथ 
विकल्प से समास होता हैं, यया--परिपब्बतं वस्सि देवों, परिपब्बत्ता, अपपब्बतं 
वस्सिदेवों, अपपब्बता, आ पाटलिपुत्तं वस्सि देवों, आ पाटलिपुत्ता, वहिगाम॑, 
वहिगामो, तिरोपब्वतं, तिरोपब्बता, पुरेभत्तं, पुरेभत्ता, पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता । 

४. समीपार्थक और आयामार्थक अनु दाब्द का स्याशन्त के साथ विकल्प से 
समास होता है, यथा+-- 


१. 'यथा न तुल्यें ( मो० ३, ३ )--यथा' दाब्द यदि तुल्यार्थक हो तो उसका 
स्याचन्त ( विभकक्‍त्पन्त ) के साथ समास नहीं होता, जैसे--यथा देवदत्तो 
तथा यज्ञदत्तों । 

२. 'यावावधारणे,' मों० ३, '४ै, 'उपसग्गनियातपुब्वकों कव्ययीभावो', क० २, 
छ, ४ । * ; 

३. 'प्रय्यपाबाहिरतिरो पुरे पच्छा वा पद्नम्या', मो० ३, ५ | 

डं, 'समीपायामेंस्वनु , मो० | 
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अबनुबनं असनि गता, अनुगज्ग वाराणसी 
एन दोनों अर्थों से भिन्‍न अर्थ में समास नहीं होगा, जैसे--- 
झरघखमनु विज्जोंतते विज्ज़ु 
५, 'तिट्गु' आदि कुछ दाब्दों का स़गास के विपय में निपातन होता 
है, यथा--- 
तिट्ठुन्ति गाबों यर््तमि काले तिट्ठगुकालो; वह॒न्ति गावो यस्मि काले 
बहग्गुकाछों; आयन्ति गावो यस्ति काछे आयतिगवं । 
'बि' प्रत्ययान्तों का भी इसी सूत्र में संग्रह होता है, यथा--- 
केसाकेसि, दण्डादण्टडिं 
समय का उल्लेख करने वालों का भी इसी सूत्र के अनुसार समास के विषय 
में निपातन होता है, यथा--- 
पातो नहान॑ पातनहानं; साय॑ नहाने सायनहानं, पातकाल्ूं, सायकाछ 
पातमेघं, सायमेघ॑े, पातमग्गं, सायमग्गं । 
६. ओरे, उपरि, पदि, पारे, गज्ञे, हेड्ूं, उद्ध, अघों, अन्तों दाव्दों का 
पष्ट्यन्त के साथ विकल्प से समास होता है | 
ओरे गद्छू , उपरिसिसरं, परिसोतं, पारेयमुनं, मज्मेंगद्ल , हेंड्रापासादं, 
उद्धगज्भ, अघोगजु , अन्तोपासादं । 
इन निपातित रूपों के साथ ही गद्भओरं', 'सिखरोपरि' आदि तत्पुरुष 
समासंवाले प्रयोग भी होंगे | 
७. पर” दाब्द के बाद उत्तरपदभुत यदि संख्यायें हों तो 'पर' छाब्द के 
अकार को ओकार हो जाता हैं", यथा-- 
परोसतं, परोसहस्स 


१. 'तिट्ठगवादीनि', मों० ३, ७ तथा इसकी वृत्ति भी । 

२. "तत्व गहेत्वा तैन पहुरित्वा यदे सरूप (मों० ३, १८) | अनेक सप्तम्यन्त 
ओऔर तृतीयान्त सरूपों का “उन्हें पकड़कर, उनसे प्रहार कर युद्ध' अर्थ में 
अन्य पदार्थ में समास होता है | 

३. ओरेपरिपटिपारेमज्महेट्ठुद्धाघोन्तो वा छट्टिया' मौ० ३, ८;.क० २, ७, ४ | 

४. “प्यपावहि०” (मो० ३, ५) इत्यादि सूत्र से विकल्पार्थक वा' की अनुवृत्ति 
सम्भव होने पर भी जो ओरे परि०” इत्यादि सूत्र में पुनः 'वा' कै विधान 
के कारण ऐसे प्रयोग सम्भव हैं । 

५. परस्स संख्यासु', मो० ३, ६० | 
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तत्पुरुषसमास 
१. अं भादि स्पाचन्त का स्थाचन्तों के साथ बहुल प्रकार से समास होता 
है), यथा-- 
(क) गाम॑ गतो गामगतो, मुहुत्तं सुख॑ मुहुत्तसुखं; उपपद समास भी समास- 
वृत्ति है, यथा-- 
कुम्मका रो, सपाको, तन्तवायों, वराहरो; 
न्‍त, मान, कतवन्तु प्रत्ययों से युक्त समास तो वास्तव में वाक्य ही 
हैं, यधा-+- 
घम्मं सुणन्‍्तो, धम्मं सुणमानों, ओदनं-भुत्तवा; 
(ख) रव्श्रा हतो राजहतो, असिना छिन्‍नो असिहिन्नों, पितुसदिसो, पितुसमो, 
दधिना उपत्तित्तं भोजन॑, गुछ्ठेन मिस्सो ओदनो गुछ्लेदनो; ह 
(४) कहीं-कहीं केवल समास ही होता है, यथा-- 
उरगो, पादपों 
(४) कहीं-कहीं वाक्य ही रह जाता है, यथा--- 
फरसुना छिन्नवा, दस्सनेंन पहातव्वा । 
(ग) बुद्धस्स देय्यं बुद्धदेग्यं, युपाय बार बृपदाद, रजनाय दोणि रजनदोणि 
(ध) त़बरेहि भयं सबरभयं, गामनिग्गतो, मेथुनापेत । 
(४) कहीं केवछ समास ही होता है, यथा--- 
कम्मजं, चित्तजं। 
(४) कहीं कहीं समास नहीं होता है, यथा-+ 
रुक्‍्खा पतितो । 
(3) रज्जों पुरिसो राजपुरिसों; पृब्वन्हो', अपरन्हों', अज्जन्हों', 
सायन्हों', मज्ञन्हो*, 


() च्तत प्रत्ययान्त, मान प्रत्ययान्त, निर्धारण अर्थवाले, पूर्ण अर्थवाले, भाव 


१. अमादि', भो० ३, १० तथा इसकी वृत्ति; 'अमादयों परपदेहि', क० २, 
७, १९ इस सूत्र में इसके पूर्व के सूत्र 'उम्रे तप्पुरिसा', (क० २, ७, ११) 
से तप्पुरिसा' की अनुवृत्ति आने से, इससे जो समास होता है उसे, तत्पुरुष 
समास कहते हैं । 

९. पुब्ब' आदि शब्द यदि पूर्वपद हों तो उत्तर पद 'अह' शब्द का किन 
भादेश हो जाता है-- ६ 

'पुन्वापरज्जसामज्ञेहि अहस्स अन्हों , मो० ३, ११९ 
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अर्थवाले और तृप्ति अर्थवाल्ले पदों का पष्ठ्यन्त फे साथ समास नहीं होता 
है, यथा+- 
ममानुकुब्धं, ममानुक्ुछमानों गुन्त॑ कण्हा सम्पत्नखीरतमा, सिस्‍्सान 
पञ्ञमों, पटस्स सुक्कता फलान॑ तित्तों, फलानमासितों, फल्लान॑ सुहितों, 
(॥) इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, यथा-- 
वत्तमानसामीप्य॑ चन्दनगन्धों, नदीघोंसों, कड्जारूप, कायसमफस्सों, 
फलरसों । 


(9) सापेक्ष होने पर पष्ठी समास नहीं होता है, यथा-- 
ब्राह्मणस्स सुबका दन्ता, इस वाक्य में 'ब्राह्मणस्स' का 'सुक्‍का' के 
साथ, सापेक्ष होने के कारण समास नहीं होगा । 'सुबका' कहने पर 
कौन सी वस्तु 'सुक्का' है ? ऐसी अपेक्षा होती हैं। इसी प्रकार 
'रज्जो पाठलिपुत्तकस्स धर! इस वाक्य में घन का सम्बन्ध 
'इज्ज्ो' से होने के कारण 'पाठलिपुत्तकस्स' के साथ घन का सप्तास 
नहीं होगा और 'रज्जों गो च अस्पोच पुरीसों चः इस वाक्य में 
भिन्‍्नार्थकों के साथ समास नहीं होगा, किन्तु यदि इन्हीं का 'गवास्स- 
पुरिसा' ऐसा दइल्द हो जाने पर एकार्य होने से 'राजगवास्सपुरिसा , 
ऐसा होता ही है । 

(९) पष्ठी तत्पुरुष समास कहीं कहीं नपुंसकलिडग होता ' है, यया-- 
सलभान॑_ छाया सलभच्छाय,. सकुच्तानं छाया-सकुन्तछायं 
पासादच्छायं, 

(ए) अमनुष्य के साथ सभा इब्द का समास होने पर नपुंसकलिड ग तथा 
एकबचन होता है, यथा-८ 
ब्रह्मसमं, देवसभं, इन्दसमं, यवखसमे, सरभसभं आदि । और यदि 
मनुष्य के साथ समा शब्द का समात्त होगा तो नहीं,“पथा-- 
खत्तियसभा, राजप्तभा आदि | 

(शं) समाप्त के अन्त में आने दाले तामों के अन्तिम स्वर का कहीं-कहीं 
विकल्प से अकार हो जाता हैं, सथा-- 
देवानं राजा, देवराजों देवराज़ा, देवानं सख्ा देवंसखो देवसल्ा 

(व) दाने सोण्डों दानसोण्डों, धम्म रतो, दानाभिरतों 

(9) कहाँ-कहीं समास ही होता है, यथा-- 

१. 'ब्वचेकत्तक्च छट्ठिया , मो० 3, २२ 
२. दे० मो० ३, २३, तथा तु० क० २, ७, २७. 
३. 'क्वचि समासन्‍्तगतानमकारन्तों , क० ९, ७, २३. 
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कुच्छिसयो, थलट्टो पद्धूजं, सरोरुह । 
(॥) कही-कहीं समास नहीं होता है, यधा--- 
भोजने मत्तज्ञुता, इन्द्रियेसु गृत्ततारता, आसने निसिनन्‍्नों, आसने 
निसी दितव्य॑ । 
२. इसके अतिरिक्त भी तत्पुरुष समास के कुछ भिन्‍न प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । 
(क) उत्तरपद परे रहने पर 'इम' झब्द को 'इदं' आदेश होता है," यथा-- 
इदप्पच्चया, इदमद्/िता | 
(स्र) उत्तरपद परे रहने पर “पुम' दाव्द को विकल्प से 'पुं/ भादेझ्ष होता 
है, यथा--- * 
पुंलिकृगं या पुमलिज्भ और पुल्लिड ग॑) | 
(ग) उत्तरपद परे होने पर “ल्तु' प्रत्थयान्त शब्दों के अन्तिम स्वर को 
विकल्प से आरड (आर) और पितादि शब्दों के अन्तिम स्वर को विकल्प से 
अरड (अर) हो जाता है, यया-- 
सत्युनों दस्सन॑, सत्यारदस्सनं, सत्युदस्सनं 
कत्तुनों निददेसों कत्तारनिदुदेसों, कत्तुनिद्ेंसो 
पितादि शब्दों का उदाहरण इन्द्र समास में देखें । 
(घ) स्त्रीवाचक सर्वादि झब्द समी वृत्तियों में पुल्लिडुग ही होते हैं! । 
यथा--- 
तस्सा मुखं तम्मुखं, तस्से (त्ि) तत्र, ताम (ति) ततो, तस्स॑ वेलायं 
(त) तदा । 
(डं) यदि 'कुम्भ' आदि उत्तरपद में रहें तो 'उदक' शब्द को विकल्प से 
/उद' आदेश होता है, यथा-- 
१. 'इमस्सिदं, मो० ३, ५५, 

२- पु पुमस्सया , मो० ३, ५६. 

३. पुम् शब्द का लिड ग दाव्द के साथ समास होने पर और विकल्प से पुम 
का पु होने पर एक रूप 'पु ल्लिह ग' ऐसा बनेंगा | 'कछोपो' मो० १, ३९ 
से निग्गहीत का छोप हो जायग़ा । तया 'सरम्हा द्', मो० १, ३४. से 
विकल्प से 'ल' का द्वित्व हो जायेगा | इस प्रकार पुमलिह ग और पुंलिडग 
के अतिरिक्त 'पुल्लिकृग' रूप भी होगा | 

४. 'ह्तुपितादीनमारहरडः, मो० ३, ६३. 

'सब्बादयो वुत्तिमत्ते', मो० ३, ६९- 

६. 'कुम्भादिसु वा, नो» ३, ७२, 


रा 
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उदकुम्मो उदककुम्मों वा, उदपत्तों उदकपत्तों वा, उदविन्दु उदकबिन्दु 


वा । यह प्राकृतिक गण हैं । 


(च) 'सोत' आदि झब्द उत्तरपद रहने पर उदक के 'उ' का छोप हो जाता 


है, यथा--- 


दकसोंतं, दकरक्खसों 


कमंधारय 


१. स्थाचन्त विशेषण का समानाधिकरणक विदश्येष्य के साथ समास होता 


है । ऐसे ही समास को कच्चायन ने 'कर्मधारय' संज्ञा दी हैं। यया--- 


रण ० 


नीलज्च तं उप्पलण्चेति नीलुप्पलू, 

लोहितज्च त॑ चन्दनड्चाति लोहितचन्दनं, 

खत्तिया च सा कज्जा चात्ति खत्तियकज्जञाएँ 

सत्यीव सत्यी, सत्यी च सा सामा जाति सत्विसामा, 

सीहो व सीहों, मुनि च सो सीहो चाति मुनिसीहो; 

सीलमेव घन सीरूघनं, पुथुज्जनों,” महापुरिसो,' महादेवी,' महा- 
बल, महाफलं,' महानागों,' महायसतो,' महाधनं मद्ापञ्ञो 
महण्णवं,” महप्फलं,” महव्ब॒लं, महुद्धनं, सपक्खों, समानपकक्‍्खों' 


'सोतादिसू छोपो', मो० ३, ७३. 


'विश्सेसनमेकत्येन', मो० ३, ११. 
(द्विपदे तुल्याधिकरणे कम्मघारयों, क० २, ७, ९. 
“कर्मचारय सज्जे च! (क० २, ७, १७)--कर्मधारय समास में स्त्रीछिज्ज 
में बतमान तुल्य अधिकरण वाले पद के परे रहने पर पूर्वपद में स्थित 
स्त्रीवाचक शब्द का, जिसका प्रयोग पुल्लिडुग में भी होता हो (समास से 
भिन्‍नस्थल में) पुंल्लिड॒ ग॒ की तरह रूप हो जाता है । 
'जन' छाब्द यदि उत्तरपद में हो, तो पूर्वपद 'पुथ' दाब्द के अन्त्य स्वर का 
'उ' हो जाता है । 
समानाधिकरणक “महन्त' शब्द यदि पूर्वपद हो तो “'महसन्त' को 'महा' 
भादेश हो जाता हैं।. 

-- महन्तं महा तुल्याधिकरणे पदे , क० २, ७, १५ ॥ 
कहीं कहीं 'मह॒न्त' दाब्द को 'मह' आदेश हो जाता है- 

“-दे० क० २, ७, १५ की वृत्ति | 
'पक्ल' आदि बाब्दों के जत्तरपद रहने पर 'समान' शब्द को विकल्‍प से 
'स! आदेश होता है । 

--- स़मानस्स पकल्ादिसु बा', मो० ३, ८३ । 
८ 
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तत्पुरुषसमास 
१. अं भादि स्पाथन्त का स्थाचन्तों के साथ बहुल प्रकार से समास होता 
है), यथा--- 
(क) गाम॑ गतो गामगतो, मुहुत्तं सुख्ल॑ मुहत्तरुखं; उपपद समास भी समास- 
वृत्ति हैं, यथा--- 
कुम्भकारो, सपाकों, तन्‍्तवायों, वराहरों; 
न्त, मान, क्तबन्तु प्रत्ययों से युक्‍त समास॒ तो वास्तव में वाक्‍स ही 
हैं, यथा--- 
धम्मं सुणन्तो, धम्मं सुणमानो, ओदनं-भुत्तवा; 
(ख) रज्ञा हतो राजहतो, असिना छिन्‍नों असिछिन्नो, पितुसदिसो, पितुसमो, 
दधिना उपसित्त भोजन, गुध्ठेन मिससों ओदनो गुब्ठोदनो; 
(१) कहीं-कहीं केवछ समास ही होता है, यथा-- 
उरगो, प्रादपों 
(5) कहीं-कहीं वाक्य ही रह जाता है, यथा-- 
फरसुना छिन्नवा, दस्सनेंन पहातव्या । न 
(ग) वुद्धस्स देय्यं वुद्धदेग्यं, यपाय दारु युपदारझ, रजनाय दोणि रजनदोणि 
(घ) सवरेहि भय सवरभयं, ग्रामनिग्गतो, मेथुनापेत । 
(४) कहीं केवल समास ही होता है, यथा--- 
कम्मजं, चित्तजं । | 
(४) कहीं कहीं समात्त नहीं होता है, यथा--+ 
रुबखा पतितो | 
(४) रज्जों पुरिसों राजपुरिसों; पुव्बन्हों, अपरन्हों, अज्जन्हों', 
सायन्हों, मज्ञन्हो* , 


() स्त प्रत्ययान्त, मान प्रत्ययान्त, निर्दारण अर्थवाछे, पूर्ण अर्थवाल्ले, माव 


१. 'अमादि', मो० ३, १० तथा इसकी वृत्ति; 'अमादयों परपदेहिं, क० २, 
७, १२ इस सूत्र में इसके पूर्व के सूत्र 'उम्ते तप्पुरिसा , (क० २, ७, ११) 
से 'तप्पुरिसा' की अनुवृत्ति आने से, इससे जो समास होता है उसे, तत्पुरुष 
समास कहते हैं । 

२. 'पुन्ब' आदि झब्द यदि पूर्वपद हों तो उत्तर पद 'मह' शब्द का “अन्दर 
आदेश हो जाता है--- हे 

'पुब्वापरज्जसामज्झेहि अहस्स अन्हों', मो० ३, ११९ 
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अर्थवाछे और तृप्ति अर्थवाक्ले पदों का पष्ठ्यन्त के साथ समास नहीं होता 


है, यथा--- 


ममानुकुब्धं, ममानुकुरुणानों गुन्न॑ कण्हा सम्पन्तखीरतमा, सिस्सान॑ 
पश्चमो, पटस्स सुककता फलान॑ तित्तो, फलानमासितों, फलान॑ सुहितों, 


(४) इसके कुछ अपवाद भी मिलछते हैं, यथा--- 


बत्तमानसामी प्यं चन्दनगन्धों, नदीघोसों, कज्ञारूपं, कायसमफस्सो, 
फलरसों । 


(॥0) सापेक्ष होने पर पष्ठी समास नहीं होता है, यथा--- 


(5५) 


ब्राह्मणस्स सुक्का दन्‍्ता, इस वाक्य में 'ब्राह्मणस्स' का 'सुक्का' के 
साथ, सापेक्ष होने के कारण समास नहीं होगा । 'घुबका' कहने पर 
कौन सी वस्तु 'सुबका' है ? ऐसी अपेक्षा होती हैं। इसी प्रकार 
'रज्ञों पाटलिपुत्तकस्स धर्नंं इस वाक्य में धन का सम्बन्ध 
“रडओ' से होने के कारण 'पाटलिपुत्तकस्स' के साय “धन का सप्रास 
नहीं होगा और “रज्जो गो च॒ अस्सो च॒ पुरीसो च' इस वाक्य में 
भिन्‍नार्थकों के स्लाथ समास नहीं होगा, किन्तु पदि इन्हों का 'गवास्स- 
पुरिसा' ऐसा हन्द्र हो जानें पर एकार्थ होने से 'राजगवास्सपुरिसा' 
ऐसा होता ही हैं । 

पष्ठी तत्पुरष समास कहीं कहीं नपुसकलिड ग होता है, यथा--- 
सलभान॑ छाया सल्ृभच्छांयं,, _ सकुन्तानं छाया-सकुन्तछायं 
पासादच्छाय॑, 


(५) अमनुष्य के साथ सभा शब्द का समास्त होने पर नपुंसकल्िडःग तथा 


(श) 


(च) 
(४) 


एकबंचन होता हैं, यथा-- 

ब्रह्मसभं, देवसभं, इन्दसभं, यवखसभं, सरभसभं आदि । और यदि 
मनुष्य के साथ सभा दाब्द का समास होगा तो नहीं, -यथा--- 
खत्तियसभा, राजसभा आदि | 

समास के अन्त में आने दाले नामों के अन्तिम स्व्रर का कहीं-कहीं 
विकल्प से अकार हो जाता है, यथा-- 

दैवानं राजा, देवराजो देवराजा, देबानं सखा देवसखो देवसखा 

दाने सोण्डो दानसोण्डों, धम्म रतो, दानाभिरतों 


कहीं-कहीं समास ही होता है, यथा-- 


१. 'क्वचेकत्तव्च छट्ठिया', मो० ३, २२ 
२. दे० मो० ३, २३, तथा तु० क० २, ७, २७. 
३. 'क्वचि समासन्तगतानमकारल्तों , क० २, ७, २२. 
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कुच्छिसयों, थलट्टो पज्णुूजं, सरोरुह । 

(४) कही-कहीं समास नहीं होता है, यथा-- 
भोजनें मत्तज्जुता, इन्द्रियेसु गुत्द्वारता, आसने निसिनन्‍नों, आसनें 
निसी दितव्य॑ । 

२. इसके अतिरियत भी तत्पुरुण समास के कुछ भिन्‍न प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । 

(कफ) उत्तरपद परे रहने पर “इम' शब्द को 'इदं' आदेश होता है," यथा-- 

इंदप्पल्बनया, इृदमद्ठिता | 

(ख्र) उत्तरपद परे रहने पर “पुम' शब्द को बिकल्प से 'पुं/ आदेश होता 
है, यथा-- 

पुलिझगं या पुमलिज्ध और पुल्लिड ग॑* 

(ग) उत्तरपद परे होने पर “ल्तु” प्रत्ययान्त शब्दों के अन्तिम स्वर को 
विकल्प से आरडः (आर) भौर पितादि वाब्दों के अन्तिम स्वर को विकल्प से 
अरड़ (अर) हो जाता है, यया-+- 

सत्थुनों दस्सनं, सत्थारदस्सनं, सत्युदस्सन॑ 
कत्तुनों निद्देसों कत्तारनिदुदेसो, कत्तुनिद्ुंसो 

पितादि ज्षब्दों का उदाहरण हन्द्र समास में देखे । 

(घ) स्त्रीवाचक सर्वादि शब्द समी वृत्तियों में पुल्लिडुग ही होते है! | 
यथा-- 

तस्सा मुख तम्मुखं, तस्स (त्ति) तत्र, ताम (ति) ततो, तस्सं बेलायं॑ 
(त) तदा । 

(४) यदि 'कुम्भ' आदि उत्तरपद में रहें तो 'उदक' शब्द को विकल्प से 

'उर्दा आदेश होता है,' यथा-- 


१. 'इमस्सिदं, मो० ३, ५५ 
२- पु पुमस्सवा , मो० ३, ५६ 
३- पुम दाव्द का लिडग वाब्द के साथ समास होने पर और विकह्प से पुम 
८ का पु होने पर एक रूप 'पुल्लिझ ग' ऐसा बनेगा। 'कछोपो' मो० १, ३९ 
से निग्गहीत का लोप हो जायगा | तथा 'सरम्हा 6, मो० १, ३४. से 
विकल्प से 'ल' का द्वित्व हो जायेगा | इस प्रकार पुमलछिडःग और पुंलिझूग 
फे अतिरिक्त पुल्लिडुग' रूप भी होगा । 
४. 'ल्तुपितादीनमारडरडः, मो० ३, ६३ 
'सब्वादयों वुत्तिमत्ते', मों० ३, ६९ 
६. 'कुम्भादिसु वा, नो० ३, ७२, 


गज 
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उदकुम्भो उदककुम्भो बा, उदपत्तो उदकपत्तों वा, उदबविन्दु उदकविन्दु 


वा । यह प्राकृतिक गण हूँ । 


(च) 'सोत' आदि शब्द उत्तरपद रहने पर उदक के “उ' का लोप हो जाता 


है, यथा--- 


दकसोत॑ं, दकरक्खसो 


कर्मधारय 


१. स्याद्यन्त विशेपण का समानाधिकरणक विद्योष्य के साथ समास होता 


हैं | ऐसे ही समास को कच्चायन ने 'कर्मधारय' संज्ञा दी हैं । यथा--- 


५ हि 


नीलज्च त॑ उप्पलतज्चेति नीलुप्पलं, 

छोहितज्च तं चन्दनज्चाति छोहितचन्दनं, 

खत्तिया च॒ सा कज्ञा चाति खत्तियकज्ञाईँ 

सत्यीव सत्यी, सत्यी च सा सामा जाति सत्तविसामा, 

सीहों व सीहो, मुनि च सो सीहो चाति मुनिसीहों; 

सीलमेंव घनं सोलघनं, पुशुज्जनों,' महापुरिसों,' महादेवी,' महा- 
बलूं,' महाफलं,' महानागों,' महायसों,' महाधनं महापण्जो' 
महण्णवं,” महप्फलं,” महब्बलूं,” महुद्धनं,” सपक्खों,” समानपक्‍्खों' 


'सोता दिसू छोपो', मो० ३, ७३- 


'विसेसनमेकत्येन', मो० ३, ११. 
'द्विपदे तुल्याधिकरणें कम्मघारयों , क० २, ७, ९. 
'कर्मघारय सज्जे चः (क० २, ७, १७)--कर्मघारय समास में स्त्रीछिज्ग 
में वर्तमान तुल्य अधिकरण वाले पद के परे रहने पर पूर्वपद में स्थित 
स्त्रीवाचक वाब्द का, जिसका प्रयोग पुल्लिहुग में भी होता हो (समास से 
भिन्‍नस्थल में) पुंल्छिह ग की तरह रूप हो जाता है । 
“जन' शब्द यदि उत्तरपद में हो, तो पूर्वपद 'पुथ' वाब्द के अन्त्य स्वर का 
“'उ' हो जाता है ! 
समानाधिकरणक 'महन्त' शब्द यदि पूर्वपद हो तो “'महन्त' को “महा 
भादेदा हो जाता है।. 

---महन्त॑ महा तुल्याधिकरणे पदे', क० २, ७, १५ | 
कहीं कहीं 'महन्त' शब्द को “महू” आदेश हो जाता है- 

--दे० क० २, ७, १५ को वृत्ति । 
'पक्ख' आदि डाब्दों के ऊत्तरपद रहने पर 'समान' शब्द को विकल्प से 
'स आदेश होता है । 

-- समानस्स पवखादिसु वा', मो० ३, ८३ । 
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(क) कहीं वाक्य ही रह जाता है, यथा--- 
पुण्णो मन्ताणि पुत्तों, 
चित्तो गहपति, 
(ख) कहीं समास ही होता है, यथा--- 
फण्हुसप्पो, 
लोहितसालि, 
२. स्थाद्न्त नत््‌ का स्याथन्त के साथ समास होता है, यथा--- 
त ब्राह्मणों अब्राह्मणों, 
'न्रू' के साथ किसी दब्द का समास होने पर नन्‌ के बाद उत्तरपद रहने 
पर 'नत्र' (न) को '€' (अ) हो जाता है,' यथा-- 
न ब्राह्मणों अन्नाह्मणों अपुनगेब्या गाथा । 
नत्र्‌ समास में स्व॒रादि शब्द यदि उत्तर॒पद में हो तो नत्र्‌ शब्द को “अन्‌' 
आदेश हो जाटा है, यथा-- 
नतब्‌ + ओकासं < अनोकासं कारेत्वा, नत््‌ + अक्खात॑ 5 अनक्खातं । 
“नख' आदि दाब्दों का निपातन होता है । इनके नकार का :अ' या 'अन' 
आदेश नहीं होता है, यया- - 
न+ लौ ७ नखो, 
न+ कुलों - नकुलो 
अप्राणिवाची “'नग' द्ाब्द का विकल्प से निंपातन होता है, नका 'अ'या 
'अन्‌' नहीं होता, यथा--- द 
नगा रुक्‍खा, अगा रुकखा, नगा पब्वता, अगा पब्बता | 


३. स्थादिविधिविषय से अन्यत्र 'कु' तथा 'प' आदि बाब्दों का स्यादन्त के 
साथ समास होता है, यथा--- 


“तब, पोौ० ३, १२, तु० क० २, ७, ९ | 

“टनतस्स', मो० ३3, ७४, 'अत्तन्नस्स तप्पुरिसे', क० २, ७, है८ | 
अनुसरे', मो० ३, ७५, 'सरे अन॑ , क० २, ७, १९ | 

नखादयो, मो० ३, ७६ | 

'न्गो वा प्पाणिमि', मौ० ३, ७७। 

६. 'कुपादयों निज्चमस्यादि विधिम्हि', मो० ३, १३, तु० क० २, ७, ९ | 


री हट इण्टक 
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कुच्छितों ब्राह्मणों, कुब्नाह्माणो; कदन्नं,' कदसनं,' कालवर्णं,' कुपुरिसो,* 
फापुरिसों, पनायकों, पकत॑, दृष्पुरिसों, दककतं, सुप्रिसों, सुकतं, 
अभित्ततं, । 


४. 'गमन' आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'प' आदि दाब्दों का प्रथमा 
विभकक्‍त्यन्त के साथ समास होता है, यथा--- 
'पगतों आचरियों पारियों, पगतो अन्तावसी, पन्तेवासी । 
५. “क्रान्त' आदि के अभी में प्रयवत होने वाले अति आदि डाच्चों का 
द्वितीया विभकति के साथ समास होता हैं,” यथा--- 
अतिक्‍कन्तों मज्चमतिमन्चो, अतिक्‍्कल्तो मालमतिमालों ! 
६. (आ) “कृष्ट' आदि के अर्थ में प्रयुक्‍त होने वाले “अब' आदि शब्दों का 
तृतीया विभक्‍रबन्त के साथ समास होता है, यंथा-- 
अवकुट्टं कोकिकाय वनमवकोकिल, अवकुट्ट मयूरेन वनमबमयरं | 


७, ग्लान (रोगी) आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले 'परि' आदि शब्दों 
का चतुर्थी विभक्तयन्त के साथ समास्त होता है,” यथ्वा-- 
परिगिलानोज्ञनाय परियज्ञोनो । 
८. (निष्‌) 'क्रान्त' आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले “नि” आदि दाब्दों का 
पञ्चमी विभकत्यन्त के साथ समास होता है, यथा--- 
निक्‍ख्न्तों कोसम्बिया निक्‍कोसम्बी | 


९, 'चो' प्रत्यपान्त शब्दों का क्रियार्थस्याद्यन्त वाब्दों के साथ समास होता 
हैं। बधा--- 
मलिनीकरिय । 
१. स्वरादि शब्द उत्तरपद परे रहने पर 'कु” दाब्द की 'कद' आदेश होता है, 
कु + अन्न ८ कदन्नं, कु + असने ८ कदसन 
-- प्तरे कद्‌ कुस्सुत्तरत्थे, मो० ३, १०७, 'कर्द कुस्स', कृ० २,७,२० 
२. उत्तरपद परे रहने पर अल्पार्थ 'कु' शब्द को 'का' आदेश होता है, कु 
(अप्पकं)] + ऊवणं 5 काछूवणं । 
३. पुरिस' शब्द उत्तर में रहने पर कु शब्द को विकल्प से 'का' आवेश 
होता है--कु + पुरिसो 5 कापुरिसो, कुपुरिसों । 
---पुरिसे वा', मो० ३, १०९, तु० कृ० २, ७, २१ की बृत्ति ] 
'४.५.६.७.८. दे० मो० ३, १३ की. वृत्ति । 
९. “वि (ची) क्रियत्येहि', मो० ३, १४ | 
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१०. भूषण, आदर तथा अनादर के अर्थ में क्रमश: प्रयुक्त होने वाले अल, 


'स' और “अस' छाब्दों का क्रियार्थस्याद्यन्त शब्दों के साथ समास होता है"। यथा- 


भलद्भुरिय सक्‍्कच्च, असबकच्च | भूषण आदि अय्थों से भिन्‍न अर्थों 
में समास नहीं होगा, यथा--- 
अह्॑ भुत्वा गतों ( 5 पर्याप्त खाकर गया), सकक्‍कत्वा गतो ( 5 सत्कार 
करके गया), असक्कत्वा गतों (- असत्कार करके गया) 

११. कुछ अन्य ढाब्दों का भी क्रियार्थ स्थाद्न्त के साथ बहुल करके समास 


होता है” यथा-- 


हर कण 2० (० 


पुरोभूय, तिरोभूय, तिरोकरिय, उरसिकरिय, मनस्तिकरिय, मज्ञों- 
करिय, तुण्हीभूय, समानों वियदिस्सति 'सरी, सदी, सरिक्खों,* 
सदिक्खों, सरिसो,' सदिसो, 

यो विय दिस्सत्ति यादी,” यादिवसौ,४ यादिसो, 7 

भव विय दिस्सति भवादी,' भवादिवखों,” भवादिसो, 

कीदी, की दिवखो, कीदिसो,' ईदी, ईदिक्खों, ईविसो, * 

तादी, तादिक्खो,* तादिसो,' मादी,' मादिक्खों, मादिसों,* 
बहुवचन में तुम्हादी, अम्हादी आदि । 

एदो,” एतादी, एदिवसों,” एतादिवखो,” एदिसो,” एतादिसो,? 
उठक॑ घातति अस्मि इति उदधि, 

उदक पीयते अस्मि इति उदपान 


“भूसनावरानादरेस्वछू॑सासा , मो० ३, १५ | 

अज्जे च, मो० ३, १६। 

'रीरिक्प़केसु',, मो० ३, ८५ । 

'सब्बादीनमा, (मो० ३, ८६)-'री' 'रिक्‍स्र' तथा 'क' प्रत्यय बाद में 
रहने पर 'सब्त्र' आदि दाब्दों के अन्तिम स्वर को 'आ' होता हैं । 
'न्तकिमिमानं टा की टी, (मो० ३, ८७)-'रो', “रिक्‍्ख' तथा 'क! 
प्रत्ययों के बाद में रहने पर 'न्त' प्रत्यय, 'कि' तथा 'इम' दाब्द को क्रम से 
'टा' (भा), 'की' तथा 'टी' (ई) आदेश होते हैं | 


. (ुम्हाम्हानं तामेकस्मि', (मो० ३, ८८)-“री”, 'रिक्ख' तथा “क' प्रत्ययों 


के बाद में रहने पर एकबचन में 'तुम्ह” को 'ता' तथा 'अम्ह' को 'मा' 
भादेज्य होता है | 


दाब्द को विकल्प से 'ए' आदेश होता है | ह 
'सज्ञायमुदोदकस्स' (मो० ३, ७१)-संज्ञा का अर्थ यदि गम्यमान हो तो 
पूर्वपद में आये हुए 'उदक' शब्द को “उद' आदेश होता है | 


न्‍ 23, ” (मो० ३, ९०) 'री', 'रिक्ख' तथा “क' प्रत्यय्यों के बाद में रहने 
पर 
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द्विगु समास 
“जिस कर्गधारय समास में पूर्वपैद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं” 
और द्विगु समास का “एकत्व” और नपुंसकल्िज्धत्व होता है, यथा-- 
तयो छोका लिलोक॑, तयो दण्डा तिदण्डं, तीणि नयनानि तिनयनं, 
त्तीणि मलानि तिमर्छ, त्तीणि फललानि तिफर्ू, तयो सिंगा तिप्मिंगं, 
चतस्सों दिसा चतुहिसि, पञ्च इन्द्रियानि पब्चिन्द्रियं, सत्तगोंदावरानि 
सत्तगोंदावरं, दस दिसा दस दिस, पल्चगवं, चतुप्पयं, साहं, 
ट्विन्न॑ रत्तोन॑ समाहारो दिरत्तं,* हनन गुन्त॑ समाहारो दिगुं। 
बहुत्रीहि समास 
१. अनेक स्याचन्तों का अन्य (समासघटक स्याचन्तों से भिन्‍न) पद के 
भर्थ में विकल्‍प से एकार्थीभाव होता हैं और इस एकार्याभाव को बहुब्रीहि कहते 
हैं, यथा+-- 
आगता समणा य॑ सद्भ्घारामं सोयं आगतसमणों सहझूघारामों, 
जितानि इन्द्रियानि येन सो जितैन्द्रियों, 
दिन्न॑ सुद्को सस्स रज्जों सोय॑ दिन्नसुको राजा, 
निग्गता जना यस्मा गामा सोय॑ निग्गतजनों गामों, 
छिन्ना हत्या यस्स पुरिसस्स सोयं छिन्नहत्वो पुरिसो, 
सम्पन्तानि सस्प्तानि यस्मि जनपवे सोय॑ सम्पन्नसस्सो जनपदो' 
दे वा तयों वा परिमाणं एसं दत्तयों, ढ वा तयो वा द्वत्तयों, 
दविखणस्सा च पुब्बस्सा च दिसाय यदन्तराह्॑ दक्खिणपुण्जा दिसा, 
दक्षिखणा च सा पुब्वा चाति बा, 
 निग्रोघस्स परिमण्डक्ों निग्रोषपरिमण्डलों, निग्रोधघपरिमण्डलो इब 
परिमण्ठलो यो राजकुमारों सोयं निग्रोधपरिमण्डक्लों राजकुमारों 


१. सड्छूयापुब्बों द्विगु, क० २, ७, १० । 
२. 'संख्यादि', मो० ३, २१ तथा इसकी वृत्ति 'द्विगुस्सेकत्त', क० २, ७, ६ | 
३. सो छल्साहायतने वा, (मो० ३, ६२)-अहू' तथा 'आयतन छाब्द उत्तर- 
पद रहने पर 'छ' का विकल्प से 'स' होता है, यधा--- 
छन्‍्न॑ अहानं समाहारो साहं, छाहं, छन्‍्न॑ आयतनानं समाहारो 
सल्ठायत्तनं, छब्हयतन | 
४. 'दिगुणादिसु' (मो० ३, ९२)-“गुण' आदि के परे रहने पर 'द्वि' को 'दि' 
आदेश होता है | 
५. “वानेकज्ञत्ये', मो० ३, १७, अज्ञपदत्येसुबहुब्बीहि', क० २, ७, १३। 
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अथवा निग्रोधपरिमण्डलों इंव परिमण्डलों यस्स राजकुमारस्स सोय॑ 
निग्नोधपरिमण्डलो राजकुमारों । 
(क) -बहुब्नोहि समास विग्नह की दृष्टि से दो प्रकार का होता है- 
(7) स्तमानाधिकरण या तुल्याधिकरण बहुब्ीहि, 
(४) व्यधिकरण या भिन्‍नाधिकरण बहुब्नीहि, 
यथा-- 
व्यारूम्प्राम्बुधरबिन्दुचुम्त्रितकूटो ति5”अम्वु घधारेतीति अम्बुधरों 
(को सो ? पज्जुन्नों), विविधों आहूम्प्रों व्यालम्यों, व्यारूम्बों च सो 
अम्बुधरो चा ति ब्याहम्वराम्बुघरों, ब्यालम्वाम्बुधरस्स बिन्दु व्याल- 
म्वाम्बुधरबिन्दु, ब्यालम्याम्बुधरजिन्दृहि चुम्वितों व्यालम्बाम्बुधर- 
बिन्दुचुम्वितो, व्याकृम्वाम्बुधरबिन्दुतुम्बितों कूटो यस्स (पव्बत- 
राजस्स) सोयं व्यालम्वाम्युधरबिन्दुचुम्बितकूटों । 
इसे कर्मधारयतत्पुर्ष गभित तुल्याधिकरणबहुब्रोहि कहते हैं । 
चुम्बितों कूटों चुम्बितकूटों (सापेबखत्ते सति गमकत्ता समास्रो) ब्याक्- 
म्वास्वुघरविन्दृहि चुम्बितकूटों यस्स (पब्बतराजस्स) सो ब्यालम्बा- 
म्वुघरविन्दुचुम्बितकूटों । 
इसे भिन्‍नाधिकरणवल्ुन्नीहि कहते हैं | तात्पर्य यह है कि जहाँ समासघटक 
शब्द एक विभक्ति, लिफ्लू, वचन के होंगे वहाँ तुल्पाधिकरण बहुब्रीहि और जहाँ 
भिन्‍न विभकति, लिज् वचन के होंगे, वहाँ भिन्‍नाधिकरण बहुब्रीहि कहा 
जाता है | 
सहपुत्तेन आंगतों सपुत्तो', सहपुत्तों; 
सह अस्सत्येन वत्तत्ति सास्सत्य; 
सहूं अग्गिना विज्जमानों सार्गि३ कपोत्ो; 
सपिसाचा बातमण्डलिका; 
सकल” जोतिमधीतें, सदोणा"* ख़ारी; 


१. 'सहस्स सोज्जत्थे' (मो० ३, ७८)--बहुन्नीहि स्मास में उत्तर पद परे 
रहने पर विकल्प से 'सह' को 'स' आदेश होता हू । 

२. 'सज्जायं (मो० ३, ६९)-बहुत्रीहि समास में पंज्ञा के उत्तरपद रहते पर 
'सह' दान्‍्द को स' आदेश होता है । " 

३- “अपच्चक्खे' (मो० ३, ८०)-अहुत्नीहि समास में यदि उत्तरपद अप्रत्यक्ष 
रहे तो 'सह' शब्द को स होता है । 

४. 'गन्थम्ताधिक्ये! (मों० ३, ८२)-अहुत्नीहि समास में उत्तरपद यदि भ्रन्यान्त * 
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सोदरियों), समानोदरियों; 

बहुमाली* पोसो; चित्तगरै 

भवम्पतिद्वा भगवन्मुलका नो धम्मा, गुणवन्तपतिट्ठी"; मनोसेट्री '; 
कुमारी भरिया यस्स सो कुमारभरियों; 

दीधा जडूबा यस्स सो दीघजहुघों”, कल्याणा भरिया बस्स सो 
कल्याणभरियों , पहुता पञ्जा यस्स सो पहुतपण्ओों? 

युवती जाया यस्स सो युवजाया"; 


का वाचक अथवा आधिक्य का बाचक हो तो 'सह' को 'स' आदेश 
होता है । 

उदबरें इसें! (मो० ३. ८४)-'इय' प्रत्यय युक्त 'उदर' दाब्द के परे रहते 
'समान' शब्द को विकल्प से 'प्त' आदेश होता हूँ । 
'घपस्सान्तस्साप्पधानस्स' (मो० ३, २४)-अहुब्नोहि समास में अन्तमभृत 
अप्रधान शब्दों के घसंइक और पसंज्क वर्णों का 'सि आदि विभकित परे 
रहने पर हूस्व हो जाता हैं । 

गोस्सु' (मो० ३, २५)-बहुन्नीहि समास॒ में अन्तभृत अप्रधान ग॑। शब्द के 
'ओ' को, 'सि' आदि विभक्ति परे रहने पर “उ' आदेश होता है । यदि 
गो शब्द प्रधान रहे तब हृस्व नहीं होगा जैसे--सुगों | 

'टन्तन्तूनं!' (मो० ३, ५७)-बहुब्नीहि समास में उत्तरपद परे रहने पर 'न्त' 
और “*न्तु' प्रत्यय को विकल्प से 'ट' (अ) होता है--- 

भवन्त + पतिड्ठा +* भव + पतिट्ठा, “निग्गहीत॑' (मो० १, ३८) से निग्गहीत 
होने पर भवं + पतिट्ठा, 'वग्गें वग्गन्तो' (मो० १, ४१) से निःगहीत को 
'भ' हो जायेगा, भवम्पतिट्टा बनेगा । 

भगवन्तु +- मूछका +5 भगव + मूछका 55 भगवं + मूलका 5 भगवन्मूछका । 


अ' (मो० ३, ५८)--जहुब्नीहि 'समास में उत्तरपद परे रहने पर '“न्तु 
ओर 'न्त' के अन्तिम स्वर को “अ' आदेश हो जाता है | 
मनाद्यपादीनमोमये क्र” (मो० ३, ५९)--बहुत्नीहि समास में मन! आदि 
और 'आप' आदि के अन्तिम स्वर को, उत्तर पद परे रहने पर 'ओ' हो 
जाता है तथा 'मय' प्रत्यय परे रहने पर भी 'ओ हूं! जाता हँ--मनो सेट 
यैसं ते मनोसेट्टा तथा मनोमया । 

“इत्थियम्मासितपुमित्यिपुमेंवेकत्थे' (भमो० ३, ६७)--बहुत्नीहि समास में 
पूर्वपद में स्थित स्त्रीवाचक दाब्द, यदि समास से मिन्‍न स्थल में पुंल्लिज्भग में 
भी प्रयुक्त होता हो और स्त्रीछिद्ध में विद्यमान तुल्य अधिकरण वाला पद 
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तन्‍्दीया", मन्दीया", तंसरणा ', मंसरणा ; 

हैं विधा पकारा अस्स दुविधो, द्वें पट्टा अस्स चीवरस्स दुपट्ट ; 

ढ़ गुणा अस्स दिगुणं)ं; 

दत्तिक्लत्तं,*, दत्तिपत्तपुराँ; 

विसाकानि अवखीनि यस्स सो विसालक्खों'; (अकारान्त का 
उदाहरण) 

पच्चक्खो धम्मो यस्स सो पच्चक्खधम्मा*; (अकारान्त का उदाहरण) 

सुरभि गन्धों यस्स सो सुरभिगन्धि' (इकरान्त का उदाहरण) 

बहू नदियों यस्मि जनपदे सोयं वहुनदिको जनपदो 

बह॒वो कत्तारों यस्स सो बहुकत्तुकों"; 

बहू नारियों यस्स सो बहुनारिको"; 


उससे परे रहे, तो उसका रूप पुंल्छिज्भ को तरह हो जाता है, यधा-- 
कुमारी भरिया' में 'कुमारी' शब्द स्त्री वाचक है । इसका पुंलिजर में 
कुमार प्रयोग हैं ओर इसके बाद तुल्याधिकरणवाक्ला 'भरिया' शब्द है, अतः 
'कुमारी के स्थान पर 'कुमार' इस पुंल्लिज्भ का प्रयोग होगा । 

१. 'तं ममज्ज (मो० ३, ८९)-'री', 'रिवख'' तथा 'क' प्रत्ययों के अतिरिक्त 
दूसरे शब्दों के उत्तरपद परे रहने पर 'तुम्ह' शब्द को एकबचन में "ते! 
और “भम्ह' शब्द को एकवचन में 'म॑ आदेश हौता है। 

२. “्रिधादिस्सु द्विस्स दु' (मो० ३, ९१)-'बिधा” आदि उत्तरपद के परे रहने 
पर हि को 'दु' भादेश हो जाता है । 

३. 'दिगुणादिसु', मो० ३, ९२। 

४. “तीस्व' (मो० ३, ९३)-ति' शब्द के परे रहने पर 'द्वि' का 'ढ' आदेश 
होता है । 

५. 'क्वचि समासन्तगतानमकारन्तो' (क० २, ७, २२ तथा इसकी वृत्ति)-- 
समास के अन्त में आने वाले नामों के अन्तिम स्वर का कहीं अकार, कहीं 
आकार, कहीं इकार हो जाता है तथा समस्त पद के अन्त में यदि “नदी' 
शब्द और 'कत्तु' शब्द आवें तों उनके बाद 'क' प्रत्यय हो ताता है | 

६. 'नद्िम्हा च' (क० २, ७, २३)--यदि पतमस्तपद के अन्त में 'नदी' संज्ञक 
पद आवे तो उनसे परे 'क' प्रत्यय होता हैं । 

'कच््चान वण्णना' में “नदी तिच इत्थिसडःखातानं ईकारूकारान॑ परस- 
मज्जा'' ऐसा कहकर “तदीसंज्ञा' का उपाय बताया गया है । 
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गाण्डीवों घनु यस्स सो गाण्डीवधन्चा!; 
इन्द्र समास 


“१. एक विभयत्यन्त अनेक नामों का 'च॑ के अर्थ में विकल्प से समास 
होता है और उस समास की दन्द्रसंशा होती है । 'च” दाब्द के चार अर्थ 
होते है-- 

(४$) समुच्चय, 

(3) अन्याचय, 

(+४) इतरीतरयोग, 

(7९) समाहार । 

(४) समुच्चय--समुच्चय उसे कहते हैं जहाँ परस्पर निरपेक्ष आत्मप्रधानों 
* का (आत्मप्रधान का तात्पर्य है कि किसी की अपेक्षा न रखते हुए स्वतन्त्र रूप 
से क्रिया में अन्बचित होना) किसी एक क्रिया में अन्चय हो, जैसे---'धवे च खदिरे 
च पलासे च छन्दाति' | यहाँ पर एक लकड़ी दूसरी लकड़ी से सर्वथा निरपेक्ष 
एवं स्वतन्त्र होते हुए 'छिन्दातति' क्रिया में अन्बित होती है । 


(४) अन्वाचय---अन्बाचय उसे कहते हैं जहां एक क्रिया की प्रधानता 
रहती है और दूसरी क्रिया गौण रहती है, यथा--भिक्ख़े चर गावो चानयेति' । 
यहाँ पर भिक्षा के लिए जाना प्रधान है और गाय का छाना गौण | गाए मिल 
गयी तो छानी है न मिछे तो नहीं । 


(४0) इतरीतरयोग--इतरीतरयोग उसे कहते हैं जहाँ परस्पर सापेक्ष 
अवयव प्रकट हों, जेसे--- 

'स्तारिपुत्तमोग्गछानाति' | यहाँ पर '्षारिपुत्त' और 'मोग्गलान' परस्पर 
सापेक्ष हैं और इनका समास॒ उद्भूतावयव हैं और उदभूतावयव होने के कारण 
ही यह समस्त पद बहुवचन में होता है | 

(५) समाहार---समाहार उसे कहते हैं जहाँ परस्पर सापेक्ष अवयब तो 
रहें किन्तु वे अनुदुभूत रहें ओर समुदाय ही प्रधान हो, जैसे--- 

'छत्तुपाहनंति' । यहाँ 'छत्त' और उपाहन दोनों आपस में सापेक्ष होते हुए 
भी अनुद्भूत हैं और इन दोनों का समुदाय ही प्रधान है । 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि समास, एकार्थाभाव या युक्‍तार्थता, झन्द 


१. धनुम्हा च' (क०, २, ७, २५)--समस्त पद के अन्त में आने वाले 'घनु” 
शब्द से आ' प्रत्यय होता है | 
२. “बत्थे', मो० ३, १९; 'नामानं समुच्चयों दन्द्रों, क० २, ७, १४। 
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ओर अर्थ, दोनों की होती हैँ । यतः समुच्चय में समासघटक दाव्द परस्पर निर- 
पेक्ष रहते हैं और अन्वाचय में एक प्रधान और एक गौण दो क्रियायें होती हैँ, 
एकार्थता नहीं होती; अतः समृच्चय और अन्वाचय इन दोनों चार्यों में समास 
नहीं होता । इतरीतरयोग भौर समाहार में समासघटक शब्दों एवं अर्थों का 
एकार्थीमाव होने के कारण समास होता हैं, यह बात दूसरी है कि इतरीतरयोग 
में समासघटक शब्द परस्पर सापेक्ष, एकक्रियान्बयी और उद्भूतावयब होते हूँ 
तथा समाहार में समाहार की ही प्रधानता होने के कारण परस्परसापेक्ष एक- 
क्रियान्वयी' और अनुद्भूतावयव होते हैं । 

२, भ्राणि-अज्ों, तुरिय-अंगों, सोग्ग-अंगों और सेना के अंगों का, नैसगिक 
वैरियों का; संख्या तथा परिमाणों का; क्षुद्र जन्तुओं का; नीच जातियों का; 
चरण-साधारणों का; एक ही स्थान पर होने वाछे पार्ठों का [प्रंथों के नामों का); 
लिज्भविद्येपों का; विविधविरुद्धों का; दिक्षाओं के ज्ञामों का; नदियों के नामों का 
नित्य समाहार समास होता हैं' और वह समस्तपद सर्वदा नपुंसकरलिग” एकवचन 
होता है, यधा-- 

() प्राणि-अज्ञ--चक्लुञ्च सोतज्ब चब्खुसोतं, मुखञ्लञ नासिकद्ल मुखनासिकं, 
हनुगीवं, छविमंसलोहितं, नामरूपं, जरामरणं 

(४) तुरिय-अंग--सद्भो व पणवो च सल्वापणवं, गीौतज्च वादितज्च गीतवादितं 
वहूरि च देणष्डिमं ज दहुरिदेण्डिमं, मुर॒जं च गोमुखंच 
मुरजगोमुख; 

(॥) योग्ग-अंग--फार्ं च पाचन च फाकृपाचनं, युगं व नंग्ल च युगनंगरू; 

(६४) सेना अंग--असि च॒ चम्मज्च असिचम्मं, घनु च कलापों च धनुकलापं, 
हत्यी चर अस्सा च रथा च पत्तिका च हत्विस्सरथपत्तिकं; 

(५) नित्य वैरो (नेसगिक वैरी)--अहि च नकुछो च अहिनकुलं, बिव्ठारों च 
मूसिकों च विव्ठारमूसिके, काको च उलरूकों च काकोछूक, 
नागो च सुपण्णों च नागसुपण्णं; 

(४१) संख्या तथा परिमाण--एककदुकं, दुकतिक, तिकचतुकक्‍्क, चतुक्कपञ्चक, 
दसेकादसक; 

(४) क्षुद्रजन्तु--डंसा च मकसा चर डंसमकसं, कुन्या च किपिल्कका च कुन्व- 
किपिल्लिकं, कौटा च सिरिसपा च कीटसिरिसपं; 


१. 'चत्ये', मो० ३,१५९ की वृत्ति; 'तथा हन्दे पाणितुरिययोग्गसेनड्गलुहृजन्तु- 
कविविधविरुद्ध विसभागत्यादीतल्‍्च , क० २, ७, ७। 
२. 'समाहारे नपुंसक , मोः ३, २०; क० २, ७, ७ की वृत्ति । 


समास प्रकरण : १२३ 


(५४) नीच जात्ति--ओरब्मिकसूकरिकं, साकुन्तिकमागविकं, सपाकचण्डालं, 
बेणरथकार; 


(४) चरण साधारण---अ सितभा रद्वाज॑, कठकाछापं, सीकूपज्ञाणं, समथविपस्सन, 
धिज्जाचरणं; 


(») एक ही स्थान पर होने वाछा प्रवचन (पाठ) (ग्रन्थों का नाम)--दीघ- 
मज्म्मिमं, एकसुत्तरसंथुत्तं, खन्‍्धकविमंगं; 

(४) लिज्लविशेष--इत्थिपुमं, दासिदासं, चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं, तिणकट्टसाखापलासं; 

(>।) विविधविरुद्ध (परस्पर विरोधी वस्तुओं का समास)--कुसलाकुसल?, 
साव ज्जानवज्जं”, हीनप्पणीतं", कप्हसुबकं', छेकपापक, 
अधकदत्तरें; 

(४) दिशा का नाम--.ुब्बापरं, दक्ख्विणुत्तरं, पुच्बदक्छिणं, पुब्बुत्तरं; 

(५) नदी का नाम--गज्भायमुनं, महीसरभु । 

३. तृणविशेषों का वृक्षविद्योषों का, पशुविद्योपों का, पक्षिविश्ञेपों का, घनों 
(धातुओं) का, अन्नों (धान्यों) का, ज्यज्जनों का तथा जनपदों आदि का बिकत्प 
से समाहार इन्द्र होता है और स्वभावत्त: बह नपुंकछिज्भु और एक वचन होता 
है* | समाहार के अभाव में इतरीतर योग होता है, यथा-- 

(!) तृणविशेष--उसीरज्च बीरणडच उसीरवीरण उसीरबीरगाबा; फासकुसं 
कासकुसा वा, मुज्जबन्बर्ज मु|ज्जबब्बजा वा; 

(४) बृक्षबिशेष---अस्स॒त्यों च कपित्यी च अस्सत्वकपित्यं अस्सत्थकपित्या वा, 
खदिरपलासं खदिरपलासा वा, पिलक्खनिग्रोधं पिलक्खनिग्रोधा 
वा, साकसाल साकताला वा; 

(४7) अजो च. एकको च अजेंकक॑ अजेब्ठका वा, गजगवर्ज गजगवजा वा, गौम- 
हिंस॑ गोमहिसा वा, कुकक्‍्कुरसुकरं कुक्‍्कुरसूकरा वा, हत्यि- 
गवास्सवल्ूवं हत्यिगवास्सबलवा वा; 

(४५) पक्षिविज्येष---हंसवछाक हंंसबलाका वा, कारण्डवंचक्कवाक्॑ कारण्डवर्चक्क- 
वाका वा, बकवल्लाकं बलबलाका वा; 


१. तु०--भआदिग्गहर्ण किमत्यं ? सावज्जज्च अनवज्जज्च सावज्जानवज्जं, 
सावज्जानवज्जा ब्रा; हीनजञ्च पणीतश्न हीनप्पणीतं, हीनप्पणीता वा; कुसछा 
च अकुसला च कुसलाकुसलं, कुसलछाकुसलानि वा; कण्हो च घुक्‍को च कण्ह- 
सुक्क, कण्हसुक्का वा |---क० २,७,८ की वृत्ति । 

२. “चत्थे', मो० ३,१५९ की वृत्ति; (विभासारक्खतिणपसुघनघज्डजनपदादीनअ्' , 
कृ० २,७,८ । 
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(५) ध--हिर जश्न सुबण्णछ्च हिरज्जसुबण्णं हिरज्जसुबण्णा वा, मंणिसंखमुत्ता- 
वेलुरियं मणिसंखमत्तवेव्दुरिया वा, जातरूपरजतं जातरूप- 
रजता वा; 

(५) धान्य---सक्काक्ति च यवो च सालियवं साकलियवा वा, तिलमुग्गमातं तिलमुर्ग- 
माता वा, निष्फावकुछत्थ॑ निष्फावकुछल्था वा; 

(शा) ब्यञ्जन--साकसुवं साकसुवा वा, एणेंस्यवाराहूं एणेय्यवाराहा वा, मिग- 
मायरं मिग्रमायुरा वा; हे 

(५४) जनपद--काप्ति तु कोसलो चर काप्चिक्रोसल कासिकोसला वा, वज्जिमल्ल 
ब॒ज्जिमल्ला वा, कुरुपजञ्चाल कुरुपल्लाला वा | 

४. कुछ केवल इलरीतयोग के उदाहरण--- 
चन्दिमों च सुरियों व चन्दिमसुरिया; समणों च ब्राह्मणों च समणब्राह्मणा; 
सारिपुत्तों च मोग्गल्लानो व सारिपृत्तमोग्गलाना; ब्राह्मणों च गहपतिको 
च॒ ब्राह्मणगह॒पतिका; यमों च वदणो च यमवरुणां; कुर्वेरों च वासवों च 
कुवे रबासवा; माता च पिता च मातापितरो"; पिता च पुत्तो च॒ पिता- 
पुत्ता'; जाया चं पति च जयम्पती । 


१. “विज्जायोनिसम्बन्धानमातत्र चत्ये', (मो ३,६४)--विद्यासम्बन्धी तथा 
योनि सम्बन्धी 'ल्तु' प्रत्यपान्त तथा 'पितु' शब्दों के उत्तरपद होने पर, 
दन्द्र समास में, विद्यासम्बन्धी तथा योनि सम्बन्धी 'ह्तु प्रत्ययान्त तथा 
'पितु/ आदि सब्द के अन्तिम स्वर को 'भा' होता है। 

२. पुत्ते' (मो० ३,६५)--३न६ समास में 'पुत्त' शब्द के उत्तरपद रहने पर 
'विद्या' सम्बन्धी तथा योनि सम्बन्धी 'ह्तु' प्रत्ययान्त तथा 'पितु' भादि 
बब्दों के अन्तिम स्वर को 'आ' होता हैं । 

३. 'जायाय जय॑ पतिम्हि' (मो० ३,७०)--पत्ति दब्द के परे होने पर 'जाया' 
को 'जयं' हो जाता है । तथा इसकी वृत्ति में यह भी लिखा है कि 'जानि- 
पत्तीतिपकन्तरेन सिद्ध। तथा दम्पंती, ज्म्पती ; कक्चायन ने 'जायाय तुदं 

- जानि पतिम्हि' (२,७२४)'जायाय पत्ति तुदंपति, जायाय पति जानिपति' 
च़्ि है। 


अव्यय-श्रकरण 


पालिभाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें लिज्र, वचन, विभक्ति के कारण 
कोई विकार भर्थात्‌ रूप परिवर्तन नहीं होता है । वे हर छिज्खज, हर वचन भोर 
हर विभक्त में समान रहते हैं । इन्हें भव्यय कहा जाता है । अव्यय का अर्थ 
होता है--विकाररहित ।' अन्य नामों की भाँति ही अव्यय भी कुछ कृदन्त, कुछ 
तद्धितान्त और कुछ रूढ़ (प्रकृति-प्रत्यय-बिभाग-रहित) होते हैं जैसे कदन्त रूप 
गन्त्वा, तद्धितान्त रूप अग्गतों एवं झड़ शब्द नु, मा आदि । मोग्गल्लान ने तृतीय 
काण्ड के दूसरे सुत्र में अव्यय के लिए -“'असंख्य' शब्द का श्रयोग किया है । 
मोगहान--पह्जिका में “न बिज्जते संल्या जस्स तं असंरूयं' ऐसा विग्रह किया 
गया है । 

इन अव्ययों को उपयुक्त व्युत्पत्ति की दृष्टि से किये गये विभागों के अति- 
रिक्त अर्थ को दृष्टि से भी विभक्‍त किया जा सकता है जैसे, अज्ज, अधुना, तदा, 
तदानि, इदानि आदि कालबोधक; अत्य, अत्र, अधो, इध, इह, उच्च, उद्धं आदि 
स्थानवीघक; अद्भा, अवस्सं, एवं भादि निशचयबोधक; अप्पेव, अप्पेवनाम आदि 
सन्देहबोधक; इत्थं, इति, कं, कथड्चि, नाना आदि प्रकारबोधक; ताव, तावता 
याव, यावता आदि परिमाणबोधक; उद, उदाहु, किसु, किमुत, च, चें आवि 
संयोजक; भो, रे, वे, हं हो, हन्द, हा आदि विस्मपादिबोधक; आदि । 


कृदन्त अव्यय 
तुं, ताये, तबे, तून, कत्वान, क्त्वा, प्यक्ृत्‌ प्रत्ययों तथा इसी अर्थ में अन्य 

प्रस्ययों से बने क़दन्त रूप अव्यय होते हैं । 

भोत्तु 5 भोजन करने के लिए । 

कातुं 5 करने के लिए | 

सोतुं 5 सुनने के छिए | 

बद्ठुं ++ देखने के लिए । 

युज््ितुं 5 युद्ध करने के छिए | 

वत्तु' « बोलने के लिए । 

रुज््ितुं 5 रोकने के लिए । 

कत्ताये 5 करने के छिए | 


>---- न. स अनननननम सकल पनगानानत चने जा काल 


१. दे--नामप्रकरण के आरम्भ की टिप्पणी । 
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कातवें ८ करने के ल्लिए | 

सोलून ८ सुनकर । 

सुत्वान + सुनकर । 

सुत्वा ऊ सुनकर । 

अभिभूय 5 तिरस्कार करके । 

अभिहृद॒द 5 छाकर | 

अनुमोदियान 5८ अनुमोदन करके । 

आहुल्च | मारकर । 

सवकच्च ८ सत्कार कर । 

असकच्न 5 असत्कार कर | 

अधिकिच्च - अधिकार कर | 

अधिचज्च ० पढ़कर । 

समेच्च 5 मिक्तकर । 

दिस्वान + दिस्वा 5 पस्सित्वा ++ देखकर । 
तद्वितान्त भव्यय 


तो, त्र, त्थ, धि, हि, हूं, दा, था, धा, एधा, ज्ञं, बचख्तत्तु , सो, ची भादि 
प्रत्ययों से बने शब्द तद्धितान्त अब्यय होते हैं | 
चोरतों + चोर से । 
कुतों 5 कहाँ से । 
सब्बन्र ल्‍ः सभी जगह । 
सब्बत्य सभी जगह । 
सब्बधि 5 सब में । 
तहि ल्‍ वहाँ, उसी में । 
तहं 5 वहाँ । 
सब्बदा 5 सभी समय | 
एकदा -- एक बार | 
सब्बथा ८ सब प्रकार से । 
यथा ८5 जिस प्रकार से । 
क॒थ॑ ++ कैसे । 
इत्यं 5 इस प्रकार । 
द्विधा ८ दो प्रकार से । 
एकधघा 5 एक प्रकार से । 
बहुधा 5 बहुत प्रकार से | 


[। पाता | 


द्ेधा 5 दो प्रकार से । 

तेघा 5 तीन प्रकार से । 
एकज्ञ + एक प्रकार से । 
हिवखत < दो बार । 
वहुबखत्तु 5 वहुत बार । 
कतिवखत्तु' 5 कितनी बार | 


अव्यय-प्रकरण : १२७ 


खुण्डसो 5 खण्ड-खण्ड करके । 


एकेकसों -- एक-एक करके । 


धवली करोति 5 अधघवल को घवबल करता हूँ 
घंबली भवंति 5 अधवल धवल होता है | 


रूढ़ि अव्ययः-- 
अग्गतों 5 सामने । 
अतीव 55 अत्यधिक । 
अन्तरा 5 मध्य में । 
अभिवश्धण्ं ८ बार बार | 
अमा 55 साथ । 
अछे 55 बस | 
आम "हाँ । 
ईस -- थोडा | 
चिरख्स < चिरकाल । 
जातु 5८ निइचय से । 
ततो 5 उस कारण से । 
पतिरूपं + ठीक । 
तिरिय 5 तिरछा | 
विदठा 5 भाग्य से । 
दोसों 5 रात में । 
मुधा ८ बेकार । 
मुहु 5 बार बार । 
यथत्र 5 ऐसा ही । 
यथातथ ८ ऐसा ही । 
सं « प्रसन्‍नतापूर्वक । 
रक्त रात्रि में । 
घु 5: अथवा । 


अद्धा 5 निदचय से । 
अज्जदत्घु रू निदचय से | 
अन्तरेन ८ मध्य में बिना | 
अभिएहं ज्वार बार । 
अमुत्र 5 परलोक में । 
कार्म 5 निश्चय से । 
आरका दूर | 
कुदाचनं ७ कभी । 
एवम्पि 5 ऐसे भी | 
तन्घ 5 निश्चय से । 

नु 5 झायवद । 
परम्मुखा + पीछे की ओर । 
पुनप्पुनं > बार बार | 
पेज्च 5 परकोक में । 

मां + नहीं । 

मुसा 55 झूठ । 

सद्धे 5 अनुकूल । 
समन्‍्ततों 5 चारों ओर । 
सम्पति 5 इस समय । 
सहं + साथ | 

रहो गुप्त । 

सुटूदु अच्छी तरह | 
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बिय 5 सदृश । हिय्यो 5 कल (बीता हुआ) 
अत्यु > ऐसा हो । एवं > हाँ । 

अम्भो ८5 है । घि - धिक्‍्कार । 

हिब््ञाः। साधु ८ स्वीकार करने के अर्थ में । 


कच्चायन व्याकरण में 'सब्बासमावुसोपसग्गनिपातादीहि च, २, ४, ११, 
इस सूत्र से यह बतलाया गया है कि 'आवुसो' शब्द उपसर्ग और निपातों के बाद 
को सभी विभक्तियों का छोप हो जाता है । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, यतः इससे इनके आगे कोई विभक्त नहीं 
रहती और ये सदा समानरूप के होते हूँ, अतः वैयाकरणों ने इनकों भी गणना 
अव्यय में ही की है उपसर्गों का बढ़ा महृत्त्व हैं। एक ही धातु से मिन्न-मिन्न 
उपसर्ग जोड़कर भिन्न-भिन्न अर्थों की उपलब्धि की जाती हैं | संस्कृत के वैस्या- 
करणों ने इसी बात को कहा हैं कि--- 

उपसगेण घात्वर्थो वलादन्य: प्रतीयतें । 
प्रहाराहा रसंहारबिहारपरिहा रवत्‌ ॥ 

एक ही 'हू' धातु से प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, उपहार आदि 
अनेक शाब्द अनेक अर्थों के वाचक हो जाते हैं । 

संस्कृत वैय्याकरणों के अनुकरण पर इस सूत्र की रूपसिद्धि में छिला है-- 

"बात्वत्यं बाधते कोचि-कोचि तं अनुवत्तते । 
तमेंवञ्ग्रों विसेसेति उपसग्गगत्ती तिधा ।' 

अर्थात्‌ ये उपसर्ग कहीं तो धातु के अर्थ को वाधित करते हैं कहीं धात्वयं 
का ही अनुवर्तन करते हैं तथा कभी-कभी उसी अर्थ में विद्येषता जा देते हैं और 
इस प्रकार इन उपसर्गों की तीन प्रकार की गति है | इतना ही नहीं इन उपसर्गों 
के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि--- 

“'उपेच्चत्यं सज्जन्तीति उपसग्गा हि पादयों । 
चादी पदादिमज्ञन्ते निपाता निपतत्ति हि ।'' 

ये पादि उपसर्ग धातु का योग पाकर उसके अर्थ को सजा देते हैं, और 
सुन्दर बना देते हैं | ये 'उपसर्ग' बीस हैँ । 

प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अब, अनु, परि, अधि, अभि, पति, सु, 
आ, अति, अपि, अप और उप | हरूपप्तिद्धिकार ने इन उपसर्गों का किन-कित 
अर्थों में प्रयोग होता है, उन्हें प्रायः एकत्र कर दिया है, यथा-- 

_ पंप सझद्दों पकारादिककम-पधानल्तोभाववियोगत्प्पारमुसत्त्यसम्भवतित्तिअना- 


विलपत्यनादिसु | 
परा--परिहानि-पराजय-गति-विक्कमासनादिसु । 
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नि--निस्सेस निग्गत-नीहरणन्तोपवेसनाभावनिसेधनियखन्त-पातुभावावधारणविजन 
उपमूपधाणा- वसानछेकर दिसु । 
नी--नीहरणादिसु । 
उ--उग्गतुद्धकम्मपघानवियोगसम्भवभत्तछा भसत्तिसरूपकथना दिसु । 
दु---असोभनाभावकुक्छितासमिद्धि किच्छविरूपता दिसु । 
सं--समोधान-सम्मासमसमन्तभावसज़्तसड्खेयमुसत्यसहअप्पत्थपभवअभिमुख भाव 
संगह पिधानपुनप्पुनकरण-समिद्धादिसु । 
वि--विसेसविविधविरुद्ध विगतवियोगविरूपता दिसु । 
अव--अधौभाववियोग-परिभव-जानन-सुद्धि-निच्छप-देस-थैस्प दिसु । 
अनु--अनुगत-अनुपछिन्न-पच्छत्य-भुसत्य-सा दिस्स-हीनतत्तियत्य-लक्खणत्व-इ त्व॑ भू- 
तक्खान-भागवीच्छादिसु । 
परि--“समच्ततोभाव-परिच्छेद-विज्जन-आ लिंगन - निवासन-पूजा-भोजन-अबजा नन- 
दोसक्खान-लक्ख़णादिसु । 
अधि---अंधिकइस्सर-उपरिभाव-अधि भवन-अज्ञयन-अधिट्ूा न-निच्छय-पायुणना 
दिसु । 
अभि---अभिमुखभाव-विसिट्द-अधिक-उद्धकम्म-कुल-सोरुप्प-वन्दन-छबख णा दिसु । 
पत्ि--पतिगत-पटिलोम-पतिनिधि-पततिदान-निरसेध-निवत्तन सादिस्स-पतिकरण- 
आदान-पतिवोध -परिच्च-लवखण-इत्यम्भूत्ततखान-भाग-बीच्छादिसु । 
सु--सोभन-सुट्ठ-सम्म-समिद्धि-सुखत्था दिसु । 
आ--अभिमुखभाव-उद्धकम्म-मरियादा- अभिविधि-पत्ति-इच्छा - परिस्सजन-आद दि- 
कम्म-गहण-निवास-समीप-अन्हाना दिसु । 
अति--अतिक्‍कमन-अतिककन्त-अतिसय-भुसत्यादिसु । 
अपि--सम्भावना-अपेक्खा-समुच्चय-गरहू-पञज्हा दिसु । 
अप---अपगत-गरहू-वज्जन-पूजा-पदु सन्‍ना दिसु । 
उप---उपगमन-समीप-उपपत्ति - सादिस्स-अधिक - उपरिभाव-अनसन-दोसक्ल्ञान- 
सज्जा-पुब्बकम्म-पूजा-गाग्हाका र-भुसत्यादिसु । 
इन अथों को गिताकर उन्होंने लिखा हैं-- 
'इति अनेकत्था हि उपस्ग्गां | बुत्तव्च-- 
उपसग्गा निपाता चर पच्चया च इमें तयो। 
नेके नेकत्यविसया इति नेरुत्तिका बरुबु ॥ ति 


उपसर्गों की भाँति ही तथा, यथा, एवं, खलु, खो, यत्रन्तत्र, अथो, अथ, 


हि, तु, च, वा, वो, हूं, अहं, अल, एव, भो, अहो, है, रे, अरे, हरे आदि निपात 
भी अव्यय के अन्दर ही आंते हूँ । निपातों के सम्बन्ध में हूपसिद्धि में लिखा हैं-- 
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'समुच्चयविकषप्प न पतिसेघपूरणादि अत्थ॑ असत्ववाधिक नेपातिक“''] 
पूरणत्थ॑ दुविधं-पदप्‌रणं अत्थपूरणज्च, तत्य अथ, खलु, वत''"'सेय्यथीदं इच्चेव- 
मादीनि पदपूरणानि | अत्थपूरणं दुविधं-विभत्तियुतं, अविभत्तियुतं च''। एवं 
तामाल्यातोपस ग्गविनिम्मुत्तं यदव्ययलबखण्णं तं सब्ब॑ निपातपद ति वेदितब्य । 
वृत्तज्च-- 

“मुत्तं पदत्तया तस्मा निपतत्यन्तरन्तरा | 
नेंपातिकन्ति त॑ वुत्तं यं भव्ययस लक्खणं ॥” त्ति 

कि ये निपात तमुच्चयार्थक जैसे “च' आदि; विकल्पार्थक जैसे 'बा' आदि; 
प्रतिषेघार्थक जैसे “न” आदि; पदपूरणार्थक जैसे अथ, खलछू, वत आदि तथा अर्थ- 
प्रणा्थंक एवं आदि नाम, आयात एवं उपसर्ग से विनिमुक्‍त अन्ययलक्षणों से 
सम्पन्न होते हैं । 


ह् 


री < नरम. -ममम-आ नाता 
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नाम दाब्दों से कुछ प्रत्यय छगाकर नये नाम शब्द बनाये जाते हैं और उनसे 
विभिन्‍न अर्थों का द्योतन किया जाता है । इस उद्देंहय से नाम के आगे जुड़ने 
वाले प्रत्यय 'तद्धित' कहलाते हैँ । तद्धित शब्द 'तत्‌ + हि6त' इन दो दाब्दों से 
बना हुंआ है भर्थात्‌ जो प्रत्यय नामों के साथ जुड़कर नये नामों की सिद्धि में 
सहायता करे वह तद्धित है, जैसे---'मति' इस नाम से 'मन्तु” प्रत्यय छगाकर 
'मतिमन्तु” तथा 'दया' इस नाम से 'आरु' प्रत्यय लगाकर “दयालु' आदि 
तद्धितान्त नये नामों की सिद्धि की जाती है | ये तद्धित प्रत्यय कई अर्थों में होते 
हैं । जानकारी और सिखाने की दृष्टि से भाववात्रक, देवत।ज्जत्यक, अपच्चत्यक 
आदि विभाग कर वैयाकरणों ने इनका वर्णन किया है । पुंल्लिज्ञ नामों से कुछ 
प्रत्यय जोड़कर उन्हें स्त्रीलिज्र नाम बनाया जाता है, जैसे 'अज + आ' < “अजा' 
'पकख + इनी' 5 'यक्खिनी' 'मातुल + आनी' 5 'मातुछानी' आदि | यत्त: इन 
प्रत्ययों के नामों के साथ जोड़ने से भी नये नामों की प्विद्धि होती हैं, ये स्त्री 
प्रत्यय भी तद्धित प्रत्ययों के अन्दर ही गिने जाते हैं। कुछ ऐसे भी तद्धित 
प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने पर तद्धितान्त नाम अव्यथ होते हूँ, जैते--'सब्ब + प्र ८ 
'स्ब्बन्न', “अनेक + सो » अनेकसो आदि | प्रायः सभी तद्धित प्रत्यय विकल्प से 
होते हैं । अतः इनसे बने तद्धितान्त का और इनके विग्रह् वाक्य का समान रूप 
से प्रयोग होता है | 


'ण'*:--बसिट्ठस्स अपच्चं, वस्िट्ठ+ ण >वासिदृठों' वासेद्ठो वा 
बसिष्ठ के अपत्य (पुं०) 
व बासिट्ठी (स्त्री०) 


१. णो वापच्चे ( मो० ४,१ )--परष्ठयन्त ताम से अपत्य अर्थ में विकल्प से 
'ण' प्रत्यम होता है ( वा णपच्चे क० २,८,१. )। तु० णवोपग्वादीहि, 
क० २,८,५. 

२. सरानमादिस्सायुवण्णस्सा ए ओ णानुबच्घे ( मो० ४,१२४ )--जिन प्रत्ययों - 
में णकार का लोप हुआ है, उन प्रत्ययों के परे रहने पर शब्द के आदि 
अ को आ, इ को ए और उ को ओ हो जाते हैं। . 

३. मज्ञे ( मो० ४,१२६ ) छाब्द के मध्य में आने वाले अ को भआ,इई 
को 'ए' तथा उ ऊ को ओ' होता है । 
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वसुदेवस्स अपच्चं, वसुदेव + ण 5 वासुदेवों (पुं०) 5 वसुदेव के अपत्य . 
 वासुदेवी (स्त्री० ) 
गोतमस्स अपच्च॑ं, गोतम+णरूगोतमों (पुं)) >गोतम के अपत्य 
> गोतमी (स्त्री 0 ) 
«-“पुम्रों अपच्चं, रघु+ण > राघवों (पुं०) *रघु के अपत्य 
 राधवी (स्थ्री०) 
'णान-... 
वच्छस्स गोत्तापच्चं, वच्छ + णात > वच्छानो (पुं०) 
। 5 वच्छ गोत्र में उत्पन्न 
कण्हस्स गोत्तापच्चं, कण्ह +णान 5 कण्हानों (पुं०) 
* कण्ह गोत्र में उत्पन्न 
कच्चस्स गोत्तापच्चं, कच्च + णान 5 कच्चानों - कच्च गोज्र में उत्पत्त 
मोग्गल्कस्स गोत्तापच्च॑, मोग्गल्छ + णान ८ मौस्गल्लानो 
5 मोग्गल्ल गोत्र में उत्पन्ध 
'णायन -. 
बच्छत्स गोत्तापच्चं, बच्छ + गायन 5 वच्छायनो (पुं०) 
“ बच्छ गोचर में उत्पन्न 
कण्हस्स गोत्तापच्च, कण्ह्‌ + णायन 5 कण्हायनो (पुं०) 
८ कण्डु गौत्र में उत्पन्न 
कच्चस्स गोत्तापच्चं, कच्च + णायन - कच्चायनो (पुं०) 
“ कच्च गोत्र में उत्पन्न 
मोग्गल्लस्स गोत्तापच्चं, मोग्गल्ल + णायन « मोग्गल्लायनो (पुं०) 
। < मोग्गल्ल के गोत्र में उत्पन्न 


7 णेय्य 
कत्तिकाय अपच्च॑, कत्तिका + णेग्य > कत्तिकैय्यों ७ कत्तिका का अपत्य 
विनता + णेय्य - वैनतेग्यो «ः विनता का अपत्य 
भगिती + णेस्य 5 भगिनेस्य > भगिनी का अपत्प' 


१- वच्छादिदों णान णायना [ मो० ४, २ )--अपत्य प्रत्ययास्त तथा गोत्र 
वाचक चच्छ आदि दाब्दों से अपत्य अर्थ में विकल्प से 'णान! और 'णायन' 
प्रत्यय होते हैं ( णामनणातवच्छादितों, क० २,८,२. ) । 

२. कत्तिकाविधिवादीहिं णेम्य परेरा ( मो० ४,३ ।--कत्तिका आदि तथा 
विधवा आादि शब्दों से अपल्य अर्थ में यथाक्रम णेग्य और णेर प्रत्यय होते 
हैं (णेग्यो कत्तिकादीहि तथा णेर दिघवादितो क॒० २,८,३ और २,८,६-) 


है 
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शोर (जा, 
विधवाय अपच्च॑, विधवा + णेर + बेघवबेरों 5 विधवा का अपत्य 
वन्धकि + णेर 5 बन्धकेरों 5 बनन्‍्धकी का अपत्य 
नाछिकी + णेर ८ नालिकेरों 5 नाकिकी का अपत्प 
20 आम] 
दितिया अपच्च, दिंति + ण्य.- देच्चो* - दितति का अपत्प 
अदितिया भपच्च, अदिति + ण्य + आदिच्चों *ः अदिति का अपत्य 
| णि3-.. 
बकक्‍्खस्स अपज्वं, दवख + णि ८ दक्ल्लि - दक्‍्ख का अपत्य 
वासवस्स अपच्च॑, वासव + णि - वास्रवि 5 वासव का अपत्य 
वरुणस्स अपच्च, वरुण + शि ८ वारुणि ८ वरुण का अपत्य 


र्ः व्ञ ४. 
व्ञ ९... 
रज्ञ़ों अपच्च॑ ज़त्तियों चें, राज + जज - राजज्जो 5 राजा का अपत्य जो 
क्षत्रिय हो 
० ह 
खत्तस्स अपच्च खत्तियों चे, खत्त + य ८ खत्यों 5 ख़त्त का अपत्य जो 
क्षत्रिय हो 
“दुर्य 
खत्तस्स अपच्च खत्तियों चे, खत्त +इय -खत्तियों 5खत्त का अपत्य जो 
क्षत्रिय हो 


१. प्य दिच्चादी हि (मो० ४,४)--विति आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में विकल्प 


से 'प्य' प्रत्यय होता है । * 

२. संयोगे कक्‍्वचि (मौ० ४, १२५)--णकारानुबन्ध वाले प्रत्ययों के परे होने 
पर संयुक्तवर्णों से पूर्ववर्ती प्रकृति के आदि स्वर 'अ को आ*, इ ई को 'ए' 
तथा उ ऊ को 'ओ' होता है | ४ 

३. आ णि (मो० ४,५)--अकाराच्तत शब्दों से परे.अपत्य अर्थ में विकल्प से 
'णि' प्रत्यय होता है (अतों णि का, क० रे, ८। ४) । ४ 

४. राजतो ज्ञो जाति (मो० ४, 3738 व आ परे अपत्य अर्थ में जज 

यदि जाति (क्षत्रिय) गम्यमान ह बक 

५. 22०2 ४, ७)--खत्त झब्द से परे अपत्य अर्थ में 'य' और हय' 
प्रत्यय होते हैं यदि जाति (क्षत्रिय) गम्यमान हो । 
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|] स्स' है 


भनुस्स अपच्च मनुस्सजाति चे, मनु + स्त 5 मनुस्सो 5 मनु का अपत्य जो 
मनुष्य जाति का हो । 


क्र सण्‌' ीप 


मनुस्स अपरुच मनुस्सजाति चें, मनु + सण्‌ 5 मानुसो 5 मनुका अपत्य जो 
मनुष्य जात्ति का हो | 


'ण-_ 


पञ्चाक्ृस्स अपच्च राजा वा खत्तियों चें, 
पलन्‍्चाकृ+ ण 5 पाज्चालों  पञ्चाक का अपत्य जो राजा या क्षत्रिय हो 
कोसक + ण 5 कोसको 5 कोसक का अपत्य जो राजा या क्षत्रिय हो 
मगध + ण 5 मागधो > मगध का अपत्य जो राजा या क्षत्रिय हो 


'ण्य' 2 


कुरुस्स अपच्च राजा वा, 

कुछ + ण्य >> को रब्यो -- कुद का अपत्य या राजा । 
सिविस्स अपच्च राजा वा, 

सिवि + ण्य 5 सैज्यो 5 सिवि का अपत्य या राजा । 


२. तेन रक्‍त॑ (उससे रेंगे हुए) अर्थ में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय--- 


ड़ ण्‌ ॥ ६ 


जज 


कस।वेन रत्तं, कसाब + ण 5 कासावं 5 कसाव से रेंगा हुआ | 
कुसुम्मेन रक्त, कुसुम्भ + ण - कोंसुम्भ॑ < कुसुम्भ से रेंगा हुआ | 
हलिदाय रक्त, हलिहा + ण > हालिहं 5 हलिद्ा से रेंगा हुआ । 


. मनुतो स्स सण्‌ (मों० ४,८)--मनु झब्द से अपल्य अर्थ में 'स्स' और 'सण्‌' 


प्रत्यय होते हैँ यदि मनुष्यजाति अर्थ गम्यमान हो । 
जतपदनामस्मा खत्तिया रख्जे च णों (मो० ४,९.)--जनपद वाची नाम से 
परे क्षत्रियापत्य अर्थ में अथवा राजा अर्थ में 'ण' प्रत्यय होता है । 


» प्य कुरुसिवीहि (मों० ४,१०.)--हकुछ तथा सित्रि जनपद के पुत्र अथवा 


राजा के अर्थ में 'ण्य' प्रत्यय होता है । 

ण रागा तेन रक्त (मौ० ४, ११)--राग (रंग) वाची तृतीयान्त दाब्द से 
रंगे हुए" अर्थ में 'ण' प्रत्यय होता है | तु० ण रागा तेन रत्तं तस्सेदमज्ज- 
त्वेसु च, क््‌० २, ८, ९, ) 
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३. 'नक्‍ख्त्तेन छक्िखिते काछे' नद्षात्र से लक्षितकाल-अर्थ में प्रयुक्त होने वाक्ा 
प्रत्यय-- 


श्र कीबनऊ 


फु...। ऊक्खिता रत्ती, फुस्स + ण > फुस्सी > पुष्यनक्षत्र वाली रात । 
फुस्सेन लक्खितो अहो, फुस्स + ण 5 फुस्सों - पुष्य नक्षत्र बाला दिन । 
४. देवता या पुण्णमास्री अर्थ में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय--- 
रे ण्‌ तर 2 2 
सुगतों देवता अस्साति, सुगत + ण 5 सोगतों 5 सुगत जिसका देवता हूँ । 
महिन्दों देवता अस्साति, महिन्न + ण 5 माहिन्दों 5 महिन्द जिसका 
देवता हैं । 
यमो देवता अस्साति, यम + ण < यामो ८ यम जिसका देवता हैँ | 
वरुणो देवता अस्साति, वरुण + ण 5 वादणों 5 वरुण जिसका देवता हैं | 
फस्सी पुण्णमासी अस्स सम्बन्धिनीति, 
फुस्स + ण 5 फुस्सो (मासो) 5 
माघी पुषण्णमासी अस्स सम्वन्धिनीति, 
मघा + ण 5 माघों मासों । इसी प्रकार फग्गुनो, चित्तों, वेसाल्रों, जेंड्रो, 
आसाब्छहों, सावंणों, पोड्भपादो, अस्सयुजों, कत्तिको, मागसिरों प्रयोगों को भी 
जानना चाहिए । 
५. '"तमधीतें-तं जानाति' उसे पढ़ता हैं उसे जानता है, आर्थ में होने वाले 


प्रत्यप--- 
। ण्‌ ॥जु 


व्याकरणमधीतें जानाति वा ब्याकरण + ण 5 वेंग्याकरणों 5 व्याकरण पढ़ने 
और जानने वाला 
छत्दसमधीते छन्‍्दर्स जानाति वा, छन्‍्दस + ण + छान्‍्दसो < छन्‍द को पढ़ने 
और जाननेवाला | 
क्विँ..8 
कममधीते जानाति वा, कम + क 55 कमको 5 क्रम को पढ़नें और जाननेबाला 
१. नक्खत्तेनिन्दुयुत्तेन काले (मो० ४, १२)--कालविद्येष को लक्षित करने 
वाले नक्षात्न वाची तृतीयान्त शब्द से 'ण' प्रत्यय होता है, वदि वह नक्षत्र 
चन्द्रमा से युक्‍त हो | 
२. सास्सदेवतापुण्णमासी (मो० ४, १३)-- बह इसका देवता हैं', “यह पूर्ण- 
मासी इससे सम्बद्ध हैं” इन अर्थों में प्रथमान्त शज्द से 'ण' प्रत्यय होता हैँ ।- 
: तु० ण रागा तेन रत्तं०, क० २, ८, ९ | 
३. तमधघीते त॑ जानाति कणिका च (मो० ४, १४)--उसे पढ़ता हैँ उसे जानता 
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पदमधीते जानाति वा, पद + क 5 पदको ८ पद को पढ़ने और जानने वाला 
'णिक'-- 
विनयमधीते जानाति वा, विनय + णिक > बेनसिकों 5 विनय को पढ़ने और 
जानने वाला 
सुत्तत्तमधीते जानाति बा, सुत्तन्त + णिक - सुत्तन्तिको - सुत्तन्त को पढ़ने 
और जानने वाला 
६. देशरूप विषय अर्थ में होने वाछा प्रत्यय--- 


गण! र पि 
वस्तातीनं विसयो देसो, वसाति+ ण < वासातो < वसातियों का: देश । इसी 

प्रकार कुन्तो, स्लाकुन्तों, आतिसरो आदि उदाहरणों को भी जानना चाहिये । 

७. “उनका निवास-देश' अर्थ में होने वाला प्रत्यप--- 

'ज... 
सिवीनं निवासों देतों, सिवि+ ण 5 सेन्बो - सिवियों का निवास देश | 

८- “अद्ूूरभव देक्ष' अर्थ में होने वाला प्रत्यप--- - 
डर णः).... | 

विदिसाय अदगुरभवं, विदिप्ता + ण ७ वेदिसं 5 विदिसा से दूर नहीं 

६. “उस नाम वाले के द्वारा बसाया या बनाया गया नगर' आदि अर्थ में होने 
वाह्ला प्रत्यय-- 
गज के 

कुसम्वेन निब्वत्ता, कुसम्ब + ण ८ कोसम्बी (नगरी) कुसम्ब के द्वारा 

बसायी गयी नगरी 

है' इन अथ्थों में द्वितीयान्त शब्द से 'ण' 'क” और 'णिक' प्रत्यय होते हैं। 

तु० तमधीते तेन कतादिस शप्रिघाननियोगसिष्पभण्ड-जीविकत्येसु च, क० २, 
८, ८, तथा ण रागा तेंन० क० २, ८, ९ । 

१. तस्स विसये देसे (मो० ४, १५)--दैश्व अर्थवात्री विषय के अर्थ में पष्ख्यन्त 
दाब्द से 'ण' प्रत्यय होता है । तु० ण रागा तेन रक्त तस्सेदमउञ कत्येसु च, 
कु० ९, ८, ९, | 

२. निवासे तननामें (मो० ४,१६)--उनका निवास देद्' अर्थ में षष्ठ्यन्त दाब्द 
से 'ण' प्रत्यय होता है | जैसे सिवियों का निवास देश अर्थ में 'सिवि' शब्द 

सैण' प्रत्यय हुमा है | 

३. अटूरभवे (मों० ४, १७)--उससे अदूरभव देझ्य' अर्थ में घष्ठयन्त शब्द से 
ज' प्रत्यम होता है | तु० ण रावा तेन रतक्तं०, क० २, ८, ९ ॥ 

४. तेन निब्बत्ते (मो०, ४, १८)--उस नाम वाले के द्वारा बसाया ग्या.या 


बनाया गया नगर आदि अर्थ में उत्त तृतीयान्त शब्द से “ण' प्रत्यय होता 
है। तु० ण रागा तेन रत्त ०, क० २, ८, ९ | 


(०, 


११. 


१२. 
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सहस्सेन निब्बत्ता, सहस्स + ण रू साहस्सी (परिखा)< सहसल्न के 
द्वारा बनासी गयी । 
सगरहि निब्बत्तो, साथर + ण  सागरों +| रागरों द्वारा निष्पल्न | 
“वह इस देश में होता है' इस अर्थ में होने बाला प्रत्यय--- 
जा थे 
उदुम्बरा अस्मि देसे सनन्‍्तीति, उद्ुम्बर + ण 5 ओदुम्बरो 5 जिस देश 
में अधिक उद्॒म्बर होता हैँ बहू देश । इसी प्रकार बादरों, बब्बजों 
आदि को भी समझना चाहिए । 
“वहाँ उत्पन्न होने वाले अर्थ में! होने वाकछा प्रत्थवथ-- 
भक्त... 
उदके भवों, उदक 4- ण 5 ओदको < जल्‍्त में होनेवाक्ा | इसी प्रकार 
ओरसो, जानपदों, मागधों, कपिलत्रत्थवों, फोसम्यों आदि समझने 
चाहिए 
“उसमें होनेवाले' अर्थ में 'अज्ज' आदि दाब्दों से होने वाछ्ा प्रत्यप--- 
तन 
अज्ज भवों, अज्ज + तन 5 अज्जतनों 5: आज होनेवाला | इसी प्रकार 
स्वतनों, हिय्यतनों आदि समझने चाहिए । 
“उसमें होने वाले” अर्थ में 'पुरा' शब्द से होने वाले प्रत्यप--- 
णु 22८ 
पुरा भवो, पुरा+ण - पुराणों 
त्ततन- | + पुराकाल में उत्पन्न । 
पुरा भवो, पुरा + तन ८ पुरातनो 
तमिद्यत्वि (मो० ४, १९)--वह इस देश में होता है' इस अर्थ में प्रथमान्त 
पद से 'ण' प्रत्यय होता हैं । तु० ण रागा तेन रक्तं०, क० २, ८, ९ | 
तन्न भवे (मो० ४,२०)-- वहाँ उत्पन्न होनेबाले' अर्थ में सप्तम्यन्त से 'ण' 
प्रत्यय होता हैं । तु० क० २५ ८, ९ की रूपसिद्धि---/'अज्ज त्थग्गहणेन पन 
अदूरभवो, तत्र भवो, तत्र जातो, ततों मग्गतो, सो अस्स निवासों, तस्स 
इस्सरो, कतिकादीहि युत्तो मासों, सास्स देवता, तमवेच्चाधीते, तस्स 
विसयो देसो, तदस्समि देसे अत्यि, तैन निब्वत्तं, तं अरहति, तस्स विकारों, 
तमस्स परिमाणन्ति इच्चेवमादिस्वत्येसु च णपच्चयों होति'” । 


« अज्जादीहि तनो (मो० ४,२१)--उममें होने वाले! अर्थ में 'अज्ज” आदि 


वाब्दों से 'तन' प्रत्यय होता है । 
पुरातों णो च (मो० ४,२२ )--उसमें होने वाले” अर्थ में “पुरा” शब्द से 
'ण' भौर तन' प्रत्यय होते हैं । 
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१४, 'उसमें होनेवाले' अर्थ में होने वाल्ला प्रत्यय--- 
'अच्च 3 
अमा, भवो, अमा + अच्च 5 अमच्चों 5 उस समय पैदा हुआ । 
१५, मज्क्तादि से भावार्थ में होने वाह्ला प्रत्यय 
“इस -- पर 
मज्झे भवों मज्झ + इम ८ मज्क्षिमों ८ मध्य में होने वाला | 
इसी प्रकार अन्तिमों, पुरिमों, उपरिमो, हेटिठमो, पच्छिमों आदि होते हूँ । 
मज्ञादि गण में मज्म्, भनन्‍्त, हेदठा, उपरि, ओर, पार, पच्छा, अव्भन्तर और 
पह्चन्त शब्द पढ़ें गये हैं । 
१६. भवार्थ में सप्तम्यन्त से होते वाले प्रत्यय -- 
| 4 
कुसिनाराय भवों, कुसिनारा + कण - कोसिनारकों ८ कुप्तिनारा में 
उत्पन्त । इसी प्रकार मागघकों, आरज्ञजको आदि समझें | 
णेय्य 3... 
गंगायं भवों, गंगा + + णे्य 5 गंगेय्यो 5 गंगा में उत्पन्न | इसी 
प्रकार पब्बतेय्यों वानेग्यों आदि समझें । 
ग्रे... 
गामे भवो, गाम + य 5 गम्मो < गम्यों > ग्रास्य । इसी प्रकार दिव्यों 
आदि समझें । 
इय' हे 
गामें भवों, गाम + इय 5 गामियों > ग्राम्य । इसी प्रकार उबरियों, 
दिवियो, पंचाछियों, बोधपक्खियों, छोकियों आदि समझें । 
'णि्क 
सरदे भवों, सरद + णिक 5 सारदिको (दिवसो) 
१. अमात्वचक््चों (मो०-४,२३)-- उसमें होने वाछे' अर्थ में 'अमा' दाब्द से 
'अच्च प्रत्यय होता है । 
२. मज्ज्ञात्विमों (मो० ४,२४)--पप्तम्यन्त मज्ञादि दाब्दों से भव अर्थ में 
'इम' प्रत्यय होता है | तु० जातादीनमित्तिया च, क० २, ८, १० । 
३. क४ण्णेग्य णेम्पकथिया ( मो० ४, २५ )--भवार्थ में सप्तम्यन्त से कण, 
णेय्य, णेय्यक, य और इस प्रत्यय होते हैं | तु० जातादीन मिमिया च, क० 
२, ८, १० । 
४. णिको ( मो० ४, २६ )--भवार्थ में स॒प्तम्यन्त से परे 'णिक' प्रत्यय 


होता है । 
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ज शरतु कालीन दिवस 
>सारदिका (स्त्री०) शरत्‌ काछीन रात्रि 
१७. “यह इसका शिल्प है 'णील है, पण्य है, 'प्रहरण है, प्रयोजन है' इन 
अर्थों में होने वाछा प्रशयय--- 
॥ णिक' 5 ४ 
वीणा वादन सिप्पमस्स, वीणा + णिक 5 वेणिको < वीणा बजाने वाला । 
इसी प्रकार मोदज्जिकों, वस्तिकों, पाणविकों आदि समझें । 
पंसुकूछधारणं सीलमस्स, पंसुकूल + णिक « पंसुकूछिको रू घूलघूस रित । 
इसी प्रकार “तिचीवरिको' आदि समझें । 
गन्धों पण्णमस्स, गन्ध + णिक < गन्धिकों 5 गन्ध बेचने वाला । इसी प्रकार 
तेलिको, गोठ्ठिकों आदि समझें । 
चापो पहरणमस्स, चाप + णिक 5 चापिको 5 धन्तुप से मारने वाला | इसी 
प्रकार तोमरिको, मुग्गरिकों आदि समझें | 
उपधि प्पयोजनमस्स , उपधि 4- णि ऊ ओपधिक 5 उपधि प्रयोजन बाला । 
इसी प्रकार सातिक आदि समझें । 
१८. 'उसे वध करना', उस्ले पाये के योग्य होना', 'बहाँ जाना', वहाँ उज्छन 
' करना, “उसका आचरण करना' इन आर्थों में होने बाला प्रत्यम--- 
पणिक 


१. तमस्स सिप्पं शीर पण्णं पहर॒णं पयोजनं ( मो० '४, २७ )--बह इसका 
शिल्प, छीकछ, पण्य, प्रहरण, प्रयोजन हैं इस अर्थ में शिल्पादि वाचक 
प्रथमान्त शब्दों से 'अस्य' इस पष्ठों अर्थ में णिक प्रत्यय होता हूँ । 
तु० तमघीते त्तेंन०, क० २, ८, ८ | 

२. तु० “'तेन कतादी ति एत्थ आदिग्गहणेन तेन हतं, तेन बढ्धं, तेन कीत॑, तेन 
तिब्बति, सो अस्स आवुधो, सो अस्स आबाधो, तत्य पस स्तनों, ततस्स सन्‍्तके, 
तमस्स परिमाणं, तस्स रासि, तं॑ अरहति, तमस्स सील, तत्व जातो, तत्य 
वसति, तत्र विदितों, तदत्वाय संवत्तति, ततो आगतो, ततो सम्भूतो, तदस्स 
पयोजनं ति एवमादिअत्येसु च णिकपच्चयों होति'' । 

-+क० २,८ की झपसिद्धि । 

३. त॑ हन्तरहति गच्छतुझछति चरत्ति (मोौ० ४,२८)--उसे बध करना, “उसे 
पाने के योग्य होना', “वहाँ उज्छन करना, “उसका आचरण करना' इन 
अर्थों में द्वितीयान्त शब्दों से 'णिक प्रत्यय होता हैं । 

--जु० तमघीते तैन०, क॒० २,८,८ को व | 
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पक्‍्लीहि हतो?, पक्छिनों बा हन्तीति, पवखी + णि  पविख्॒को - पक्षियों 
द्वारा मारा गया या पक्षियों को मारने वाला । 
इसी प्रकार साकुणिको, मायरको, मेंनिकों, मागविकों, हारिणिको, सुकरिकों 


आदि समझें । 


१९, 


सतमरहतीति सत + णिक 5 सा लिक॑ ८ सौपाने योग्य होना । 

इसी प्रफार संदिट्िझकं, एहिपस्सिकों, साहस्सिको आदि समझें । 

परवारं गच्छतीति, परदार + णिक 5 परदारिको + दूसरे की स्त्री के पास 
जानें बाला | 

इसी प्रकार मग्गिको, पण्जास योजनिकों आदि समझें | 

बदरे उल्छतोति, बदर + णिक 55 बादरिकों 5 बेर इंकट्ठा करने वाला । 

इसी प्रकार खादरिकों सामाजिको आदि समझें । 

घन्म॑ चरतोति, धम्म + णिक 5 धम्मिकों - धर्माचरण करते वालछा। 

अधम्म चरतीति, अधम्म + णिक - अधम्मिकों 5 अधर्माचरण करने वाला! 

“इसके द्वारा क्रीत', “वद्ध', 'अभिसंस्कृतं, 'संसृष्ठ', 'हत', 'जित' तथा 

'भारता है, जीतता है, झ्ेलता हैं, खनता हैं, तरता है, चलता है, 'वहून 

करता है', 'जी रहा है, इन अर्थों में होने वाला प्रत्यव-- 


पणिक्‌'* 


१ 


भ््‌ 


कायेन कत्त, काय + णिक 5८ कायिक (कर्म) - शरीर द्वारा कृत (कर्म) | 
इसी प्रकार 'वाचसिक्क मानप्तिकं, वात्तिकं आदि समझें । 

सतेन कीत॑, सत + णिक 5 सातिकं 5 सो से खरीदा हुआ । 

इसी प्रकार 'साहस्सिक आदि समझें । 

वरत्ताय वद्धो वरत्त + णिक - वारत्तिको - रस्सी से बघा हुआ । 

इसी प्रकार सुत्तिकों, आयप्तिकों, पासिको आदि समझे । 

घतेन अभिसंखत संसट्ठ वा, घत + णिक 5 घातिक - घृत से अभिसंस्कृत 


या संसूष्ट । 


यतः अग्निम सूच (मो० ४,२५९) में 'हन्ति' इस अर्थ का पाठ किया गया 


है, अत: यह तृतीयान्त के साथ्र विग्रह करना भी उचित है | 

तेंन कतं कीत॑ बद्धमभिसद्भुतं संसट्ठ ह॒त॑ हन्ति जित॑ जयेति दिव्वति खणति 
तरति चणति वह॒ति जीवति (मो० ४,२९)--इसके द्वारा क्रीत, बद्ध, अभि- 
संस्कृत, संसृष्ट, हृत, जित तथा मारता है, जीतता है, खेलता है, खनता हैं, 
तरता है, आचरण करता हैं, वहन करता है, जीरंहा है आदि अर्थों में 
तृतीयान्त दाब्द से परे 'णिक्‌ प्रत्यय होता है । तु» 'येन वा संसटठ 
तरति चरति वहुति णिको' और “तमधीते तेंन कतादि०, क० २,८,७-८ । 


गा 


74 |, 4+9 ।/ | 03 ॥3/ ।। क॥ 


4६ 5 ४29: ॥ 
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इसी प्रकार गोक्लिकं, दाधिक मारीचिक आदि समझें। 
जालेन हतो हन्तीति वा, जाकू + णिकत 5 जाकलिकों ८ जाल द्वारा मारा गया 
या जाल से मारता है | 
इसी प्रकार वालछचिसिकों को समझें । 
भक्‍्खेहि जितं, अवबख + णिक 5 भाविल्लक॑ 5 जूये की गोटी से जीत 
गया । 
इसी प्रकार साकाकिकं को समझें । 
अवखेहि जयत्ति दिव्वति वा, अब + णिक 5 अविखको 5 जूये की गोटियों 
से जीतने वाला या खेलने वाछा | 
ख़णित्तिया स्णतीति, खणित्ति + णिक  छ्ण त्तिको > ख़न्ती से खोदा हुआ । 
कुहालेन खणतीति, कुद्दाल + णिक 5 कुहालकों 55 कुदाल से खोदा हुआ । 
उल्हुम्मेन तरती ति, उल्हुम्प + णिक्र 5 ओोब्ठुम्पिको > बेड़ा से पार करने वाकला । 
इसी प्रकार गोपुछ्छिको, नाविको आदि समझें | 
सकटेन चरतीति, सकट + णिक  साकटिको 5 गाड़ी ले चलने वाला । 
रथेन चरतीति, रथ + णिक 5 रथिको 5 रथ से चलने वाक्ा । 
खनन्‍्धेन बहुतीति, खन्‍्ध + णिक  खन्‍्धिफो - स्कन्ध से डोने वाला । 
इसी प्रकार अंसिको, सीसिकों, बंधिकों आदि समझे । 
वेत्तनेन जीवतीति, वेतन + णिक 5 वेतनिको 5 बंतन से जीने वाला । 
“उसके लिए होता है' आर्थ में होने वाला प्रत्यय-- 
'णिक”-.. 
पुनव्भवाय संबत्ततीति, पुत्तव्भव + शिक 5 पोनोभविकों 5 पुनर्जन्म 
के लिए जो कारण हो | 
लोकाय संवत्तीति, छोक + णिक, छोकिकों - छोक के छिए जों 
कारण हो | 


« उससे सम्भूत (उत्पन्न) या 'उम्तत्ते आया हुआ' अर्थ में होने वाला प्रत्यय--- 


'णिको-..- 
मातितों सम्भूतं आगतं वा मातु + णिक 5 मत्तिक ः माता की ओर से 
सम्मृत या आया हुआ । 
इसी प्रकार पेत्रिक आदि भी समझे | 


« तस्स संवत्तति (मो० ४,३०)--उसके लिए होता है! इस अर्थ में चतुर्थ्यन्त 


शब्द से 'णिक' प्रत्यय होता है । 


« ततो सम्भृूतमागतं (मो० '४,३१)--उससे 'सम्भूत या आगत' इन अर्थों में 


पज्चम्यन्त से णिक प्रत्यय होता है । तु०--निपम संख्या १७ की 'ओप- 
घिक' शब्द की टिप्पणी। 
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तय (४ 
सुरक्षितो सम्भूतं, सुरभि + ण्प ८ सोरम्यं ८सुगगन्धि से सम्भूत है 
धनतों सन्भूतं, धन + ण्य 5 थज्जं > थन से सम्भूत | 

'रियण!'-. 
पितितों सम्मृतों, पितु + रियण » पेत्तियों 5 पिता से सम्भूत । 
इसी प्रकार मातियों आदि भी समझें । 
'रृय-- 4 
मातितों सम्भूतो, मातु + र्‌य & मत्तियों अथवा मच्चो ८ माता से सम्भूत । 
२२. हाँ रहता है, वहाँ विदित है, उत्तमें भक्ति रखता है, वहाँ नियुक्त हैं”, 


इन अर्थों में होने वाला प्रत्पप--- 
'णिक'...ह. 
राजगद्टे वसतीति, राजगह + णिक > राजगहिको - राजगृह में 
; रहने वाका | 
स्वघ्नमूले वसतीति, रुकख़मुक्त + णिक - रुकखमूलिको > वृक्ष मूछ में 
; रहने वाला | 
इसी प्रकार आरच्जिको, सोसानिकों, मागधिको, सावत्थिको, पाटलि- 
पुत्तिकों आदि समझें । 


लोके विदितो, लोक + णिक « लोकिको - छोक में विदित | 

चतु महाराजेसु भत्ता, चतु महाराज + णिक ८ चातुम्महाराजिको 5 
हे चार भहाराजाओं में भक्ति रखने वाला | 

ह्वारे नियुत्तो, हार + णिक ७ दोवारिको > द्वारपाल | 


ड्क १:॥ (० 
अण्डाग़ारे वसति, विदितो, भत्तो, नियुत्तो वा; भण्डागार + इक 5 
भण्डागारिकों 5 भण्डागार में रहने वाला आदि | 


१. प्यरियणरथापि दिस्सन्ति (मो० ४,३३१ की चृत्ति 
अर्थ में पञन्‍्चम्यन्त से प्य, रियण, र॒य प्रत्यय हक सकी, 
२ ला. नियुत्तो (भो० ४, ३२)--वहां रहता है, वहाँ 
व उसमे भक्ति रखता है, वहाँ नियुक्त है, इन अर्थों में सप्ताम्यन्त 
भत्यय होता हैं | तु० 'तमघीते तेन०, क० २.८८ तथा इसकी 
रूपसिद्धि तथा 'येना व संसदूठ॑०', क० २.८ ७ । हे 
३. तत्व वसति०, मो० ४,३२ की बृत्ति। 2 


ब्‌ 


पं 


२४, 
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'क्िय”-- 
जातिया नियुतों, जाति + किय ८ जातिकियोौं ८ जन्म से नियुक्त | 
अन्‍्धे नियुत्तां, अन्ध + कि 5 अन्ध कियो ८ आन्श्न में नियुक्त । 


, यह इसका है इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय-- 


'णिक--- 
संचस्स इदं, संघ + णिक 5 संधिक - संघ-सम्बन्धी । 
इसी प्रकार पुगालिकं, सक्यपुत्तिको॥ नाथपुत्तिको, जेनदत्तिको आदि 
समझे । 

'किय-- 
सस्स अगं, स + किय 5 सकियों 5 अपना | 
परस्स अयं, पर + किय 55 परकियों 5 पराया। 

'निय *'-- 
अत्तनों इृदं, अत्त + निय 5 अत्तनियं 5 अपना । 

भक्क २ 

सस्स अय॑, स + क 5 सको अपना | 


'यह इसका है' इस अर्थ में होने वाके प्रत्मयय-- 
5... 
कच्चायनस्स इंदं, कच्चायन + ण 5 कच्बायणं (व्याकरण) कच्चा- 


यन का (व्याकरण) । 
इसी प्रकार सोगत॑ (सासनं), माहिसं ( मंसं) आदि समझें । 
'य"-- 
गुल्ल॑ इदं 5 गो + य र गब्य॑ + गाय का दूध, दही, गोबर मूत्र आदि। 
इसी प्रकार कब्यं, दब्ब॑ आदि समझें | 


. तत्य वसत्ति०, मो० ४,३२ की वृत्ति, तु० क० २८० की वृत्ति । 
. तस्सिदं (मो० ४,३३)--'यह इसका हैं। अर्थ में पद्मन्त से णिक प्र॒त्यय 


होता हैं | तु० 'तमधीतें तेन०/ क० २५८॥८ की वृत्ति | 


. णिकस्सियो वा (मो० ४,४१)--णिक' प्रत्यय को विकल्प से 'इय' आदेदा 


होता है, यथा सक्यपुत्तियों । 


. तस्सिदं (मों० ४,३३)-की वृत्ति | 
. णो (मो० ४,३४)--'वह इसका हैं. अर्थ में षष्ठयन्त से ण॒प्रत्यय होता 


है । तु० 'सद्घादितो ण', क० २८,९२७ | 


. गवादीहि यो (मो० ४, ३५)-:यह इसका है इस अर्थ में पष्ट्यन्त गो 


आदि शब्द से 'य' प्रत्यय. होता हैं । 
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र्‌५, 


२६. 


२७, 


२८. 


२९. 


“पिता के: 'म्लाता' अर्थ में होने वाछा प्रत्यय--- 
'रेब्यण)!-- 
पितु भाता, पिलतु + रेय्यण्‌ > पेत्तेय्यों + पिता के भाई । 
'मातृ-भगिनी', 'पितु भगिती ,--इस अर्थ में होने वाला प्रत्यय-- 
(रु ..0ह0तह 
मातुया भगिनी, मातु + छ 5 मातुच्छा 5 मौसी 
पितुनो भगिनी, पितु + छ 5 पितुच्छा « फूजा 
माता और पिता के पिता एवं माता' अर्थ में होने वाला प्रत्यम--- 
'आमह ० जज 
मातुया माता, मातु + आमह 5 मातामही 5 नानी | 
मातुया पिता, मातु + भामह 5 मातामह + नाना । 
पितुनों माता, पितु + आमह 5 पितामही 5 दादी, आजी या ईया | 
पितुनो पितु, पितु + आमहू < पितामह 5 दादा, वावा | 
मातृ हित और पितृ हित में होने वाल्ला प्रत्यय-- 
'रेब्यण”-- 
मातुया हितों, मातु + रेब्यण «« मत्तेब्यो ः माता के हित में होने 
वाछा | 
पितुनों हितों, पितु + रेय्यण्‌ « पेत्तेय्यो ०» पिता के हित में होने 
वाह | 
निन्‍्दा, अज्ञात, अल्प, प्रतिभाग, हृस्व, दया, संज्ञा अर्थों में होने वाला 
प्रत्यय--- 
पका जज. 
निन्दितों मुण्डो, मुण्ड + क ८ मुण्डको <ः निन्दित मुण्डक । 


« पितितो भातरि रेग्यण (मो० ४,३६)--'पिता के माई इस अर्थ में 'पितु' 


वब्द से 'रेय्यण' प्रत्यय होता है । 

मातितों च मगिनियं दो ( मो० ४, ३७ )--'मातृ-भगिनी, पितु भागिनी' 
इस अर्थ में मातु और पितु शब्द से 'छ' प्रत्यय होता है । 

मातापितुस्वामहों ( मो० ४, २८ )--माता और पिता के पिता एवं माता 
अर्थ में मातु और पितु छब्द से “आमह' प्रत्यय होता है | 

हितेरेय्यण्‌ ( मो० ४, २९ )--मातृहित और पितृहित अर्थ में मातु और 
पितु दाव्द से “रेय्यण  प्रत्यय होता हैं । 
निन्‍्दज्जातप्पपटिभागरस्सदयासज्जासु को (मो० ४, ४०)--निदा, अज्ञात, 
अल्प, प्रतिभाग, हस्त, दया, संज्ञा अर्थो में नाम से क प्रत्यय होता हैं । 


जन्‍न्‍>- -फमाकपकफकऋनन्हाउ>याककन्‍्काकाकक 2९ 


कराकर उजका 


इ््० 
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निन्दितों समणों, समण + क 55 समणको 55 निन्दित समण । 
अज्जागे अस्सो, अस्स + क 5 अस्सको 55 अज्ञात अइब । 

ढप्ं तेल, तेछ + क > तेलकं > घोड़ा तेल । 

अप्पं घतं, घत + क 5 घतक॑ - थोड़ा घी | 

हत्थी विय, हत्थी + क 55 हृत्यिकों + हाथी की तरह । 

अस्सों विय, अस्स + क 5 अस्सकों 5 अइव के समान | 

बलिवदो विय, बलिबदहु + क - बलिवहुकौ 5 बलीवई के समान । 
रस्सों मानुस्सो, मानुस + क 5 मानुसको 5 छोटा मनुष्य । 

रस्सों रुकक़ो, झवल + क -+ रक्‍्खकों < छोटा वृक्ष । 

रस्सों पिलवस्लों, पिलबख + के 5 पिऊक्खको - छोटा प्लक्ष | 
बयापत्तो पुत्तो, पुत्त + क 5 पुत्तको > दया (स्नेह) का पात्र पुत्र । 
दयापत्तों वच्छों, बच्छ + क 5 वच्छको ७» दया (स्नेंह) का पात्र वत्स 
मोरों विय, मोर + क 5 मोरको - मोर संज्ञा वाक्ा । 


. यह इसका परिमाण है इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय--- 


'णिक "- 
दोणों परिमाणमस्स, दोण + णिक 5 दं णिको ( वीहि )--दोण से 
..._ बना हुआ । 
कुम्भो परिमाणमस्स, कुम्म + णिक 5 कुम्भकों 5 कुम्म के माम का 
धान्य । 


इसी प्रकार खारसतिको, खारसहस्सिकों, आसीतिको बयों, उपड्ढ- 
का्यिक विम्बोहनं ( तकिया ) आदि समझें । 
कक | (>> हर 
पञ्ञ परिमाणमस्स, पठ्च + क 5 पञ्चक॑ > पाँच, का माप । 
छः परिमाणमस्स, छ + क ८ छब्क -+ छः का माप | 


३१. इसका 'जो” परिमाण है, इसका 'वह' परिमाण है, इसका 'यह' परिमाण 


१. 


है, अर्थों में होने वाला प्रत्ययं-- 


तमस्स परिमाणं णिको च ( मों० ४, ४१ ) 'यह इसका परिमाण है इस 
अर्थ में प्रधमान्त से 'णिक' और “क' प्रत्यय होतें हैं | द्र० वियमसं १७ को 
'ओपधिक' शब्द कौ टिप्पणी । 

१० * 
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ब१. 


३३: 


'त्तक*--- 
ये परिमाण॑ अस्स, य+ त्तक 5 यत्तक 5 जितना । 
त॑ परिमाणं अस्स, क्ष+ त्तक ८ तत्तक॑ - उतना । 
एतं परिमाणं अस्स, एत + त्तक 5 एत्तक *« इतना | 
'आवतक' १ --- 
ये परिमाणमस्स, य + आवतक < यावतकों » जितना । 
त॑ परिमाणमस्स, त+ आवतक 5 ताबतकों 5 उतना | 
“इसका 'वहू' ( सब्ब, य, त तथा एत ) परिमाण है', इस अर्थ में होने 
बाला प्रत्यय-- 
'भावन्तु?-. ले & 
सब्बं परिमाणं अस्स,सब्ब + आवल्तु- सब्बावन्तं 5 सभी 
ये परिमाण्णं अस्स, य+ आवलन्तु » यावन्तं + जितना | 
तं परिमाणं अस्स, त+ भावन्तु ८ तावन्तं < उतना । 
एतं परिमाणं अस्स, एत + आवन्तु ८ एतावन्तं ८ इतना । 
“इसका 'क्या' परिमाण हैं, इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय--- 
प्यत्तिः 4 73 
कि संख्यानं परिमाणमेसं, कि + रति 5 कत्ि > कितना । 
“रीव' ४ 534 
कि संख्यानं परिमाणमेसं, कि + रोव 5 कीव॑ (अव्यय) कितना | 
'रीवत्तक ४- 
कि संह्यानं परिमाणमेस, कि रीवतक र कीवतक + फितना | 
'र्तिक'४- 
कि संख्यानं परिमाणमेंसं, कि + रित्तक ८ कित्तक ७» कितना । 


यतेतेह्िित्तकों ( मो० ४, ४२ )--इसका 'जो' परिमाण हैं” इसका 'वह' 


परिमा/ है, इसका 'पह' परिमाण है, इन अर्थों प्रथमान्‍्त 'य' आदि से 'त्तक' 
प्रत्यय होता है | ४ 5; 

एतस्सेट त्तके ( मो० ४, १४० )--'त्तक' प्रत्यय परे रहने पर 'एत! को 
एट (ए) आदेश होता है । 

सब्परा चावन्तु ( मों० ४, ४३ )--इंसका वह ( सब्ब, य, त तथा एत ) 
परिमाण है, इस अर्थ में प्रथमान्‍्त सब्ब थे आदि से आवच्तु प्रत्यय 


होता है | 


किम्हा रतिरीवरीबतकरित्तका ( मो० ४, ४४ )-- इसका क्या परिमाण - 


है“, इस अर्थ में प्रथमान्त कि शब्द से, रति, रीब, रीवतक, रित्तक प्रत्यय 


.दौते हैं । 
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३४. यह इसमें सब्जात ( उत्पन्न या युक्त ) है' इस अर्थ में होने बाछा 
प्रत्यय+-- 
'छ्त्त' न 
तारका सज्जाता अस्स, तारक + इत -- तारकितं गगने 55 
तारों से भरा हुआ | 
इसी प्रकार पुष्फितों बकखों, पललविता छता आदि समझे | 
३५. “इसका इतना परिमाण है' इस अर्थ में होने वाला प्रत्यय--- 
'मत्त-- 
पलक पमाणमस्स, पर + मत्त ७ पल्तमत्तं ल्‍| पक्तमर । 
हत्थों पमाणमस्स, ह॒त्थ + मत्त 5 हत्यमत्तं  हाथभर | 
सतं मानमस्स, संत + मत्त | सतमत्त 5" शत्त प्रमाण वाला ॥ 
दोणों पमाणमस्स, दोण + मत्त 55 दोणमत्तं न्‍* एक दोन | 
३६, 'इसका इतना परिमाण है' इस अर्थ में ऊर्यमानवाची शाब्दों से होने वाले 
प्रत्यय--- 
'त्र्च ० ० 
जण्णु पमाणमस्स, जण्णु *८ तग्घ 5 जण्णुतग्घं 5 जाँघ तक । 
'ज्त्त' 3 ध्््् 
जण्णु पमाणमस्स, जण्णु + मत्त ८ जण्णुमत्तं 5 जाँच तक | 
३७. “इसका पुरुष मात्र प्रमाण है', इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय””"' 
!। ण' ३ 23%. 
है । पममाणमस्स, पुरिस + ण 5 पोरिसं > पुरुष भर ऊँचा | 
'मत्त' ४-.- 
शक पमाणमस्स, पुरिस + मत्त 5 पुरिसमत्तं ८ पुरुष भर ऊँचा । 
। ने 
पुरिसों पमाणमस्स, पुरिस + तरघ - पुरिसतर्ध - पुरुष भर ऊँचा | 
१. सज्जातं तारकादित्वितो ( मो० ४, ४५ )--“यह इसमें सज्जात है' इस 
अर्थ में प्रथमान्त तारक आदि से इत प्रत्यय होता हैं । 
२. माने मत्तो (मो० ४, ४६)--'इसका इतना परिमाण है' इस अर्थ में मान- 
वाची प्रथमान्तों से “मत्त' प्रत्यय होता हैं । 
३. तस्घो चुद्धं (मो० ४, ४७)--'इसका इतना परिमाण है' इस अर्थ में ऊर्व- 
मानवाची प्रथमान्त शब्दों से 'तग्घ' और 'मत्त' प्रत्यय होते हैं । 
४. णो च.पुरिसा (मो० ४, ४८)--इसका पुरुषमात्र प्रमाण है' अर्थ में ऊरष्व- 
मानवाची प्रथमान्त पुरिस शब्द से 'ण' “'तस्घ' और '“मत्त' प्रत्यय होते हैं । 
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३८, यह इसका अवयव है अर्थ में होने वाका प्रत्यप--- 


'अय-..ह0ै 


उभो अंसा अस्स, उभ + अय 5 उमय॑ < दोनों अंग । 
इसी प्रकार द्वय तय॑ं आदि समझें । 


३९. दात, सहु्न आदि से अधिक संख्या का बोध कराने के लिए इनके साथ रहने 


३. 


वाली सत्यन्त, उत्यन्त, ईस्नन्त, आसन्‍्त, दसन्त संरुषाओं से होने वाला 
प्रत्यय--- 
*हु!:..... 


वीसत्ति अधिका अस्मि सतेति, वीसति+ ड - बीस सतत 
न्‍ एक सौ वीस । 
इसी प्रकार एकवीसं सत॑, एकवीसं सहस्सं, एकतिसं सतं आदि समझें | 
नवुत्ति अधिका अस्मि सतेति, नवुत्ति+ड - नवुतं सं 
एक सौ नब्चे । 
इसी प्रकार नवुतं सहस्सं, नवुतं सतसहस्सं आदि समझें । 
चत्तारी (ली)सं अधिक अस्मि सतेति, चत्तारी (छी)स + ड 55 चत्तारी- 
(ली)सं सतं +- एक सो चालीस । 
इसी प्रकार चत्तारी (ली) सं सहस्सं, चत्तारी (छी) सं सतसहस्सं 
आदि समझें । 
पज्ञास अधिक अस्मि सतेति, पज्ञास + ड 5 पञ्आसं सत्ं 
न्‍ एक सौ पचास । 
इसी प्रकार पण्ञासंसहस्सं पण्जासं सतसहस्सं आदि समझें । 
एकादसं अधिक अस्मि सतेति, एकादस + ड८"-एकादसं सत्तं 
व एक सौ ग्यारह । 
इसी प्रकार एकादस सहस्सं, एकादर्स सतसहस्स आदि समझें । 


१. अयुमद्वितीहंसे (मो० '४, ४९)--यह इसका अवयब है' "अर्थ में उभ, दि, 
ति शब्दों से 'अय' प्रत्यय होता है । 
संख्याय सच्चुतीसासदसन्ताधिकास्मि सतसहस्से डो (मो० ४, ५० --शत, 
सहस्र आदि से अंधिक संख्या का बोध कराने के छिए इनके साथ रहने 
वाली प्रथमान्त सत्यन्त, उत्पन्त, दस्त, आसत्त और दस्त संख्याओं से 
“३! घ्रत्यय होता है । 


३. डे सतिस्स तिस्स (मो० ४,१३९)--' भ्रत्यय परें रहने पर सत्यन्त बीसति 


और तिंसति के अन्तिम 'ति' का लछोप हो जाता है । 


६] 


बनी 


डर, 


४३. 
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- एकादश आदि संख्याओं से पूर्णता अर्थ में होने वाला प्रत्यय-- 


'छुए१ __ 
एकादसन्नं पूरणों, एकादस + ड 5 एकादसो 5 ग्यारहवाँ । 
इसी प्रकार वीसो, तिसा, चत्ताली (री) सो आवबि समझें। 


, पञच आदि संख्याओं से पूर्णता रर्थ में होने वाला प्रत्यय--- 


| म' पर 
पजञ्चल्न पूरणों, पञज्च+ मर पञ्चमों " पाँचचाँ। _. 
इसी प्रकार सत्तमो, अदूठमो, नवमों, दसमो, एकादसमों, विसतिमों, 
कत्िमों आदि समझें । 
सत आदि संख्याओं से पूर्णता अर्थ में होने वाछा प्रत्यय--- 
भम् >> न 
सततस्स पूरणों, सत्त+ म > सतिमों ८ सोवां । 
इसी प्रकार सहस्सिमों आदि समझें । 
छ संख्या से पूर्णता अर्थ में होने वाले प्रत्यय--- 
5... 
छन्‍्ने॑ पूरणो, छ + ठ 55 छठो 55 छठाँ ॥ 
'ठम' ४. 
छन्‍्न॑ पूरणो, छ + ठम 55 छठमों ७ छठाँ । 


. तस्स प्रणेकादसादितों वा (मो० ४, ५१)--ब्रष्ठचन्त एकादसादि संख्याओं 


से पूर्णता के अर्थ में विकल्प से 'ड' प्रत्यय होता है । 


. मपंचादि कतीहि (मो० ४, ५२)--ष्रष्ठचन्त पद्॒ भादि संख्याओं तथा कति 


दब्द से पूर्णता के अर्थ में “म' प्रत्यय होता है । (संख्या पूरणों मो, क० 
२, ८, ३०) | 

सतादीनमि च (मो० ४, ५३)--सत्त आदि संख्यावाचक दाब्द से पूर्णता 
अर्थ में 'म' प्रत्यय होता है तथा शब्द के अन्तिम स्वर को हुस्व इकार हो 
जाता है । 


, छा ठठमा (मो० ४, ५४)--अष्ठयन्त छ संड्या से पूर्णता के अर्थ में 5, 


ठम प्रत्यय होते हैं | तु० चतुच्छेहि उठा, क० २, ८, ४१ । 
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४४, संख्या कौ पूर्णता अर्थ में द्वि और ति शब्दों से होने वाला प्र॒त्यय--- 
'तिय'"- 
हिन्न॑ पूरणो, द्वि + तिय ७ दुततिय ८ दूसरा । 
तिण्णं पूरणो, ति+ तिय > ततिय » तीसरा । 


के ब्याह 


४५, संहया की पूर्णता अर्थ में “चतु' शब्द से होने वाक्ा प्रत्यय-- 
शु' (कल 
चतुन्नं पुरणों, चतु + थ 5 चतुत्यों 5" चौथा । 
४६. संख्यावाची एक शब्द से असहाय अर्थ में होने वाक्े प्रत्यप--- 
'क् थ् 
असहायों एको ति, एक + क 55 एककों 5 अकेछा । 
'आंकी *ै-- 
मसहायो एको ति, एक + आकी 5 एंकाकी 5 अकेला | 
४७. 'बत्स आदि से उनके भाव के तनुत्व (अल्पता) अर्थ में होने वाले प्रत्यय-- 


'तुर४ | ।2/८ 
वच्छेसु सुसु, वच्छ + तर ८5 वच्छतरों - छोटा बछया (शिशुत्व की 
अस्पता अर्थ में) | 
ओकक्‍्लेंसु युवा, ओबख+ तर 5 ओक्खतरों 5 छोटा बैंछ (यौबन की 
अल्पता आर्ष में) । 


भस्सेसु तनु, अस्स+ तर + भस्सतर ++ छोटा अप्वतर 5 खच्वर 
मइव-भाव की अल्पता अर्थ में) | 

जसुभेसु तनु, उसम + तर 5 उसमतरों 5 छोटा बैल (सामर्थ्य की 
(अल्पता अर्थ में) । 


१. द्वित्तीहि तियों ([क० २, ८, ४२)---संख्या की पूर्णता अर्थ में द्वि और ति 
दब्दों से 'तिय' प्रत्यय होता है । तिये दुतापि चु, कु० २, ८, ४३ के अनु- 
सार 'तिय' प्रत्यय परे रहने पर 'द्वि और 'ति' को क्रमशः 'दु/ और 'त' 
आदेश्ष होते हैं । 

२. चतुच्छेहि थठा (क० २, ८, ४१)--संख्या की पूर्णता अर्थ में 'चतु' शब्द 
से 'थ' प्रत्यय होता है । 

३. एका काक्यसहाये, (मो० ४, ५५)--अस्हाय अर्थ में एक शब्द से 'क' तथा 
'आकी' प्रत्यय विकल्प से होते हैं, परिणामस्वरूप एकक एकाकी होने के 
साथ ही, एक का भी अर्थ असहाय होता है | 

४. वच्छादीहि तनुत्ते तो (मो० ४, ५५)--बच्छ आदि दाब्दों से उनके भाव 
के तनुत्व अर्थ में 'तर' प्रत्यय होता हैं | 
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४८. निर्धारण करने के अर्थ में 'कि' शब्द से होने वाले प्रत्यय--- 
'रतर"-- 
भवत्ं को देवदत्तो ति, कि+ तर 5 कतरो + कौन (आप लोगों में 
कौन देवदत्त है) | 
“रतम'"--- 
भवतं को देवदत्तो ति, कि + तम «« कतमों ७» कौन (आप सभी लोगों 
में कौन देवदत्त है) | 
४९. दान के थर्थ में तृतीयान्त शब्द से होने वाक्े प्रस्यय--- 
| हा... 
देवेन दत्तो, देव + छ + देवलतो ++ देव द्वारा दिया गया | इसीप्रकार 
ब्रह्मो, सिवलों आदि समझें । 
'इये'े हम 
देवेन दत्तों, देव + इय | देबियो देव द्वारा दिया गया। इसी प्रकार 
ब्रहियों, सीवियो आदि समझें | 
५०, भाव तथा कर्म अर्थ में पष्ठ्यन्त शब्दों से होने वाले प्रत्यय-- 
भाव अर्थ में-- 
'त्तरै 2 
नीछूस्स पटस्स भावो, नीक़ + त्त 5 नीछत्तं 5 नीकता (गुण) । 
नीलस्स गुणस्स भावों, नीकू+ त्त ःनीछत्त ७» नीलता (नीकगुण 
जाति) । 
गाय्स्स भावों, गो+ त्त 5 गोत्तं « गोत्व (गो जाति) | 
पाचकस्स भावों, पाचक + त्त 5 पाचकत्तं 55 पाचकत्व (क्रियादि 
सम्बन्ध) । 


१. किम्हानिद्धारणे रतररतमा (मो० ४, ५७)--निर्धारण अर्थ में कि शब्द से 
'रतर' 'रतम' प्रत्यय होते हैं । 

२. पैन दत्ते छिया (मो० ४, ५८)--दान के अर्थ में तृतीयान्त शब्दों से 'ल्ल' 
और 'इय' प्रत्यय होते हैँ । हे 

३. तस्स भावकम्भेंसु त्ततात्तनण्यणेब्यणियाणिया (मो० ४, ५९)--पष्ट्यन्त 
वाब्दों से बहुछू प्रकार के भाव तथा कर्म अर्थों में त्त, ता, तन, ष्यं, णेंस्प, ण, 
इय, णिय प्रत्यम होते हैं । (बहुछू का तात्पय यह है कि कहीं ये प्रत्यय 
होंगे कहीं नहीं होंगे, कहीं विकल्प से होंगे तथा कहीं दूसरे प्रकार से हो 
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इसी प्रकार दण्डित्तं, विस्ताणित्तं, राजपुरिसत्त आदि में क्रियादि-सम्बन्धरूप 
भाव अर्थ समझे । 
देवदत्तस्स भावों, देवदत्त + त्त 5 देवदत्तत्तं ०» देवदत्त फा भाव 
(अवस्थाविद्येष) । 
'ता'-- 
उपयुक्त अर्थों में ही क्रमशः नीलता, गोता, पाचकता, देवदत्तता 
भादि समझें । 
'त्तन--- 
पुथुजनस्स भावों, पुथुजन + त्तन & पुथुजनत्त्न > पृथक्जनत्व 
इसीप्रकार वेदनत्तनं, जायत्तनं, जारत्तनं आदि समझें । 
'प्य-- 
अछसस्स भावों, अकत्त + ण्प  आलस्यं! < आलूस्य । 
इसीप्रकार ब्रह्मज्अं, चापल्य॑, नेपुञ्जं, पेसुज्जं, रज्जं । 
आधिपच्च॑! , दायज्जं", वेसम्मं (वेसमं") आदि समझें | 
'णेग्य-.ह 
सुचिनो भावो, सुचि + णेस्य ० सोचेय्यं > गुचिता । 
अधिपतिनों भावों, अधिपत्ति + णेम्य ७ अधिपतैय्यं -- आधिपत्य । 
'ज'-.त0 
गुरुनों भावों, गुरू+ ण * गारवं ० गुरुता । 
इसी प्रकार पाटवं, अज्जवं मह॒वं आदि समझें । 
'हूय' >> 
अधिपतिनों भावो, अधिपत्ति + इय « अधिपतिय॑ < आधिपत्तयं । 
इसीप्रकार पष्डितियं, बहुस्सुतियं, नग्गियं, सुरियं आदि समझें । 


जायेंगे, अर्थात्‌ इनके सम्बन्ध में कोई ठोस व्यवस्था नहीं है ।) तु० ण्यत्तत्ता 
भावे तु, क०२, ८, १७ । 

१. लोपो वण्णिवण्णान (मो० ४, १३१)--'यकार' से आरम्म होने वाला 
प्रत्यय यदि परे हो, तो पक्षब्द के अन्तिम ऊवर्ण तथा इवर्ण का लछोप होता 
है | तु० अवष्णों ये छोपछ्च, क० २, ५, १५। 

२. ण विप्तमादीहि (क० २, ८, १८)--“उसका भाव' इस अर्थ में 'विसम' 
आदि शाम्दों से 'ण प्रत्यय होता है । 
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'णिय'-«- 
अछ्सस्स भावों, अंछस + णिय 5: आकृपसियं ७ आलस्य । 
इसीप्रकार काछुसियं, मन्दियं, दक्लियं, पोरोहितियं, वेग्यत्तियं आदि 
समझें ।. 
कर्म भर्थ में--कर्म का अर्थ क्रिया है, इस अर्थ में भी उपर्युक्त प्रत्यय होते हैं । 
अलसस्स कम्म॑, इस विग्रह में भलसत्तं, अलसता, अलसत्तनं, आलस्यं, 
भआाल्सेग्यं, आकृसं अकृसियं आकृत्तियं रूप होंगे । 


का व कम. 


यथामुज्च॑ (याथाभृत्यम्‌), कारुच्जं (कारुण्यम्‌), पत्तकल्ल (प्रातः कालिकम्‌) 
आकासानज्च (भाकाझानन्त्यम्‌), कायपागुझ«ता ( कायप्रगुणता ) | 
प्ड्प बूः 
बद्धस्स भावों, बद्ध + ब्य -- वद्धव्यं > बद्धता । 
दासस्स भावों, दास + व्य 55 दासब्य 5 दासता । 
'नणु__ 
युवस्स भावों, युव + नणू < योब्बनं » जवानी । 
'इम॑ कक 
अणुस्स भावो, अणु + इम * अणिमा « छघुता । 
इसी प्रकार लणिमा, महिमा, कसिमा आदि समझने चाहिये । 
५१. भाववाचक शब्दों से उत्पन्न पदार्थ के अर्थ में होने वाला प्रत्यप--- 
'इम 02 अंकित 
पाकेन निब्बतं, पाक + इम < पाकिम < पाक से उत्पन्न । 
इसी प्रकार सेकिम आदि समझने चाहिये । 


१. ब्य वद्धदासा वा ( मो० ४,६० )--पष्ठ्यन्त 'बद्ध' तथा 'दास' दाब्दों से 
भाव या कर्म जआर्थ में विकल्प से “ब्य! प्रत्यय होता है । 

२. नण्‌ युवा वो बस्स ( मो० ४,६१ )--अष्ख्यन्त 'युव' शब्द से भाव या कर्म 
अर्थ में विकल्प से “नण' प्रत्यय होता है, तथा व का ब आदेश हो जाता हूँ । 

३. अण्वादित्विमों ( मो० ४,६२ )--अणु” आदि पष्ठ्यन्त झब्दों से भाव अर्थ 
में विकल्‍प से 'इम' प्रत्यय होता है । 

४. किसमहतमिमे कस्महा ( मो० ४,१३३ )---इम' प्रत्यय परे होने पर 'किस' 
तथा “महन्त' द्ाब्द को क्रमशः 'कस्‌ और “महू” आदेक्ष होते हैं । 

५. भावातेन निब्बत्ते ( मो० ४,६३ )--भाव बाचक दवाब्दों से उत्पन्न पदार्थ 
के अर्थ में “इम' प्रत्यय होता है | 
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५२. अतिदय का भाव रहने पर छब्दों से होने वाले प्रत्यय--- 
'तर"'-..- 
अतिसयेन् पापों, पाप + तर * पापतरो (पुं०) + भत्यन्त पापी । 
न पापतरा (स्त्री०) 
प्तम 50 ॥ अब 
अतिसयेन पापो, पाप + त़म 5 पापत्तमों 5 अत्यन्त पापी । 
'इस्सिक " 
अतिसयेन पापों, पाप + इस्सिक « पापिस्सिकों 5 अत्यन्त पापी । 
'इय अल ३ 
अतिसयेन पापों, पाप + इय 5 पापियों » अत्यन्त पापी । 
इसी प्रकार जेय्यो', साधियो, नेदियों' और स्लेय्यों, कणियो", 
कनियों* आदि भो समझने चाहिये | 
पर डूटु* 8: 
अतिसयेन बुद्धों, बुद्ध + इटूठ ८ जेट्ठों » अत्यधिक बुद्ध । 
अतिसयेन पापों, पाप + इट्ठ र पापिट्ठो « अत्यन्त पापी | 
इसी प्रकार साधिदूठो', नेंदिद्ठो , सेट्ठो', कणिद्झो, कनिट्ठोंँ 
आदि समझने चाहिये । 


१. तरतमिस्सिकियिद्कातिसये ( मो० ४,६४ )--अतिशय का भाव द्योतित 
होता हो तो छाब्दों से “तर”, 'त्तम”, 'इस्सिक', “इय' और “इठ्ु” प्रत्यय होते . 
हैं ( बिसेसे तरतभिस्सिकियिट्ठा, क० २,८,२० )। 

२. जो बुद्धस्सियिट्ठेसु ( मो० ४,१३५. )---/इय” और '“इद्ठ' प्रत्यय परे होने 
पर 'बुठ को “ज' आदेष होता है । दे० बुद्धस्स जो इयिद्झेसु, क० 
२,५, १६ | 

३. बाल्हन्तिक पंसत्यानं साधनेदसा ( मो० ४, १३६ )--'इय” तथा 'इद्ठ' 
(प्रत्यय परे रहने पर वाल्ह, अन्तिक तथा पसत्य छाब्दों को यथा क्रम साध, 
'नेद' और 'स' आवदेदा होते हैं। दे० पतम्तत्यस्स सोच, अन्तिकस्स नेदो 
बाल्हस्स सादो क० २,५,१७-१९ | 

४. कण कनाप्पयुवानं ( मो० ४,१३७ ) इय तथा इट्ठ प्रत्यय परे रहने पर 
'अल्प' तथा 'युवा' के अर्थ में क्रमशः 'कण्‌' और “कन' प्रत्यय होते हैं। 
दे०, अप्पस्स कण, युवानल्च, क० २,५,२०-२१ | 


५३. 
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उससे निश्चित इस अर्थ में होने बाले प्रत्यय-- 

जल 2 
वेदनिस्सितं, बेद + लक ८ बेदहरूं > वेद से निश्चित । 
इसी प्रकार दुट्ठुल्ल भावि समझना चाहियें | 


4 इय की 


अंतिसयेन मेधावी, मेघावी + इय  मेधियो * - बुद्धिमान्‌ । 
अतिसयेन सतिमा, सतिमा + इय 5 सतियो* - स्मृतिमान्‌ । 
अतिसयेन गुणवा, गुणवा 5 इय 5 गृणियो* < गुणवान्‌ | 
॥ इटुठ-- 
अतिसयेन मेधावी, मेघावी + इट्ठ - मेधिट्ठो < बुद्धिमान । 
अतिसयेन सत्िमा, सत्तिमा + इट्ठ 5 सतिट्ठो 5 स्मृतिमान्‌ । 
अतिसयेन गुणवा, गुणवा + इट्ठ « गुणिट्ठों 5 गुणवान्‌ । 
पष्छ्यन्त नाम से उसकी विक्ृति' या उसका अंग' अर्थ में होने वाछे 
प्रत्यय--- 
छत... 
अयसो विका रो, अयस + ण 5 भआायसे < लछोहनिर्मित | 
इसी प्रकार ओदुम्बरं, कापोतं आदि समझने चाहिये । 
'णिक-- 
कप्पासस्स विकारो, कप्पास+ णिक 5 कप्प।सिक व कपास निर्मित । 
'णेय्य 
एणस्स मंस्सं, एण + णेंग्य 5 एणेय्यं मंस + एणमृग का मांस । 
इसी प्रकार कोसेस्यं जादि समंझने चाहिये । 
हैं: 0 छे 0-52 
तिणस्स विकारों, तिण + मय * तिणमय॑ 5 तृण का | 
इसी प्रकार दारुमयं, मक्तिकामयं, गोमयं आदि समझने चाहियें | 


. तन्निस्सिते ल्‍लो ( मो० ४,६५ )--'उससे निश्चित' इस अर्ष में द्वितीयान्त 


वाब्दों से हक” और 'इल्क” प्रत्यपय होते हूँ । तु० तन्निस्सितत्ये लो, 
क० २,८,१५ | 


« छोपों बीमन्तुबन्तूनं ( मो० ४, १३८ )---ृृय और इटठ प्रत्यय बाद मे, 


रहने पर वी, मन्तु एवं वन्तु प्रत्ययों का लोप हो जाता है | दे० वन्तु- 
मन्तुवीनव््च कण० २, ५, २९२ । 


« तस्स विकारावयवेसुणणिकणेस्यमया ( मो० ४, ६६ )--उसका विकार या _ 


अवयव'” इस अर्थ में पष्ठ्यन्त दाब्दों से 'ण” 'णिक', 'णेग्य/ और “मय 
प्रत्यय होते हैं | तु० “तप्पकतिवचने मयो, क० २, ८, २९ | 
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'स्सण "'-- 
जतुनो विकारो, जतु + स्सण ८ जातुस्स > जतुका विकार । 
3पियारूस्स फछानि, पियाक + स्सण 5 पियाक्लानि । 
इसी प्रकार मल्लिका, उसीर आदि समझें | 
५५, “उनका समूह अर्थ' में होने वाले प्रत्यप--- 
'कण्‌?'-- 
राजूनं समूहों, राजा + कण्‌ 5 राजकं 5 राजाओं का समूह । 
इसी प्रकार मानुस्सकं, ओट्कं, ओरब्भकं, हत्यिकं आदि समझें । 
'ज़्‌उ १ 22.5 
काकान॑ समुहो, काक + ण 5 काक॑ 5 कौओों का जमाव | 
इसी प्रकार भिक्‍ख आदि भी समझना चाहिये | 
'णिक?'--( जड़ पदार्थों से ) 
आपूषानं समूहो, आपूप + णिक 55 आपूपिक  पूए की ढेर । 
ता... 
जनान॑ समूहों, जन + ता ८ जनता | 
इसी प्रकार गजता, वन्धुता, सहायता, भागरता आदि समझें | 


“उनके हित में” अर्थ में होने वाछा प्रत्यय--- 


|] हुय४ 
हुये. 
उपादनस्स हित, उपादान + इय 5 उपादानियं < उपादान के हित में । 


लकी 


५६. 


१. जतुतों स्सण वा ( मो० ४, ६७ )--षष्ठ्यन्त नाम पब्द 'जतु' से निमित 
पदार्थों के अर्थ में विकल्प से 'स्सण' प्रत्यय होता है । 

२. छोपो ( मो० ४, १२३ )--फह्त, पुष्प मूछरहूप विकार एवं अवयव अर्थ में 
बहुल प्रकार से प्रत्ययों का छोप होता है । 

३. समूहे कण्णणिका ( मो० ४, ६८ )--उनका समृह अर्थ में षष्ठ्यन्त शब्दों 
से परे कणु, ण, णिक. प्रत्यय होते हैं । तु० 'समहत्ये कण्णा', क० 
२, ८, ११ । 

४. जनादीहिता (मो० ४, ६९)--जन आदि पष्ख्यन्त शब्दों से “उनका समृह' 
मर्थ में 'ता' प्रत्यय होता है ।, (ता प्रत्ययान्त स्वमावतः स्त्रीलिंग होते हैं |) 
(गामजनबन्घुसहायादीहि ता, क० २, ८, १२.) | 

५. इयो हिते (मोौ० ४, ७०)-- उनके हित में” इस अथ में पष्ठ्यन्त नाम से 
“इय' प्रत्यय होता है । 


५७, 
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(यह 'इय' प्रत्यय अन्य आर्थ में भी होता हैं। समानोदरे सयितों, 
सोदर + इस 5 सोदरियों 55 एक ही उदर में झयन करने वाला) । 
॥। स्स षृ्‌ 2 
चयजुस्म हिंत॑, चवखु + स्स -- चयखुस्सं -- चक्षु के हित में । 
इसी प्रकार आयुस्सं आदि समझें | 
“उस विपय में साधु 5 उचित, कुशल, हितकर होना' अर्थ में होने वाले 
प्रत्यय--- ८ 
शण्य"...... 
सभाय॑ साधु, सभा + ण्प < सब्भों 5८ सम्य । 
इसी प्रकार पारिसज्जों आदि समझें | 
“नीय-- 
कम्में साधु, कम्म + नीय 5 कम्मनीयं । 
'काञ्ञरे 
कम्में साधु कम्म + जज ऊ कम्मज्जं । 
'इका 0 
कथाय॑ साधु कथा + इक < कथिकों । 
है. इसी. प्रकार घम्मकथिकों, पवाप्चिकों, उपवासिको आदि समझें | 
णेंय्य"-- 
पथें साधु, पथ + णेय्य 5 पार्थेय्य » रास्ते का भोजन । 
इसी प्रकार सायतेय्यं आदि समझें । 
“उसके लिए योग्य होना, पात्र होना, अर्थ में होने वाक्ला प्रत्यप--- 


. चक्खवादितों स्सो (मो० ४, ७१)--'उनके हित में' इस अर्थ में पष्ठचन्त 


चबजु' आदि से 'स्स' प्रत्यय होता है । 


» प्यों तथ्य साधु (मो० ४, ७२)--उसबिषय में साधु ८5 उचित कुशछू, 


हित कर, होता' अर्थ में पष्ठ्यन्त नाम से '्य' प्रत्यय होता है । 

कम्मा नियज्ञा (मो० ४, ७३)--उस विषय में साधु 5उच्चित, कुशल, 
हितकर होना भर्थ में प्रष्ठयन्त कर्म शब्द से. 'नीय' और “ज्जञ' प्रत्यय 
होते हैं । 

कथादित्विको (मो० ४, ७४)--'उस विषय में साधु "उचित, कुझल, 
हितकर होना' अर्थ में षष्ठयन्त 'कथा' आदि शब्दों से 'इक' प्रत्यय होता है | 
पथादीहि णेय्यो (मो० ४, ७५.)--४उस विषय में साधु < उचित, कुशल, 
हितकर होना' अर्थ में षष्ठयन्त नाम से 'णेंग्य' भ्रत्यय होता हैं । 
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ऑसय्य-- 
दक्िखिणं अरहतीति, दबिखिण + णेग्य 5 वविखिणेय्यों 5 दक्षिणा का 
पात्र । 
'ण्य! अर 
घातेतुं भरहतीति, घातेतुं + ण्य - घातेताय॑ | 
../ इसी प्रकार जपपेतायं, पब्बाजेतायं आदि समझें । 
+५९, वह यहाँ है या इसका है इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय--- 


गावो एत्थ देसे अस्स वा पुश्सिस्स सनन्‍्तीति, गो + मल्तु 5 गोमा 
गौओं वाला | 


4. 


इसी प्रकार गतिमा सतिमा आयस्माओं आवि प्षमझें । 
वस्तु'१--- 


सील एत्य अस्स वा अत्यीति, सीक + वन्तु 5 सीकवा 5 झ्षीलवान्‌ । 
इसी प्रकार पञ्ञजवा आदि समझें । 


१. दक्खिणायारहे (मो० ४, ७६.)---उसके छिए योग्य होना, पात्र होना' आर्थ 
में द्वितीयान्त 'दक्खिण' शब्द से 'णेय्य' प्रत्यय होता है । 

२. प्यों तुमन्ता (मो० ४, ७७.)--उसके लिए योग्य होना, पात्र होना इस 
में तुम प्रत्ययान्त शब्दों से 'ण्य! प्रत्यय होता है | 

३. तमेत्यस्सत्थीति मन्तु (मो० ४, ७८)--/वह यहाँ हैं या इसका है” इस अर्थ 
में प्रथमान्त नाम दाब्दों से 'मन्तु' प्रत्यय होता है सूत्र में 'अत्थि' क्रिया 
पढ़ने के कारण वर्तमात काल में ही 'मच्तु' प्रत्यय होगा | गायें थीं, या 
गायें होंगी, इस अर्थ में गोमा' नहीं बनेगा गो अस्स आदि जाति दाब्दों से 
भौर सेत वत्य आदि गुणवाची शब्दों से, द्रव्प को कहने में समर्थ होने के 
कारण 'मन्तु' आदि प्रत्यय नहीं होते हैं । यदि वें ही गुण दाब्द द्रव्य कौ 
कहते में समर्थ नहीं हैं तो उनसे 'मन्तु” आदि प्रत्यय होते ही हैं, जैसे- 
बुद्धिमा, रपबा, रप्तिकों आदि | यह 'मन्तु' आदि - प्रत्यय प्रभूत अर्थ में, 
निन्‍दा अर्थ में, अतिशाय अर्थ में, नित्य योग अर्थ में तथा संसर्ग अर्थ में 
होते हैं | (सत्यादीहि मन्तु, क० २, ८, १६) | 

४. आयुस्‍स्सायस्‌ मन्तुम्मि (मो० ४, १३४)--मन्तु' प्रत्यय छगने से “आयु' 
शब्द को का आयस्‌ आदेश हो जाता है। दे० आपुस्सुकारस्मन्तुम्हि क्र० 
२, ८, २८ । 

५. वन्त्ववण्णा (मो० ४, ७९)--मन्तु प्रत्मय के अर्थ में ही प्रथमान्‍्त अका- 
रान्त और आकारान्त दाब्दों से 'वन्तु' प्रत्यय होता है। दे० गुणादितोवन्तु, 
क० २, ८, २५१ | 


554 & + 4. 
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इक --- 
दण्डो एत्थ अस्स वा अत्थीत्ति, दण्ड + इक ८ दण्डिको 5 दण्डी । 
७४६१. 


दण्डो एत्थ अस्स वा अत्यीति, दण्ड + ई ७ दण्डी ८ दण्डवाला | 


उपर्युक्त 'इक' और 'ई' विकल्प से होते हैं, अतः 'मन्तु' प्रत्यय होने 


पर 'दण्डवा' रूप बनेगा | 


इसी प्रकार गन्धिको, गन्धी, गन्धवा, करूपिको, रूपी, रूपचा आदि 


समझे । 


यही 'इक' ओर 'ई” प्रत्यय तथा इनके बिकल्प में 'मन्तु' या 'वन्तु' 


प्रत्यय कुछ शाब्दों से किन्‍्हीं विशेष अर्थों में होते हैं । यथा--- 

(क) ऋणदाता आर्थ होने पर घन दाब्द से, घन + इक ८ धनिकों । 
घन + हु 5“ घनी 
घन + वन्तु 5 घनवा 

(ख्) अप्राप्त पदार्थ होने पर अत्थ झब्द से, अत्थ + इक ७ भत्यिको । 

अत्यथ + ई - अत्थी 
अत्य + वन्तु 5 अत्यवा--[अन्यन्न) 

जिन छाब्दों के अन्त में 'अत्य' शब्द आयेगा उन डझब्दोंसे भी ये 

प्रत्यय होते हैं । 

जैसे---पुज्ञत्विको, पुज्जत्थी | 

(ग) वर्णान्त शब्दों से 'ई! प्रत्यय होता है, यथा--- 

ब्रह्मवण्णी, देववण्णी । 

(घ) हृत्य और दन्त जाति अर्थ में “ई* प्रत्यय होता है, यथा-- 

ह॒त्थी, दन्‍्ती अन्यत्र हृत्ववा, दन्‍्तवा । 
(प्र) ब्रह्मचारी अर्थ में वर्ग शब्द से 'ई' प्रत्यय होता है-+- 
वण्णी ब्ह्मचारी । अन्यत्र वण्णवा | 

(ड) देश अर्थ में पोक्खर भादि शब्दों से 'ई' प्रत्यय होता है, यथा--- 
पोक्खरणी, उप्पलिनी, कुमुदिनी, भिस्ििती, मुणालिती, साछ- 
किनी आदि | 


पलक कलनततकमायाओ के 


१. दण्डादित्विक ई वा (मो० ४, ८०)--मस्तु प्रत्यय के अर्थ में ही प्रथमान्त 
दण्ड' आदि छाब्दों से 'इक' और 'ई' विकल्प से होते हैं । इनके विकल्प में 
'मन्तु' प्रत्यय होता हैँ | दे० दण्डादितों इकई, क० २, ८, २३ | 


| अन्यत्र 
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(च) कहीं देश अर्थ नहीं होने पर भी 'ई' हो जाता है, यथा--- 
प्रदुमिनी । 

(छ) 'नावा' शब्द से 'इक' प्रत्यय होता है, यथा--- 
नाविको । 

(ज) सुत्त और दुख से 'ई' प्रत्यय होता है, यथा--- 
सुख्ती, दुखी । 

(झ) बाहू पूर्वक और उरुपूर्वक 'बल' शब्द से ई प्रत्यय होता हैँ, यथा 


ज बाहुबछी, उद्चलछी । 


तपो एत्य अस्स वा अत्थीति, तप + स्सी 5 तपस्सी + तपस्वी | 
७ इसी प्रकार यप्तस्सी, तेजस्सी, मनस्सी आदि समझें | 
5. + 


मुख एत्यं अस्स वा अत्यीति, मुख + र ७ मुखरों + मुखर । 
इसी प्रकार सुसिरो, उसरो, मधुरो, खरों, कुजरों, नगरों, मुग्गरो 
आदि समझें | 
(क) उन्नत दन्त अर्थ में दन्‍्त शब्द से 'र' प्रत्यय होने पर दन्त शब्द 
के अन्तिग अकार को उकार हो जाता है, यथा--- 
दंन्तुरो । 
्र भा 420 


तुण्डि एत्य अस्स वा अत्थीति, तुण्डि + भ 5 तुण्डिभों । । 
इसी साखब्व्भो, ब्रीक्ठिभो आदि समझें । यह प्रत्येक विकल्प से होता 
के है इस छिए तुण्डिमा आादि प्रयोग भी बनेंगे । 
अं 


सद्घा एत्थ अस्स वा अत्थीति, सद्धा +अ 5 संद्धो (पुं०) 
/ “ सद्धा (स्त्री ०) 
इसी प्रकार पक्रजौ आदि समझें । 


१. तपादीहि रुसी (मो० ४, ८१)--मत्त्वर्थ में प्रभमान्त (तप) आदि दाब्दो से 
'स्टी' प्रत्यय होता हैं। तु० तपादितों सी, क० २, ८, २२ | 

२. मुखादितो रो (मो० ४, ८२)--मन्‍्त्वर्थ में प्रथमान्त मुल्लादि शब्दों से 'र' 
प्रत्यय होता है । दे० मध्बादितो रो, क० २, ८ २४ | 

३ तुण्डयादीहि भो (मो० ४, ८३)--मन्त्वर्थ में प्रथमान्त तुण्डि आदि छाब्दों 
से 'भ प्रत्यय विकल्प से होता है । 

४, सद्धादित्व (मो० ४,८४--मन्त्वर्थ' में प्रथमान्त 'सद्धा' आदि दाब्दों पे 
विकल्प से “अं प्रत्यय होता है । 
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6" 
तपो एत्य अस्स बा अत्यीत्ति, तप + ण > तापसों (पु०) 5 तपस्वी 
न्‍| तापसी (स्त्री) | 
'आलु 22 
अभिज्ञा एत्थ अस्स वा अस्थीति, अभिज्ञा + आछु - अभिज्ञालु । 
इसी प्रकार सीताछु, घजालु, दयालु आदि समझें । 
'डुल3...ह0 
पिच्छे एत्य अस्स वा अत्थीति, पिच्छ + इल » पिच्छिलों - मोर । 
इसी प्रकार फेणिछों, जढिलों आदि समझें । 
शव हद 
सीछ एत्य अस्स वा अत्वीति, सील + व 5 सीछवों । 
इसी प्रकार केसबों आदि समझें । 
'अण्ण” तथा संज्ञार्थ होने पर “गाण्डीवं' एवं “राजि' छान्‍्द से नित्य जे! 
प्रत्यय होता हैं । यथा--- 
अण्णवो, गाण्डीवं, राजीव, पद्धूज । 
«वी - पु 
माया एत्य अस्स वा अत्यीति, माया + वी + मायावी | 
इसी प्रकार मेंघावों को समझें | 
'आमी *-. 
स॒ एत्य अस्स वा अत्यथीत्ति, स+ आमी ७ सामी » स्वामी | 
“उबामी' --- 
स एत्य अस्स वा अत्यीति, स+ उवबामी 5 सुवाभी ८ स्वामी | 


१. णो तपो (मो० '४, ८४)---मन्त्वर्थ' में प्रथमान्त 'तप' शब्द से 'ण प्रत्यय 
होता है । 

२. आल्कमिज्ञादीहि (मो० ४, ८६)--'मन्त्वर्थ' में प्रथमान्त 'अभिज्ञा' आदि 
से “आलु' प्रत्पम विकल्प से होता हूँ | दें० आलू तब्बहुलि, क० २, ८, १३॥ 

३. पिच्छादित्विलो (मो० ४, ८७)--मन्त्वर्थ में श्रथमान्त 'पिच्छ” आदि से 
'इल' प्रत्यप विकल्प से होता है । 

४. सीलादितो वो (मो०.४, ८८)--मन्त्वर्थ में प्रयमान्त सील” आदि शब्दों 
से विकल्प से “व प्रत्यय होता हूँ । 

५- माया मेंघाहि वो (मों० ४, ७९)---'मन्त्वर्थ' में प्रथमान्त माया और मेंघा 
शब्दों से 'बी' प्रत्यग होता हूँ | दें० तदस्सात्यीति वी च, क० २, ८, २१॥ 

६. सििस्सरे आम्युवामी (मो० ४, ९०)--'भन्त्वर्थ' में ईश्वरत्व प्रकट करने के 
लिए प्रथमान्त 'स्न' शब्द से आमी' और “उवामी' प्रत्यय होते हैं । 
११ 
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रस 
प्‌ 


'ज" हक 
छबखी एत्य भस्स वा अत्यीति, लकखी +ण 5 लकखणों (यहाँ “ण' 
अनुबन्ध नहीं है) । 
|] न्तो |. ० 
(कल्याणं) मद्भ एत्प अस्सा वा अत्वीति, अज्भ + न 5 अज्जूना-सुल्दर 
अज्जों वाली । 


। सो 353 
लोगं एत्य अस्स वा अत्वीति, .छोम + सर 5 लोमसों - रोमों वाला । 
इसी प्रकार सुमेघतों आदि समझें | 

4 दम ।६>-- 
पुत्तों एत्य अस्स वा अत्थीति, पुत्त + इम 5 पुत्तिमों पुत्र बाला | 
इसी प्रकार कित्तिमों आदि समझें । 

'इय ५. 
पुत्तों एत्य अस्स वा अत्यीति, पुत्त + इय ८ पुत्तियों > पुत्र वाला | 
इसी प्रकार कप्पियों, जटियों, सेनियों आदि समझें । 


. पश्ञमी के अर्थ में होने बाले प्रत्यय-- 


ह़ त्तो! स्््् 
गामा ति, गामा + तो 5ः गामतो 5 गाँव से । 
इसी प्रकार चोरतों, सत्थतों आदि समझें | 


« लक्छ्या णो भव (मो० ४, ९१)--मन्त्वर्थ में प्रथमान्त 'छवखी' शब्द से 


'ण' प्रत्यय होता है तथा 'लब्खी' दाब्द के ईकार' को 'अकार” हो 
जाता है | 

अज्भा नो कल्याणें (मो ० ४, ९२)--'मल्त्वर्थ! में कल्याण 5 सुन्दर का भाव 
प्रकट करने के लिए प्रथमान्त-मंग. शब्द से /नः .प्रत्यय होता है |. 

सो लोगो (मो० ४, ९३)--मन्त्वर्थ में प्रयथमान्त 'लोग' आदि बजाद्दों से 
'स' प्रत्यय होता है । तु० तदस्सात्यीति वी च, क० २, ८, २१ कौ वृत्ति। 
इमिया (मो० ४, ९४)--मन्‍्त्वर्थ में प्रथमान्त 'पुत्त' आदि दाब्दों से 'हम,' 
'हय' प्रत्यय बहुल प्रकार से होते हैं । 

तो पत्चम्या (मो० ४, ९५)--प्रद्चमी के अर्थ में पणञ्चम्पन्त दाब्दों से 
बहुल प्रकार से 'तो' प्रत्यय होता है। अतएब “गामतों आग्रच्छति 
गामस्मा आगच्छति' आदि रूप वनते हैं । तु० कवि तो प्चम्यत्थे, क० 


3 ५४७४॥ 


६१. 


९ 
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इमस्पा त्ति, इम + तो ८ इतो ' (इमस्मा) भी । 
एतस्मा त्वि, एत + तो & अतो, एत्तो" (एततस्मा भी) । 
कस्मा ति, कि + तो > कुत्तो* (कस्मा भी), अभि +तो 5 अभितों* | 
इसी प्रकार, परितों *, पच्छतो), हेट्गतो आदि समझें । 
आादि-- तो  आदितो) | 
इसी प्रकार मज्झतो३, अन्तो, पिट्टितोर, परस्तो आदि समझें । 
सप्तम्पन्त अर्थ में होने वाले प्रत्यय--- 
अर... 
सब्तस्मि ति, सब्च + तर ८ सब्बत्र । 
इसी प्रकार यत्र आदि समझ । 
'त्थ४'-.. 
सब्बस्मि ति, सब्ब + त्य ८ सब्वत्य । 
इसी प्रकार 'यत्य' आदि समझें । 
कि+ त्य ल्‍ कत्य । 
कि+ त्र>कुत्र। । 
कि+वय व | 
एत + ह्थ 5 एत्थ" । 
एत+ त्र 5 अच । 
इसी प्रकार इह ओऔर इध"' समझें | ' 


« इतोतेत्तों कुतो (भो० ४, ९६)--तो' प्रत्यय के बाद में रहने पर 'इम' 


शब्द को टि (इ); एत' वाब्द को ट (अ), एतू और “कि' इब्द को 'कु' 
हो जाता है | 


बम (सो० ४, ९६)-- अभि आदि के परण्चम्यर्थ में 'तो' प्रत्यय 
होता है । 

आशद्यादीहिं (मो० ४, ९८)--पज्चम्यर्थ में 'आदि' आदि दाब्दों से 'तो' 
प्रत्यय होता है । 

सब्बादितों सप्तम्या प्त्था (मो० ४, ९९)--सप्तम्यन्त अर्थ में 'सब्ब' आदि 
शब्दों से 'त्र' और 'त्थ' प्रत्यय बहुछ प्रकार से होते हैं । बहुल प्रकार से 
होने के कारण ये प्रत्यय 'अम्ह' और “तुम्ह' बाब्दों से नहीं होते हैं । दें ० 
त्रथ सत्तमिया सब्बनामेहि, क० २, ५, ३ | 

कत्थेत्थ कुत्रातक्वेहिध (मो० ४, १००)--कत्य, कुत्र आदि शब्द तिपात 
हैं । कस्तमि के अर्थ में, कत्य, कुन्न, बव; एतस्समि के अर्थ में, एत्य, अन्न तथा 


अस्मि के अर्थ में इह और इध हो जाता है। तु० किस्मा वो तर, क७ 
न 4 0५ 
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; घी"... 
सब्बस्मि ति, सब्म + घी ८ सब्बधी र सर्वत्र । 
हि. 
यस्मि ति, य+ हि ८ यहि  यहाँ। 
तत्मि ति, त+ हिं 5 तहिं * वहाँ । 
है... 
तस्मि ति, त+ हूँ > तहूं » यहाँ । 
इसी प्रकार कह“, कुहिं*, कुततिड्चनं “, कुहिश्लि आदि समझें । 
'दा*...ह0ह0 
सब्बस्मि काले, सब्ब + दा 55 सब्बदा 5 सर्वदा । 


इसी प्रकार एकदा, अज्जदा, यदा, तदा, कदा*, कुदा*, सदा'*, 
अधुना', इदानि' आदि समझने चाहिये 


१. थी सब्बा वा (मो० ४,१०१)--सप्तम्यल्त आर्थ में 'सब्ब' शब्द से विकल्प 
से 'घी' प्रत्यय होता है | तु० सब्वतों धि, क० २, ५, ४ | 

२. या हि (मो० ४, १०२)--सप्तम्यन्त अर्थ में “या दब्द से विकल्प से हि! 
प्रत्यय होता है । दे० यतो हि, क०, २, ५, ९ । 

३. ता हूं च (मो० ४, १०३)--म्रप्तम्यल्त जर्थ में 'त्' शाब्द से विकल्प से 
हि भौर हूं प्रत्यय होते हैं | दे० तम्हा च, क० २, ५, ७ | 

४. कुहि क॑ हूं (मो० ४, १०४)--सप्तम्यन्त अर्थ में 'कि' शब्द से हिं! मौर 
हूं प्रत्यय होते हैं तथा “कि दाब्द को 'क' भौर कु” आदेषा हौते हैं । 
'कुहिज्चन॑ ओर 'कुहिज्चि' शब्दों में 'कुहि' के बाद 'चनं' और 'चि' का 
निपातन समझना चाहिये । तु० हिंहुंहिज्चनं, क० २, ५, ६ | 

५. सब्बेकज्ञयतेहि काछे दा (मो० ४, १०५)--प्रप्तम्यन्त अर्थ में 'सब्ब' 
'एक', “अज्ञ ', 'य', 'त' भादि शब्दों से 'काल” अर्थ में 'दा' प्रत्यय होता 
है | तु० किपत्वब्ञेकयकूहिं दादाचनं, क० २, ५, ११। 

६. कवा कुदा सदाधुनेदानि (मो० ४, १०६)--'कदा', 'कुदा', 'सदा', 
“अधघुना' अथवा 'इदानि' छ्ब्दों का निपातन होता है। तु० इमस्मा इहि- 
घुनादीनि च, क० २, ५, १३ | 


ध्र्‌. 
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जज"! ज्जु-- 

अस्मि अहनि, इम + ज्ज 5 अज्ज', - त्रद्य । 

समाने अहनि, स+ ज्जु ८ सज्जु", > सद्य । 

अपरस्मि अहनि, अपर + ज्जु ८ अपरज्जु", 5 अपरेचयू: दूसरे दिन । 
रब रह) 

इमस्मि काकछ्ले, इम + रह -- एतरहि ' < इस समय ॥ 

कस्मि काछे, किम + रह 5 करह  ++ किस समय | 
'प्रकार' अर्थ में सर्वनामों से होने वाले प्रत्यय-- 
शा४- 

सब्बेत पकारेन, सब्ब + था 5 सब्बथा +- सर्वथा । 

इसी प्रकार “यथा' 'तथा' आदि समझें । 
हि (का 

को पकारो, कि + थे 55 कर्ष - कैसे । 

इसी प्रकार “इत्थ' को समझना चाहिये । 
'धा४-- 

द्विहि पकारेहि दें वा पकारे, द्वि + घा > द्विघा ८ दो प्रकार से.] 

इसी प्रकार पद्चघा, बहुघा, एकघा आदि समझने चाहिये । 


. अज्जसज्जवपरज्जवेतरहिकरहा (मो० ४, १०७)--भअज्ज आदि सभी शब्द 


निपात हैं । इनकी प्रकृति-प्रत्यय आदेश आदि इनके निपात होने से ही 
सिद्ध हैं । इस, समान, इम तथा कि को क्रमश्त: ट (अ), स, एत गौर क 
गादेश होते हैं । तुण क० २, ५, है३ | 


- सब्बादीहि पकारे था (मो०, १०८)--असामान्‍्य घ॒र्मं बताने वाले विश्ेष 
«को 'प्रकार' कहते हूँ । प्रकार द्योतक 'सब्ब' आवि को “वा ' प्रत्यय होता है | 


दे० सब्वनामेहि पकारवचने तु था, क० २, ८, ५५ । 


» कथमित्यं (मो० ४, १०९)--कि और इसम दशाब्द निपात हूँ । प्रकार अर्थ में 


कि तथा इम' दब्दों से “थं' प्रत्यय होता है तथा “कि! एवं 'इस' को 
क्रम: “क' एवं “इत्‌' आदेदा होते हैं | दे० किमिमेहि थं, क० २, ८, ५६ | 


. घा सड्छपाहि (मों० ४, ११०)--प्रकार के संख्यावाची होने पर 'घा 


प्रत्यय होता है । दे० बिभागे घा च, क० २, <,.१४ । 
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ल्द्0 


६ 


रे का 


प्ज्मं)!....हह> 
एकस्मा पकारो, एक + ज्ममं -- एकज्मं 55 एक प्रकार से । 
'एघा' -- 
होहि पकारो, द्वि+ एघा 5 द्वेंघा । 
इसी प्रकार तैधा भी समझे | 
जातियो*-.- 


पदु + जातियों 5 पटुजातियों । 
इसी प्रकार मुदुजातियो आदि समझने चाहिये । 


« बार अर्थ में होने वाले प्रत्पय--- 


'क्ख़्तु बा 
दे वारे भुज्जति, द्वि + क्खत्तु' 5 द्विवखत्तु' 55 दो वार । 
कति बारे भुज्जति, कति+ क्छत्तु -- कतिबखत्तु « कितनी वार । 
घा५- * 
बहुवारं भुज्जति, बहु + घा 5 बहुधा । 
'सर्कि भुज्जति' में 'सकि' निपात है । 


- वेकाज्मं (मो० ४, १११)--प्रकार के संख्यावाची होने पर “एक ज्ब्द से 


विकल्प से 'ज्झं प्रत्यय होता है । 
द्वितीहेंघा (मो० ४, ११२)--प्रका र के संख्यावाची होने पर 'द्वि' और 
'ति' छब्दों से विकल्प से 'एघा' प्रत्थय होता है | 


« तब्बति जातियो (मो० ४, ११३)--प्रकार के अर्थ में प्तामान्यार्थ को प्रकट 


करने वाले बाब्दों को 'जातियों' प्रत्यय होता है । 


. वारसड्ल्याय बखत्तु (मो० ४, ११४)--'यथार सम्बन्धी संख्या से 'क्खत्तु' 


प्रत्यय होता है । 


, कृतिम्हा (मों० ४, ११५)--उस “कति' संख्या को, जिसका अर्थ 'बार' 


हो, 'बखत्तु' प्रत्यय होता है । 

वहुम्हा धा च॒ पच्चासत्तियं (मो० ४, ११६)--उम्त 'वहु' संख्या को जिसका 
भर्थ बार हो तथा 'वारों' में समीपता हो तो, घा प्रत्यय होता है । 

सकि वा (मो० ४, ११७)--एक वार' इस अधथं में विकल्प से 'सकि' 
निषात के रूप में गृहीत होता है । 


00] 


६५. 


६६. 
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'बीप्सा' और 'प्रकार' अर्थ में होने वाला प्रत्यय--- 


सो". 
वीप्सा अर्थ में---ख़ण्डं खण्ड (कत्वा) ति, खण्ड + सो ++ खण्डसो कत्वा । 
हल ख़ण्ड-खण्ड करके | 
इसी प्रकार 'तिकसो', 'एकेकर्सो' आदि समझें | 
प्रकार अर्थ में-- 
पुथुद्दि पकारेहि ति, पुथु + सो < पुश्ुसतों 5 विस्तार से । 
सब्वेहि पकारेहि ति, सव्व + सो 5 सब्बसोी ८ सभी प्रकार । 
'जो नहीं था, अब हो रहा है, भर्य में होने वाला प्रत्यव--- 
प््नो ५ 4 विज 
कर घातु--अधवर्क घवर्क करोंति इति, घवर + की + कर «« 
घवली करोति 5 जो घवल नहीं था उत्ते धवलरू करता है | 
अस घासु---अघवलछोो घवलों सिया ति, घवकत+ चीं + अस < घवली 
सिया 55 अइवेत इवेत होवे । 
भू घातु--अधवलों घवछों भवत्ति त्ति, घवक्त+चीं+ भू « घबली 
भवत्ति 5 भव्वेत इवेत होता है | 
उपर्युक्त अर्थों में उक्त प्रत्ययों के अतिरिक्त होने वाले अन्य प्रत्यप--- 
4 रिकण?-... 
( विविधा मातरो विमातरों ) तात॑ पुत्ता ति, विमातुं+ रिकण्‌ 
5 वेमातिका > अनेक प्रकार की माताओं के पुत्र । 
'आवी१'-..- 
पथ॑ गच्छन्ति .ति पथ + आवी 5 पथाविनो ऊ राही । 
४ उकी' /- 
इस्सा अस्स अत्थीति, इस्सा + उकी + इस्सुको 55 ईर्ष्याल । 
# य्हण' 2 
घुरं वहतोति, घुर+ स्हुण 5 घुरय्हो ८ घुरन्घर | 


, सो १. सो वीच्छाप्पकारेसु (मो० (मो० ४, ११८)--वीप्सा' और 'प्रकार' अर्थ में 


बहुत प्रफार से 'सो' प्रत्यय होता है । 

अभूततव्भा वेकरास भू योगे विकारा ची (मो० ४, ११९)--“जो नहीं था, 
अब हो रहा है, अर्थ में कर, अस तथा भू घातुओं के योग में विकारवाचक 
बाब्दों से “बी” (ई) प्रत्यय होता हैं । 

सिस्सतल्जेंपि पच्चया (मो० ४, १२०)--उपर्युक्त अर्थों में अन्य प्रत्ययों 
के अतिरिक्त रिकण्‌, जावी, उकी, ग्हण आदि अन्य प्रत्यय भी होते हैं ॥ 
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६७, उफ्त अर्थों से अन्य अर्थों में भी होने वाछे प्रत्यप--- 
६६४ 5 
मागघानं इस्सरों, मगध + ण 5 मागधों ८ मगधों का स्वामी । 
यो ५ न 
कासी ति सहस्सं तमग्पतीति, कासी + इयो + कासियों रू हजार मूल्य 
की बस्तु कासिक | 

६८ स्वार्थ में होने वाला प्रत्यप--- 

पक्का... 
हीनो व, हीन + क 5 हीनको 5: हीन । 
इसी प्रकार पोतको” सब्बकों आदि समझें । 

३९. विभिन्‍न अर्थों में होने वाछे ण अनुवन्ध वाक्े प्रत्ययों के रहने पर 
सरावमादि० (मो० ४, १२४ ) सूत्र से होने वाक्ले वृद्धि नियम में 
अनियमभित्ततायें भी पायी जाती हैं, यथा“ 

उजुनों भावों, अज्जवं' | 

मुदुनो भावों, महू | 

इसिनो इदं भावों वा अरिस्सं ५ । 

उसभस्स इदं भावों वा, आसमभंर । 
आजानीतस्स भावों सो एव वा, आजख्जं* | 
थेनस्स भावों कम्मं वा थेय्यं” आदि | 


सत्री-प्रत्यय 
जैसा कि ऊपर कहा गया है स्व्रीप्रत्यय भी तद्धितप्रत्यय के अन्तर्गत ही 
हैं । कुछ दाब्द स्वभावतः स्त्रीलिज्ञ होते हैं जैसे 'मातु' आदि । कुछ और षाब्दों 
से स्त्रीप्रत्यप जोड़कर उन्हें स्त्रीछिज्ञ बनाया जाता हैँ। ये स्त्रीप्रत्यय स्त्रीत्व 
सामान्य के ही अर्थ में नहीं भाते अपितु इनसे अनेक प्रकार के अर्थों की अभि- 


१. अज्ञस्मि (मो० ४, १२१ )--उक्त अर्थों से अन्य अर्थों में भी 'ण' भौर 

* आदि अन्य प्रत्यय होते हूँ । 

२. सकत्थे ( मो० ४, १२२ )--स्वार्ध में 'क' प्रत्यय होता है । 

३. सब्बतों को (क० २, रे, १८ )--सब्ज' आदि शब्दों से 'क' प्रत्यय 
होता है । 

४. कोसज्जाज्छवपारिसज्ज सुहज्जमछवारिस्सासभाजस्ञथेय्य बाहुसच्य ( भो० 
४, १२७ )--श' अनुवन्ध होने पर “कोसज्ज” आदि दाब्द निपातनात्‌ 
सिढ्व होते हैं 
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व्यक्षित करने का फाम छिया जाता है | कहीं तो “उस जाति बाली स्त्री', कहीं 
“विशेष अवस्था वालछी' कहीं “उसकी भार्या' आदि अनेक अर्थ इन स्ल्रीप्रत्ययों से 
बताये जाते हैं । एक बात और समझने की यह है कि “खत्तिय को स्त्री दो 
प्रकार की हो सकती है, एक तो वह जो स्वयं खत्तिय हो और दूसरी वह जो 
खत्तिय को स्त्री तो हो किन्तु स्वयं खत्तिय जाति की न हो। स्त्री प्रत्ययों को 
जोड़कर इस प्रकार के भेवों को भी स्पष्ट किया जाता है जैसे--यदि खत्तिय 
जाति की हैँ तो 'खत्तिया' या 'खत्तियानी' होगी, किन्तु जब किसी खत्तिय की 
स्त्री होंगी, चाहे बहू खत्तिय जाति की न भी हो तो 'खत्तियी' ऐसा स्लत्रीभ्रत्य यान्त 
शब्द होगा | 
७०. भकारान्त नाम पते स्त्रीछिज्ठ में होने वाले प्रत्यप--« 
मा 
सुसीक + भा ७ सुसीला 5 सुशीला, सब्ब + आ 5 सब्चा 5 सभी | 
(29 धम्मविन्न + भा ८ धम्मदिश्ना 5 घर्मपूर्वक दी गयी, कि+आ “का 
ब्ल्कौ | 
बाकृूक + आ 5 वाक़िका ८ बाकछिका । 
कार + आ 5 कारिका* - करने वाली । 
को” (ई)-- क्‍ 
नद + डी (ई) 5 नदी 5 नदी । 
महू + डी (ई) < मही -- पुथ्वी । 
कुमार + डी (ई) - कुमारी 5 कुमारों । 
तरुण + डी (ई) 5 तदणी 55 तरुणी | 
बारुण + छी (ई) - वारुणी 5 एक प्रकार का पेय । 
गच्छन्त + डी (ई) > गच्छती * , गच्छन्ती * > जाती हुईं । 
गुणवन्तु + डी (ई) >गुणवतती ”, गुणबन्ती * - गुणवती । 
१. दइत्यियमत्वा (मो० ३, ३६)--झ्त्नीलिज्भ में वर्तमान अकारान्त नाम से 
आ' प्रत्यय होता है । दे० इत्ययमतो आदिदप्रत्ययों, क० २, ४ | 
२. अधातुस्सक स्यादितों घेस्सि ( मों० ४, १४२ )--यदि स्त्री प्रत्यय बाद 
में हो तो अधातु शब्द के 'क' के पहुछे के 'अ' का बहुधा 'ई' हो जाता है। 
३. नदादितों डी ( मो० ३, २७ )--नद आदि द॒ब्दों से स्त्रीलिझछु में 'डी' 
प्रत्यय होता हैं | तु० नदादितो वा ई, क० २, ४, २८ । 
४. न्तन्‍्तूनं छीम्हि तो वा (मो० ३, ३६ )--'हछी' प्रत्यय बाद में रहने पर 
* नन्‍्त', 'न्तु' को विकल्प से 'त' हो जाता हैं । तु० स्तुस्स तमोकार, क० 
२, ४, ३१ । 
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भवन्त + डी (ई) > भोती ', भवन्ती ' ८ आप । 

गो + डी (ई) 5 गावी, गो > गाय । 

पुथु + छी (ई) 5 पयवी, पुथवी, पथ्वी? < पुथ्वी । 

तर 

यक्‍ल्न +- इनी 5 यपिखनी, बवखी ज+ यथ्षिणी | 

नाग + इनी 5 नागिनी, नागी रू नागिन | 

सीह + इनी 5 सी हिनी, सीही 5 सिंहनी । 

आरामिक + इनी +- आरामिकिनी « आराम करने वाली | 

अनन्तरायिक + इनी 5 अनन्तरायिकिनी * -+ 

राज + इनी + राजिनी * - राज्ञी । 

मानुस्त + इनी 5 मानुसिनी' (संज्ञा) अन्यत्न मानुसी" -> पक्षिविज्षेष 

की संज्ञा । 
जी... 

दण्डी + ली 5 दण्डिनी - दण्ड घारण करने वाली | 

सदापयतपाणि + नी | सदापयतपाणिनी दान केने के लिए सर्देव 
खुके हाथों वाली । 


१. भवतों भोत्रो ( मो० ३, ३७ )--'डी प्रत्यय बाद में रहते पर 'भवन्त' 
शब्द को 'भोत' आदेश होता है | दे० मवतो भोतो, क० २, ४, ३२ | 

२. ग्ोस्सावडू ( मो० ३, ३८ )--डी प्रत्यय बाद में रहने पर 'यो! शाब्द 
को 'अवडू' आदेक्ष होता हैं । 

है. पुथुस्स पथवपुथुवा ( मो० ३, ३० )--डौ' प्रत्यय वाद में रहने पर 'पुथु' 
शब्द को 'पथव', 'पुथव' भादेश होते हैं । तु० पुथस्स पुथु पयामों वा, 
क्‌० ४, ६ | 

४. यक!खादित्विनी च ( मो० ३, २८ )--स्त्रीछिज्ञ में यक्‍ख' आदि दाब्दों से 
इनी प्रत्यय होता है और 'डी' भी । 

५. आरामिकादीहि ( मो० ३, २९ )--स्त्रीछिज्धू में 'आरासिक' आदि नाम 
से 'इनी प्रत्यय होता है। तु० यातभिवखु राजीकसन्तेहि इनी, क० २, 
४, रे० | 

६. आरामिकादीहि ( मो० ३, २९ ) की वृत्ति--सज्जायं मानुसिनी' । 

७. युवण्णेहि नी ( मो० ३, ३० )--्त्रौकछिग में इवर्णान्त, उवर्णान्त नामों से 
'ती प्रत्यय होता है | तु० पतिभिकल्लुराजी कारन्तेहि इती, क० २, ४, ३० । 

८. ब्यण्जने दीघ रत्सा ( मो० १, ३३ )--हछृस्व और दीर्घ स्व॒रों को कभी- 
कमी क्रम से दीर्घ और 'हस्व हो जाता है यदि व्यल्जन बाद में हो। 
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शिवखु + नी 5 भियखुनी 5 भिक्षुणी । 

खत्तबन्धु + नी 5 खत्तबन्धनी | 

परचित्त विद + नी>परचित्त विदुनी ?<हुसरे के चित्त को जाननेंबाली । 
अहिसार्‌ति + नी 5 अहिंसा र तिनी' - अहिंसा में रत्त रहने वाली । 
मुट्ठस्सति + नी  मुट्ठस्सतिनी" - विस्मृत्ति वाली । 

वच्छगिद्धि + नी 5 वच्छगिद्धिनी ' - पुर छा वाली | 

घरणी” (ग्रहस्वामिनी) । 

पोबखरणी" (पुष्करस्वामिनी) । 

आचरिनी?, आचरिया* (स्वामी अर्थ में) 


७१. 'उसकी भापा अर्थ में स्त्रीलिंग में होने वाक्ला प्रत्यव--- 


आनो*-.- 
मातुछ + आनी 5 मातुलानी 5 मामी । 
बंरुण + आनी < वरुणानी - वरुण की स्त्री । 
गहपत्ति + आनी < गहपतानी * <- गृहपत्नी । 
आचरिय + आनी 5 आचरियानी 5 आचार्य की स्त्री । 
खत्तिय + आनी 5 खत्तियानी', खत्तिया" (अभार्या अर्थ में) । 
भार्या अर्थ में तो खत्तिय + डी 5 ख़त्तियों” < झतिय की भार्या। 


कह क्तिम्हा्जत्ये (मो० ३, ३ १)--अहुब्रीहि समास से निष्पन्न शब्द के अन्त 


2 


््र््‌ 


(27770: 


में यदि 'वित' प्रत्ययान्त शब्द हों तो उस समस्त शब्द से परे स्त्रीलिंग में 
वहुलप्रकार से 'नी' प्रत्यय होता है । 

घरण्यादयों (मो० ३, ३२)--'घरणी” आदि दाब्द “स्वामी” अर्थ होने पर 
स्त्रीलिंग में निपातन से सिद्ध होते हैं । 

आचरिया वा यकछोपों च घरण्यादयों (मो० ३, ३२) की वृत्ति आचरिय' 
शब्द से ईब्वर अर्थ होने पर स्त्रीलिग में 'नो' प्रत्मयम और य का छोप, 
विकल्प से होता है । 


. मातुलछादित्वानी भरियायं (मो० ३, ३३)--'मातुर' आदि काब्दों से 


“उनकी भार्या' अर्थ होने पर स्त्रीकिंग में 'आनोी' प्रत्यय होता है । तु० 
मातुछादीनमानत्तमीकारे, क० २, १, ४७ | 

दे० पतिभिकलु''इनी, क० २, ४, ३० | 

अभरियायं खत्तियावा'---मातुछादि”'' (मो ६, ३६) की वृत्ति । 
नदादिगण में (मो० ३, २७)--पाठ होने से 'भार्या' अर्थ में 'खत्तियानी' 
होगा । 
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७२, स्त्रीलिज्ज में होने वाले प्रत्यप-- 

प्री... 
करभोद् + ऊ ० करभोरकू 55 करभ के समान जांघों वाली । 
संहितोद + ऊ 5 संहितोरछू ८ मिली हुईं जाँघों वाली । 
सहितोद + अ > सहितोरू <* मिल्ली हुई. जाँघों वाली । 
सज्जतोर + ऊ 5 सज्जतोझः - संयत जाँघों वाली । 
सहोर+ ऊ 5 सहोरू ८ साथ मिली हुई जाँघों वाली । 
वामोरु + ऊ 5 वामोरू - सुन्दर जाँघों वाली | 

प लवलणोर + ऊ < लक्खणोरू « लक्षित जाँघों वाली । 
युव+ ति 5 युवत्ति «- युवती । 


१. उपमासंहितसहितसंहतसफबामलक्सखणादि तूझुतू (मो० ३, ३४)--उदठ ,शब्द 
के उपमान रूप 'संहित' आवि छाब्दों के रहने पर स्त्रीलिज्भ में तदन्त से 
'ऊ' प्रत्यय होता हैं । 

२. युवा ति (मो० ३, ३५)--झ्त्रीकछिज्ञ में युव' शाब्द से “ति! प्रत्यय 
होता है । 


आख्यातपश्नकरण 


यास्क" ने पूरी भाषा का विभाजन नाम, आयात, उपसर्ग एवं निपात-इन 
चार भागों में किया है । आरूपात से उनका तात्पर्य घातु से है । अतएवं उन्होंने 
“आछ्यातजानि नामानि! जिसे महाभाष्यकार पतज्जक्लि ने 'नाम च घातुर्ज 
घातुजमाह' कहा है । मीमांसक लोग आख्यात से केवछ 'तिडः मात्र का बोध 
करते हैं । पाणिनीय* व्याकरण में आयात का भर्थ तिडनन्‍त माना गया है। 
पाक्तिभाषा के वैयाकरण कच्चायन ने “आख्यात कप्पो' लिखकर पाणिनीय वैया- 
करणों का अनुश्तरण किया है क्‍योंकि उन्होंने इस कप्प में तिडन्त का ही विचार 
प्रस्तुत किया है । वर्तमान व्याकरण में भी आयात का प्रयोग तिडन्त ही अर्थ 
समझकर किया गया हैं । 
तिहन्त में घातु का और उनसे जुटने वाले उन प्रत्ययों का, जो क्रियापद 
बनाते हैं, विचार किया जाता है | जहाँ तक वैयाकरणों का प्रइन है, ये कछोग 
घातु का अर्थ व्यापार और फल मानते हैं और प्रत्ययों का अर्थ काल [अवस्था 
(१/०००) सहित] पुरुष (प्रथम, मध्यम, उत्तम), बचन' (एकवचन, बहुवचन) 
और वाच्य (कु, भाव, कर्म) मानते हैं । घातुमों का विभाजन उनके स्वरूप के 
आधार पर संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार दश गणों में किया गया हैँ। इनके 
अतिरिक्त संस्कृत के समान ही सन्नन्त ([268४0८78४४८), यडन्त (70८75४८), 
१. तद्यास्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाछ्याते चोपस्तर्गनिपाताइच तानीमानि 
भवन्ति ।''भावप्रघानमाल्यातम्‌ “| पूर्वापरीभूतं भावमाब्यातेनाचष्ठे 
निरुक्तम्‌, अध्यास १, पाद १, खंड १ 
तत्र नामान्याल्यातजानी ति शाकटायनों नैदक्तसमयइच । 


--+१. ४. १३ 

२. नाम व घातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे दाकटस्य च तोकम्‌ । 
-महाभाष्य, ३. ३. ६ 
३. 'पजेत” इत्यत्रास्त्यंशह॒यं यजिघातु: प्रत्ययश्च । प्रत्ययेष्प्यस्त्यंशद्र्य आस्या- 
तत्वं लछिज़ज॒त्व॑ं च | तत्राब्यातत्यं दशाककारसाधारणं, लिज़ृत्वं पुनलिड्मात्रे । 


--अर्थसंग्रह, उपोद्घातविभाग । 
४. आहछृयातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । 


गणसूत्र पा० २. १. ७२ 
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णिजन्त (४ए%ा0ए८) और नाम घातु (0ल्‍0ाणाएंग।ए८) के भी प्रयोग पालि- 
भाषा में मिलते हैं। ये सभी तिहनन्‍त रूप परस्सपद अत्तनोपद में विभक्त किये 
गये हैं | साथ ही साथ यह भी सत्य हैं कि पालिभाषा में संस्कृत के अधिकांश 
आत्मनेपद परस्सपद में प्रयुक्त हुए हैं और इसीलिए अत्तनोपद का प्रयोग अति- 
स्वल्प हूँ । 

पालिभाषा में भो स्थूछतः तीन काल माने गये हैं-- 


वत्तमान, भविस्सत (भविस्सन्‍्त) और भूत । वत्तमान काछ को कच्चायन 
ने पच्चुप्पान्न' काल कहा है अर्थात्‌ पच्चुप्पन्न काछ में बत्तमान प्रत्यय होते हैं । 
उन्होंने वत्तमान प्रत्यय गिनाये हैं? । तात्पर्य यह है कि उन्होंचे प्रत्ययों का नाग 
वत्तमान रखा है और काल को पच्चुप्पन्न कहा है । मोग्गलान' ने सूत्र का रूप 
भिन्न रखंकद काछ को वत्तमान ही कहा है--'वत्तमाने आरद्धापरिसमत्तें अत्यथें 
बत्तमानतों क्रिपत्या त्यादयों होन्ति'"' । 


भविस्सत (भविस्सत्त) को कच्चायन ने अनागत कहा है और अनागंत्त 
(भविष्यत्‌) अर्थ में भविस्सन्ती" प्रत्यय” किया है किन्तु मौग्गल्छान* ने भविष्यत्‌ 
काछ के भर्थ में भविस्सत (भविस्सन्त) का प्रयोग किया है | 

भूतकाल तीन प्रकार का होता है--- 


१. परिसमत्तत्यक भूत जिसे कच्चायन ने अज्जतन* भूत्त कहा हैं भौर 
अज्जतनीसंज्ञा*, अपनी दौंलो के अनुसार प्रत्ययों की है, ऐसा बताया है | 


७.-+ -.. >७--_ज>«»मन«भ»--क बम. पे .-3>नन्‍क-०>- 


वत्तमाता पच्चुप्पन्न | क० व्या० ३, १, ९ | 

वत्तमाना ति अन्ति सि थ मि म ते सन्‍ते से व्हें ए म्हे । वही, ३, १, १८ | 

वत्तमाने ति मन्ति सि थ मि म ते बनते से व्हें ए म्हे । मो० ६, १ | 

अनागते भविस्सन्ती | क० व्या० ३, १, १६ | 

भविस्सस्ती स्सति स्सच्ति स्सप्िि स्सथ स्प्तामि स्साम स्सते स्सन्‍ते स्ससे स्सन्‍्हे 

स्से स्साम्हे | क० ब्या० ३, १, रेड | 

भविस्सति स्सतति स्सन्ति स्सप्ति स्सथ स्सामि स्साम स्सत्ते स्ससे स्सनन्‍्हें स्सं 

स्पाम्हें ।| मों० ६, रे | 

७. भूते ई उं ओ त्व इं म्हा आ ऊ से बहू अक्‍्हे, मो० ६, ४ तथा इसकी 
वृत्ति--'भूते परिसमत्ते अत्ये''' । 

८. समीपैज्जतन्ती | क० ब्या० ३, १, १४। 

९. अज्जतनी ई उं ओ त्थ ईं म्हा आ ऊ से वहूं | क० ब्या० ३, १, २३ | 


टी हई 2० (० 2७ 


हैं डॉ गन किेिके़ेनीय्ेटल्यथे)थर लवटाि्येव्ेवेकवा:ड 


आख्यात प्रकरण : १७५ 


२. अनज्जतन' भूत जिसे कच्चायन ने हीयत्तन भूत" कहा है और उसमें 
हीयत्तनी विभक्तियों' का निर्देश किया है | 

३. परोक्‍लभूत * ऐसा भूतकाल जिसकी क्रिया का प्रत्यक्ष न हो अर्थात्‌ बहुत 
दिनों की बीती वात को स्वप्न, उन्‍्माद तथा विषयान्तर में लगे हुए होने की 
स्थिति में वर्तमान में अनुभूत क्रिया भी परोक्‍ल्न मानी जाती हैं | इस तरह उत्तम 
पुरुष में भी परोवल्ल भूत का प्रयोग होता ही हैं । यथा--सुत्तोन्‍्च॒ह विककाप, 
मत्तोन्‍्चहं विकूकाप, अचेतनों हूं पठविय पपत । मोग्गल्छान के व्याकरण की सूत्र 


अनज्जत्तने, भा ऊभो त्थ ऊ म्हा त्थ त्थु से बहू इं म्हसे । मो० ६, ५। 
. द्वीसोप्पभुति पच्चकके हीयत्तनी | क० व्या० ३, १, १३ । 

३. हीयत्तनी भा ऊग्रो त्य अ म्हा त्व त्थु से ब्हं इं म्हसे, 
क० व्या० दे, ९, देर । 

४, 'परोक्‍्सते भ उए त्य अ महू त्य रे त्थो ज्हो इ म्हे । नज्मो० ६. ६ । 
त्त्था अपच्वच्छें परोवज्ातीते ++क० या० ३. १. १२. 

गायगर ने पालिभाषा में कुछ अपवादों को, जो कृत्रिम कविताओं 

तथा पाण्डित्याभिमानी लोगों की स्मृतियों के कारण ही उपलब्ध होते हैं, 
छोडकर परोक्षभूत की स्थिति नहीं माना है और उन्होंने यह्‌ भी छिखा है 
कि अत्तएव हस सम्बन्ध में वैयाकरणों का प्रयत्न व्यर्व-सा है---४४४४॥ ४४८ 
हएणएपंण्ा णी व ढण एलपिव्ते छिणड, प्रा एटएबिएा ॥95 फल्शा 
ब|णाएडा लणगाएॉटीए लीगांप्रारत फिला पीट ९४77 शाहुप्रछ९, 
0005 #६९ फ्राएएतीड डइतएड०८७ (9पा ढ, छॉ5० उ०छब79 9. 203) 
बड घाटए नष्ट पते 6. गाडाशाटर, 7 फल ज्ातटांघों एणएटॉएफ, 
घा€ गादाएए टाल प्टायांग्रॉडडलाए2, 0 हटा ठित 38 एचश2- 
ठांडुणा लिए पार एडाएटएप, छ8 45 0०पघट छए पार छा्चाप्राशाांध्याड, 45 
एह्फ्टाठाएछ प्रागवटटडइड्च्वापए,. गिल ज्वं एलडाएहुटड एड शडाहिटां 
बा : बा. पर ग्रद्च5 इशांत! (-ज308) 59, 790, ४छ४श, 7 40 
(५हछष), श, ॥. 4, 866, 7, 72] शाते ॥5 एप्ताणं शाए 
(205) पक ), 88. 70958, 345, ॥9८०७, 7, 59, 0४॥४5- .27, ६6 
जांएा। %णड उरतेत्तद्त धार वरदृ७ गिप्ान्वांगणा गोश्चाशा [शप्टिए 
घतेन्रपाहप)] ]800, 3. 42], 222 ए८,  छगायाए, ७४९ गन्नएट च्वोड5० 
घांतेप्र 75 जता ॥र८ए प्ा0ए७ (-एणंप9३) 55, 758, पा ], 497 
शा, २23. 78, प्र्ठ 59. (०7९5एणावातडु ॥0 ॥ पा ला 
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१७६ : पाक्ि व्याकरण 


सं० ६-६० की वृत्ति में भी इसका इसप्रकार उल्छेख है-- " “विविश्वत्तज्यासत्त- 
चित्तेनात्तनापि क्रिया कताभिनिब्जत्तिकाले नुपचतद्वा समाना, फलेनानुमीयमाना 
परोबखाव वत्थुतो तैनुत्तमविसयेषि पयोग सम्भवो' | कच्चायन ने इस अर्थ में 
होने वाले प्रत्ययों की संज्ञा परोक्‍ल्व बतायी है |” 


इस प्रकरण में कांछ की चर्चा के प्रसंग से यह भी जानना चाहिये कि 
क्रियातिपत्ति के अर्थ में भिन्न प्रकार के प्रत्यय होते हैं | अतिपत्ति का अर्थ है-- 
अनिष्पत्ति 5 असिद्धि | एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया के बिना यदि 
असिद्ध हो, निष्पन्न न हो रही हो तो इसे क्रियाततिपत्ति कहते हैं--जैसे, यदि 
उसने परिश्रम किया होता तो प्रथम श्रेणी आगयी होती । परिश्रम का न करना 
प्रथम श्रेणी के न भाने में कारण है | इसे ८०7०/५४०॥) 5श्य|८०८ [सापेक्ष वाबय 
या सनियम वाक्य) कहा जा सकता हैं। इस क्रियातिपत्ति में मोग्गल्छान ने 
एम्यादो विसये क्रियात्तिपत्तियं स्सादयों होन्ति विभासा; विधुरपक्चयोपनिपाततों 
कारणवेकल्लतों वा क्रियायातिपतनमहिनिप्फत्ति क्रियाततिपत्ति; एते चर स्सादयों 
सामत्वियातीतानागतेस्वेंच न वत्तमाने तत्र क्रियातिपत्त्यसम्भवा * कहा है और 
कच्चायन ने क्रियातिपन्नमत्ते अतीते काछ्ले काह्लातिपत्ति विभत्ति होतो' कहा 
है और इस पर कच्चान वण्णनां में 'किरियमतिबकम पबत्तमत्ते अतीते काछे 
अतीत किरियाय काछातिपत्ति विभत्ति होती त्ि अत्थों: । अतिपतनं अतिपन्न॑, 
अतिककमित््वा पतन पवत्तनन्त्यत्थों: किरियाय अतिपन्‍ने किरियात्तिपनं, तसरमि 
किरियातिपल्ने: पच्चुप्पन्न॑ अतिषकम्म इतो पवत्तों ति अतीतो, तस्मि अतीते, 
करणं कारो, कारो एवं काछो, रकारस्स लकारो; अतिपतन अतिपत्ति, अतिक्‍क- 
मित्वा पतन वा अतिपत्ति काल्‍स्स अतिपत्ति काल्लातिपत्ति, कालातिपत्तिम्हि भवा_ 
कालातिपत्ति विभत्तियों; तं पतत साधकसत्तिविरहेन किरियाय अच्चन्तानुपपत्तो 
ति द्टुन्बं । एल्थ च किरियातिपन्त नाम अलभिस्सा अगच्छित्सा ति एत्थ लभन- 
गमनकिरियाय अभावों, स्लो अतीतवोहारं कर्थ लभेग्या ति चे ? कततुसम्वन्धानं 
लमनगमनकिरियानं अतीतवोहारस्स लूममानत्ता तास अभावों पि अतोंतवोहारं 
लभती ति' ऐसा कहा गया है । 


१. परोक्‍स्ता अउ ए त्थ अर म त्थ रे त्थो ब्हो इ म्हे 
--क० व्या० ३े. १. ९१ | 
२. एम्यादों वाति पणियं स्सा स्संसु स्से स्सथ स्सं स्से स्सम्हा स्सम स्सिसु स्ससे 
स्सरे स्सि स्साहसे |--भो० ६. ७ तथा उसको बृत्ति । ै 


३. क्रियातिपन्नेतीते काछातिपत्ति । 
---क० ब्या० ३. ९. १७ तथा उसकी वृत्ति 
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आख्यात प्रकरण : १७७ 


कच्चायन के अनुसार ये प्रत्यपय केवल अतीतकालमें ही होते हैं किन्तु 
मोग्गल्लान ने अतीत और अनागत भर्यात्‌ भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों में माना है| 
पाणिनि' ने भी भूत और भविष्यत्‌ दोनों कालछों में इन प्रत्ययों को माना हैं औौर 
यही पक्ष उचित होता है| क्योंकि यह क्रियातिपत्ति भूतकाल में, जैसे--उमने 
परिश्नम किया होता तो उस्ते प्रथम श्रेणी मिल्ली होती और भविष्यत्‌ काल में, 
जैसे--वहू परिश्रम करेगा तो उसे प्रथम श्लेणी मिलेगी, ये दोनों प्रकार के वाक्य 
होते हैं । वर्तमान काल में इस प्रकार के सापेक्ष वाक्य सम्भव नहीं हैं । कच्चा- 
यन ने क्रियातिपत्ति अर्थ में होने वाले प्रत्ययों को कालातिपत्ति संज्ञा दी है ।* 
क्रियापद के रूपों में कुछ ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें प्रार्थता, अभिप्राय, 
प्रएन, अनुज्ञा, सम्भावना, भाशीर्वाद आदि अर्थ द्योतित किये गये रहते हैं । 
इन्हें संस्कृत भाषा में विधिलिड, आशीलिडू दाब्दों से और लोद ककार से 
प्रमझा जाता है । अंग्रेजी में इनके लिए १/००० शब्द भाता है जो एक प्रकार से 
अवस्था है । पालिभाषा में भी संस्कृत को भांति ही छोटू छकार वाले रूप मौर 
कि ककार वाले झूप पाये जाते हैं ।* स्थिति यह है कि पराशिनि ने जिन अयो 
में छिड्ड॒ लकार का प्रयोग वताया है प्रायः उन्हीं अर्थों में छोट छकार भी 
बताया है ।४ अभतएव पालिमापा में भो उन दोनों छकारों के रूप तो भिन्न हैँ 
परन्तु भर्य वें हो हैं । छोटू छफार के छिए कच्चायन ने पञ्चमी विभक्ति और 
लिझ लकार के लिए सप्तमी विभक्ति कहा है ।“ 
१. लिझमिमित्ते छूड्टः क्रियातिपत्ती परा० ३. ३- १३९ तथा भूते च॑ं. पा. 
है. ३. ६४०॥ 
२. कालातिपपत्ति स्पा स्पंसु स्से स्सथ स्स स्पम्हा स्सथ स्सिसु स्ससे स्सन्हे स्स॑ 
स्साम्हसे--क० ध्या० ३. १. २५ । 
३. पल्हपल्यना विधिसु--मौ० ६०९ | 
इसी सूत्र की वृत्ति'''अनुज्जापत्तकालेसु पि'”” । पेसने पिच्छन्ति'“ । 
सत्त्परहेस्वेस्पादि | मो० ६-१९ | सम्भावने वा | मो० ६.१२ । 
अनुमतिपरिकप्पत्येसु सत्तमी--क्र० व्या० ३. १. ११॥ 
तु अन्तु 'हि थ मि मतं अन्त स्सु डो ए आमसे । तथा कर बुत्ति 
ज्न्मॉ० ६ १० | 
आगत्यासिट्ट नुत्तकाले पत्चमी । क० व्या० ३. १. १० | > 
४, विधिनिमन्त्रणामन्ज्णाधीष्टसंप्रश्नप्रा्थनेषु छिडू ।--पा० ३.३-१६१ | 
लोट च्‌ | पा० ३. ३. १६२ | 
५. आपत्पाप्चिट्ठेनुत्तकाले पद्चमी | क० वज्या० ३. ३१, १०-। 
अनुमतिपरिकप्पत्येंसु सत्तरी । ० ब्या० ३, १- ११ | 


१७८ : पालि व्याकरण 


उपर्युक्त क्रियापदों के छूपों के अतिरिक्त, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त लेद्‌ 
लकार के जिसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में हुआ है, कुछ रूप पालि 
गाथाओं में यप्न तत्र उपछच्ध होते हैं जिनका संकेत गायगर ने किया है और 
उन्होंने उन रूपों की विरकृता के आधार- पर यह असमर्थता भी दिख्तायी है कि 
उनकी व्यवस्थित रहूपावली का देना कठिन है ।'ये क्रियापद रूप संशय, संभावना 
मा कल्पनावाचक होते हैं । उन्होंने पिशेल द्वारा उद्धृत 'नो सितरास्ति मोत्तु' 
तथा “अन्ानं येव गरहासि एत्थ' ये वाक्य उदाहरण रूप में दिये हैं| इसी प्रकार 
'कागवासि' और 'चजासि' आदि प्रयोगों को भी उन्होंने इसी प्रकार के क्रियापद 
रूप होने की सम्भावना की है। इसी प्रकार के अन्य कुछ रूप ये हैं---अधिमनसा 
भवाथ', तं तर (धम्मं) घराथ सब्बे, पापानि कम्मानि विवफ्जयाथ, धम्मानु- 
योगड्ल अधिटू हाथ, आदि । 

पुरिस (पुरुष) --जिस प्रकार संस्कृत भाषा में क्रिग्रापद रूपों में धातुओं से 
जुटने वाले प्रत्मय हीं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष माने गये हैं 
उसी प्रकार पालछि भाषा के वैग्राकरणों ने भी प्रत्यथों को उन्हीं तीन पुरुषों में 
विभकत किया है | और यह भी बताया है कि पुरुषों के बाचक संज्ञा ओर 
सर्वनामों के प्रयुज्यमान होने और न होने से उनके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और 
उत्तम पुरुष होने में कोई अन्तर नहीं होता ।* 

यहाँ स्मरण रखने की बात यहू हैं कि यदि प्रथम, मध्यम एयं उत्त म तीनों 
पुरुषों का एक साथ प्रयोग- हो तो उत्तम पुरुष का क्रियापद रखा जाता हैं और 
यदि प्रथम भौर मध्यम पुरुष दो ही रहे तो मध्यम पुरुष के अनुसार | यदि 
मध्यम और उत्तम. पुरुष हों या प्रथम और उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष के 
अनुसार क्रियापद होता हैं। इसी प्रकार यदि प्रथम और मध्यम पुरुष हों तो 
मध्यम पुरुष के अनुसार क्रियापद होता है किन्तु साथ ही यहें भी ध्यान रखना 
चाहिये कि तौनों पुरुषों या दो पुरुषों के रहने पर बहुवचन और एक ही फे 
रहने पर एकवचन होता हैं, अर्थात्‌ वचन पुरुषों के क्रम से प्रभावित नहीं होता ।* 


१. ढू द्व पठ्ममज्म्रिमुत्तमपुरिसा |--क० ब्या० ३ १. ३।॥ 
पुन्बपरछक्कानमेकानेकेसु तुम्हाम्हसेसेसू द्वे-द्द मज्िमत्तमपठमा । 
न्मॉ०् ६ ४। 
२. नाम्मम्हि पयुज्जमाने पि तुल्याधिकरणें पठमो |--क्र० व्या» ३. १. ५ | 
तुम्हे मज्िमों |--वही ३. १. ६ | 
अम्हे उत्तमों | - वही ३. १. ७ । 
३. सब्बेतमेंकाभिधाने परो पुरिसो ।--क० ब्या० ३. १. ४। 


आख्यात्न प्रकरण : ७5६ 


वचन--प्रा छिभापा में एकबचन एवं वह्ुवचन--ये दो ही वचन होते हैं । 
वाच्य-- 

कच्यायन ने, घातुओं से क्रियापद रूप बनाने के लिए भाव गौर कर्म अर्य॑ 
में 'य प्रत्वय होता है, ऐसा बताया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि किससे 
भाव अअ््र॑ में प्रत्यय होते हैं और किससे कर्म अर्थ में । मोग्गल्छान ने निष्ठा 
प्रत्ययों के प्रसज्भ में कुछ निष्ठा प्रत्ययों का विधान कर्ता अचं में किया है । 
तात्पय यह है कि संस्कृत को भाँति ही यालि भाषा में घातुओं से जुटने वाले 
दोनों प्रकार के प्रत्यय; चाहे वे फ्रियापद के बनाने वाले हों चाहे कृदन्तपद के 
बनाने वाले हों; कर्ता, कर्म और भाव--त्ीन अ्थों में होते हैं । स्थिति यह है 
कि अ्षकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार को धातुओं से कर्त्ता अर्थ में प्रत्यय होते हूँ 
और भाव आर्थ में केवल अकर्मक से तया कर्म अर्थ में केवक्त सकर्मक से ही प्रत्यय 
होते हैं । जब प्रत्यय से ही कर्त्ता अर्थ मिल जाता है त़ब कर्त्ता के वाचक दाब्द 
से प्रयमा विभक्ति हो छगती है, यया--उपाप्तकों हसति, बुद्धों उपासकं पह्सति; 
इन वाक्‍्यों में 'हमसति' और “पस्सति' इन क्रियापददों में आये 'ति' प्रत्यय से कर्ता 
अर्थ उपछब्ध हो जाता है, अतः उसे पुनः उपलब्ध करने के छिए कत्‌ वाचक 
पद “उपासको' और “बुद्धों में कोई अतिरिवत प्रयत्न नहीं किया जाता है। 
कैवल उन्हें पद बनाने के लिए पठंमा विभत्ति लगा दी जाती है, किन्तु 'उपास- 
केन एत्य भूगते' इस बाक्य में आयें क्रियान्पद “मूयते के ते प्रत्यय का आर्थ 
भाव है, प्रत्यय से कर्त्ता अर्थ नहीं उपलब्ध होता अतः उस कर्त्ता अं को 
उपलब्ध कराने के लिए तंतिया विभत्ति कृगायी गयी | इसी प्रकार “उपासकेन 
भगवा बुद्धों पु्छोयते' इस वाक्य में 'पुज्छीयते' इस, क्रियापद के 'ते' प्रत्यय 
का अर्थ कर्म है, प्रत्यय से कर्त्ता अर्थ उपकछब्ध नहीं होता अतएवं उप्ते उपलब्ध 
कराने के लिए ततिया विभत्ति लगायी गयी है बोर यतः प्रत्यय से ही कर्म 
अर्च प्राप्त है, 'भगवा बुद्धों इस पद से पुनः कर्म अर्थ प्राप्त करने के लिए 
दुतिया विभत्ति नहीं लगायी गयी है, केवछ उस्ते पद बनाने के लिए पठमा 
विभत्ति छगा दी गयी है ।* उसका कर्म कारक ज्यों-का-त्यों है । इसौ प्रकार 


१. भावकम्मेसु यो |--क० वज्या० ३- २. ९ | 
२. कत्तरि भूत क्तवन्तु क्तावी | क्‍्तों भावकम्मेसु, कत्तरि चा रम्मे । 
-“मो० ५.५५--५७ | 
३. कत्तरि व्‌ ।--क० व्या० २. ६. १८ | 
कत्तुकरणेसु ततिया ।--मो० २. १८ ॥ 
४. कम्मत्थे दुतिया ।--क० व्या० २. ६. २७ । 
कम्मे दुतिया |--मो० ३२. रे | 
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कर्ता अर्थ प्रकट करने के लिए चाहे तृतीया हो या उसके प्रत्यय से उपलब्ध हो 
जाने पर पठमा ही हो करत कारक ज्यों-का-त्यों रहता है । 

पद--क्रिया-पद बनाने के छिए धातु से होने वाले बारहों भ्रत्ययों को दो 
भागों में वाँट कर पहले के छह को परस्सपद तथा दूसरे छह को अत्तनोपद 
नाम से कत्त्तायन ने बताया हैं ।' मोग्गह्क्ान ने केवल “पुब्य छक्‍क' और 
'परछषक' यही कहा है, पदों का नाम नहीं लिया है किन्तु जैसे संस्कृतभाषा 
के वैयाकरणों ने कतु गामी क्रियाफल में आत्मनेपद और परगामी क्रियाफल में 
परस्मैपद का विधान बताया है उस प्रकार का विधान यहाँ नहीं बताया गया। 
इसमें कारण यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार संस्कृत भाषा में जो घातु 
परस्मपदी ही हैं उनसे परस्मैपद प्रत्यय ही तथा जो घातु आत्मनेपदी ही हैं उनसे 
आत्मनेपद प्रत्यय ही होते हैं। केवछ जो उभयपदी घातु हैं उनके सम्बन्ध में 
ही कत्‌गामी फल और अकर्त्‌ गामी फल का नियम होता है ।* 

उसी प्रकार यतः पाजल़िभाषा में आत्मनेपद के प्रत्ययों का प्रायः लोप हो 
गया है और कुछ ही 'अम्हसे' (..” अस), अभिकीररे' आदि प्रयोगों के दर्शन 
होते हैं भोर संस्कृत की अवश्विष्ट प्रायः सभी आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी हो 
गयी हैं । यहाँ तक कि संस्कृत भाषा सें कर्मवाच्य के प्रयोग में नियमतः आत्मते- 
पद ही प्रत्यय होते हैँ, पालिभाषा में उनके स्थान पर परस्सपद प्रत्ययों का ही 
प्रयोग देखा जाता है । भतः पाछिभाषा के वैधाकरणों ने थिवद्धाता में ही कत्‌ - 
गामी फल और अकत्‌गामी फू का विचार नहीं किया हैं। कच्चायन ने जो 
यह कहा है कि कर्त्ता में परस्सपद और कर्त्ता, भाव तथा कर्म” तीनों में 
अत्तनोपद प्रत्यय होते हैं; यह संस्कृत भाषा के वैयाकरणों के प्रभाव का ही फ़ल्े 


है, वस्तुस्थिति नहीं | 


१. अथ पुम्बानि विभत्तीन छ परस्सपदानि, परान्यत्तनों पदानि | 

“-+क० व्या० ३. १. १--२। 

पुब्बपर छवकानमेकानेकेसु तुम्हाम्हसेसेसु 6-6 मज्मिमुत्तमपठमा । 
-+मो० २, १४॥। 

२. पर्याप्त सम्भव है कि संस्कृत की सभी घातुर्ये, प्रारंभ में, आत्मनेपदी एवं 
परस्मपदी रही हों और कतृ गामी फल एवं अकत्‌ गामी फल का नियम 
पूर्णतः स्वीकृत रहा हो और अब विवक्षता में .केवल परस्मंपद ही और 
आत्मनेपव ही हुआ करते हैं । 
कृत्तरि परस्सपद | --कं० वब्या० ३. २. २५ ॥ 
४. अत्तनों पदानि भांवें व कम्मनि, कत्तरि व | --क० ब्या० ३. २. २२-२३ 
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गण--प्रंस्क्ृत भाषा की घातुओं को, उनके क्रियापद रूपों की आकृति के 
आधार पर नौ गणों में ब्रिमक्त किया गया है | दशवां चुरादि गण हैं जिसमें मूल 
धातु से इ (णिच्‌) जोड़कर घातु वना लिया जाता है | पालि भाषाके वैयाकरणोंने 
भी पालि भाषा के धातुओं को गणों में .विभकक्‍त किया हैं । सीलवंद ने अपनी 
धातुमज्जूसामें सात ही गण माने हैं" ---१, भूवादयो, इसी गणके अन्दर तुदादयों 
(अबुद्धिका), हुभवादयों (लुत्तविकरणा) जुहोत्यादयों (सद्बिभावलुत्तविकरणा) इन 
तीनोंकों माना जाता हैं । २. रघादयों ३. दिवादयो, ४. स्वादयो, ५. कियादसों 
६, तनादयो, ७, चुरादयों । भिबखु जगदीश काएयप ने मोग्गह्छान व्याकरण के 
अनुसार नौ गण माने हैं--१. म्वादि गण, २. रघादि गण, ३. दिबादि गण 
४. तुदादि गण, ५. ज्यादि गण, ६. क्यादि गण, ७. स्वादि गण, ८. तनादि गण, 
- ९. चुरादि गण । 
म्वादि गण में धातु और प्रत्यय के मध्य में छू (अ) विकरण जोड़ दिया 
जाता है, यथा--प्रच+॑भ + ति 5 प्रति, ले+भ+तिरः जयति | रूघादि 
गण में घातु के अन्तिम स्वर के बाद भनुस्वारं विकरण जोड़ दिया जाता है, 
यथा--४ + अनुस्वार (निर्गहीत)-+घ (रुघ) + ति 5 दन्‍्धति । दिवादि गण में 
घातु और प्रत्यय के बीच में 'य|४ विकरण होता है यया--झ्ञा + य + ति 5 
झायत्ति, नहा +य+ ति 5 नहायत्ति । 
तुदादि गण में धातु और प्रत्यय के मब्य में 'क" (अ) विकरण जड़ दिया 
जाता है ओर घातु के इकार उकार का एकार बोकार नहीं होता हैं, यया--- 
तुदु+म+तति 5 तुदत्ति, नुदु + अ + ति 5 नुदति । ज्यादि गण में धातु और प्रत्यय 
के मध्य में कता' (ता) विकरण जोड़ दिया-जाता है, यवा--जि + सा + ति 
बजिनाति | कच्चायन ने इसे कियादि गण में ही मना है । कक्‍्यादि गण में घातु 
एवं प्रत्यप के मध्य में बणा (णा) विकरण जोड़ दिया जाता हैं, यधा--क्री + 


१. भूवादी च झघादी च दिवादि स्वादयों गणा। 

कियादी च ततादी च चुरादीतीघ सत्तघा ॥ 
२. कत्तारों छो | --मो० ५-१८ । भवादितों म | --क० व्या० ३. २- (४ | 
३. मंच झर॒ुधादीनं | --मो० ५. १९ | रुघादितो निग्गहीतपुब्बद्ध | क० व्या० 
३. २. १५ । 
दिवादीहि यक्‌ । मो० ५-११, दिवादितों यो, क० ब्या० ३, २. १६ | 
तुदादीहि को, मो० ५. २२ । 
ज्यादीहि क्‍ना, मो० ५. २३ । 
» क्यादीहि बणा, मो० ५. २४ | 
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सतत किणात्ति, सक्‌+ णा + ति ८ सवणाति | हवादि गण में धातु एवं प्रत्यय 
के मध्य में वणो' (णों) विकरण जोड़ दिया जाता है। यथा--शु + णों » ति 
न सुणोति, गि+ णो + ति > गिणोत्ति । 

तनादि गण में धातु एवं प्रत्यय के मध्य “'भो" विकरण जोड़ दिया जाता हैं, 
यथा--तन्‌ + भो + ति55 तनोति, कर + ओ + ति > करोति । चुरादि गण में 
घातु भौर प्रत्यय के मध्य (णिट विकरण बहुल करके जोड़ दिया जाता है, 
यपथा---चुर्‌ + णि + ति 5 चोरयति चिल्त्‌ + णि+ ति 5 चिन्तयति | 

प्रेरणार्थक--जहूं कर्त्ता क्रिया को करता रहुता हैं और उस कर्ता को जो 
प्रेरित करता रहता है, उस प्रेरित करने वाले के व्यापार को बताने के लिए 
प्रेरणार्थक प्रत्यय धातु से जोड़े जाते हैं, जैमेी--यो कोचि पचति तमज्जो पचाहि 
पच्राहि इच्चेवं पयोजेति अयबा पचन्‍्तं पयोजेत्ति पाचेति, पराचयत्ति, पाचार्येति, 
पाचापयति | 


धातु को प्रेरणार्थक बनाने के लिए कच्चायन ने, णे, णय, णाये तथा णापय 
प्रत्ययों को धातु से जोड़ने की वात कही है किन्तु मोग्गल्कान” ने इस अर्थ में 
केवल णि और णापि भ्रत्ययों को ही धातु से जोड़ने को बात कही है । 

सन्नन्त* (इच्छाथंक)--मूल घातु के अर्थ के साथ हो इच्छा-भर्च भी द्योतित 
करने के छिए मूछ धातु से स (सन्‌), ख, छ प्रत्यय॒ जोड़कर और उसे धातु 
मानकर क्रियापद ओर क़ुदन्त बनाये जाते हैं । यह बात दूसरी हैं कि कुछ, 
जैमे--गुप्‌ू, तिजू, कितू, मान्‌ आदि धातुओं से स, शव, छ प्रत्यय होने पर भी 
विशुद्ध मूल धातु का अर्थ ही द्योतित करना अभीष्ट रहता है । यधा--भुज + - 
प+ ति 5 बुभुकलति, घसू + छ+ ति ७ जिघच्छति, पा+स्त+ ति ८ पिवासति; 
जिनके क्रमझः अर्थ भोत्तुमिच्छति, घम्तितुमिच्छति तथा पातुमिच्छति हैं । 

यडन्त--संस्कृत भाषा में जहाँ व्यापार का धार-वार होना या अधिक होना 


१. स्वादीहिं कणों, मो० ५. २५ । कच्चायन ने यहाँ पर णुणा उणा विकरण 
माना है | स्वादितों णुणा उणा च, ३. २. (७ ॥ 
तनादित्वों, मो० ५.२६, तना दितों ओगयिरा, क० व्या० ३. २. २० । 
चुरादितों णि, मो० ५. १५, चुरादितों.णें गया, क० व्या० ३. २. २१ । 
घातूहि णेणयणापेणापया कारितानि हैत्वत्थे | ---क० व्या० ३, २. ७ | 
प्रणोजनक व्यापारे णापि च | --मो० ५- १६ | 

तुमिच्छत्येसु । ---क० व्या० ३. २. ३ तुंस्मा लोपो- 

चिच्छायं ते | ->मो० ५. ४ | 
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द्योतित करता रहता है। वहाँ मछ धातु से इस अर्थ को बताने के किए यहः 
प्रत्यय करके उस यडन्त को धातु मानकर क्रिया पद बनाये जाते हैं । यह प्रवृत्ति 
प्रालिभाषा में भी है ।* बद्यपि कच्चायन और मोग्गल्लान ते उन यडन्‍्त क्रियापदों 
को सिद्ध तो किया है। तथापि यट्ट प्रत्यय के अभिप्राय को पृथ्रक्‌ रूप से बणित 
नहीं किया है | गायगर ने लिख! है कि पालि में 'चह्तूमति” का बहुबा प्रयोग 
देखा जाता है जो संस्कृद क्रम धातु से तने चड़क्रमते (सहक्म्यत्ते) का अभांब हैँ । 
इसी प्रकार 'दछऊति' (संस्कृत जाज्वल्यते), लालप्यत्ति' (संल्कृत लारूप्यते) 
प्रयोग भिछते हैं। कहीं-फही रंस्कृट भाषा में बड़लत रूप में पाये जाते वाले या 
के स्थान में पाछियाषा में 'अ' का प्रयोग हुआ है, जैसे जज्भगति (सं० जज म्पते) 
चज्वछति [सें० घब्वल्टनें), मंमुदृत्ति (सं० भोमुहायते) । 


तामधातु--सामों (संज्ञा, सर्बनाम, विशेषंग तथा कक्रयाविशेषण से किन्‍्हीं 
बिगेप भर्याँ में, जैसे --उचछा, उपमात, आचार, पब्द करता, कराना आदि, 
कुछ प्रत्यय जोड़ कर उन्हें धातु चनाकर उनमें क्रियापद् बनाये जाते हैँ । ऐस 
प्रयोगों को नाप्रधानु (7शाएणाए/ए8।ए४) कहा जाता है । यया--पुत्तं इच्छति ८८ 
पृत्तीयति, पुत्तं दब आचरतिर पुत्तीयति माणवरक्क॑, कुटियं इब आचरति कुटोपत्ति 
पासादें, सह करोति सद्दायति*, समों करोति नमस्थति आदि ।* 

नोचे सभो गणों स एक-एक धातु के सभी काछों, अवस्था, पदों, पुदुपों 
और वचनों में होने वाले क्रिया पदों फे रूप दिये जा रहें हूँ और साथ ही उनकी 
सिद्धि के मार भोराहछान शव कच्यायन-अ्याकरण के अनुसार टिप्पणी में दिये 
जा रहें हैं! उत-उन गणों के अवशिष्ट धातु से बनने बाले क्रियापद के झा सम- 
झते चाहिए । 


१. क्वचादिवण्णानमेकस्सरान॑ दें भावों | इस सूत्न की वृत्ति । 
>क० अ्या० ३, हे. १. 
परोक्‍च्वायश्ध । --मो० ५. ७० 
२. ईयो कम्मा, मो० ५. ५, नामंम्हातिच्छर्ये, क० ब्या० ३. २. ६ | 
३. उपमानाचारें, मो० ५. ६; ईयुपमाना च, क० व्या० ३. २. ५ । 
४. महांदीनि करोति, मो० ५. १०; आय नामतो कत्तुपमानादाचारे, क० ब्या० 
3.२४] 


५. नमोत्वस्सो, मो० ०-११।॥ 


१८४ : पालि व्याकरण 


वत्तमान काछ 
धातु से लूगने वाली धिभत्ति 


पुरिस | एकवचन वचन |. पद 
पठम पुरिस ति | अन्ति 
मज्मिम पुरिस | सि | शक | 
उत्तम पुरिस | मि । मर 

भ्वादि (मृवादि) गण 
वत्तमान काछू 
भू धातु 
एकवचन बहुवचन 

पठमत पुरिस भवत्ति* भवन्तिई 
१. धातुप्पच्चयेहि विभत्तियों । --क* ब्या० ३. २. २४। 
२. कत्तरि परस्सपद॑ं | --क० व्या० ३. २. २५ । 
३, भवादयों घातवों (क० न्या० ३. १- २६) भू जादि की घातु संज्ञा होती 


है। वत्तमाना ति अन्ति सिथमिम ते अच्ते ते० (क० व्या० ३. १. 
१८) तथा वत्तमाने तिअन्ति सि थंमि म (मो० ६, १) के अनुसार 
ति अन्ति आदि सभी विभत्तियाँ भू धातु से जुढेंगी पुतः परस्सपद में अथ 
पुब्बाति विभत्तीतं छ परस्सपदानि (क० व्या० ३. १, १) के अनुसार ति, 
अन्ति, सि, थ, मि और म॒ विभक्तियाँ ही जुटेंगी । पुनः दें द: पठम मज्झि- 
मुत्तमपुरिसा (क० व्या० ३. १. ३) पुरुष पर चकका न० (मों १. ६. १४) 
के अनुसार पठम पुरिस एकवचन में भू घातु से केवल ति विभत्ति छग्रेगी, 
अतः भू+ ति, भूवादिता भ (क० ३. २, १४) से भूवादिगण पठित इस 
धातु से अ विकरण करके भू +अ--ति, इस स्थिति में “अज्जेस च (क० 
व्या० २. ४. ४) के अनुसार 'ऊ' की “ओ' बुद्धि होने पर भो+भ+ ति, 
इस स्थिति में ओ अब सरे (क० व्या० ३. ४. ३२) से भो के स्थान पर 
अब्‌ आदेक्ष होने पर भू + भ्रव्‌ + अ+ ति * भवति भ्रयोग सिद्ध होता हैं| 
४. भू धातु, वत्तमान काछू, पठम पुरिस, बहुवचन में अन्ति विभत्ति, भू+ 
अलच्ति, शोष भ्रक्रिया 'मवति' की भाँति करने पर भवन्ति प्रयोग सिद्ध 


होता है । 


आख्यांत प्रकरण : १८५ 
मज्झिम पुरिस भवस्ति! भवयथ" 
उत्तम पुरिस भवामि भवामे 


भविस्सत (भविस्सन्त) काल 
धातु से छगने वाली विभत्ति* 


। एकवचन | बहुवचन । पद 
पठम पुरिस | स्सत्ति | स्सन्ति 
शत्िए. 'रिस | स्म्तम्ि । स्पा ह 
उत्तम पुरित्त | स्सामि | स्साम 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस भविस्सति * भविस्सन्तिरें 
मज्कषिम पुरिस भविस्ससिँं भविस्सथें 
उत्तम पुरिस :  भविस्सामि*ँ भविस्साम' 


« भू+सि तथा भू+ थ, “भवति' की भांति प्रकिया करने पर भवश्ति एवं 


भअवथ प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


. भवामि--धातुसंज्ञा, मि विर्भात, अ विकरण “उ' की वृद्धि, ओ का अबू 


अप्देश, भवामि, वकारों दीघ॑ हिभमिमेंसू (क्ृ० ३. ३. २१, हिमिमेत्वस्स 
मो० ६५.७) से व के बाद के भ॒ के दीर्घ (आ) होने पर भवामि प्रयोग 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार भवाम की भी सिद्धि जानें | 


. भविस्सन्ती स्सत्ति स्सन्ति स्ससप्ति स्सथ स्सामि स्साम स्सन्‍्तें स्ससे स्सन्हे सं 


स्साम्हे; क० व्या० ३. १. २४ तथा भविस्सति स्सति स्सन्ति स्ससि स्सघ 
स्साभि स्साम स्सते स्ससन्‍्ते स्ससे स्सन्‍्हे स्स स्साम्हें, मों० ६- २ । 


« भविस्साति--भू की घातु संज्ञा, भविस्सन्त काछू, परस्सपद, पठम पुरिस, 


एक वचन में स्सति विभत्ति, भू + स्सति, अज्जेंसु च (क० व्या० ३. ४. ४) 
मै 'ऊ' की वृद्धि ओ होने पर भो+स्सति, पुनः को अब सरे (क० व्या० 


" ३. ४, ३२) से भो को भव ग्रादेश, भू + अव्‌ + स्सति, इकारागमों 


असब्बधातुकम्हि: (क० ब्या० ३. ४. ३५) तथा भ॒इस्सादीन व्यज्ञनस्सिज 
मो० ६. ३५) से स्सति को इकार का आागभ होने पर भविस्सति प्रयोग 
प्विद्ध होता है । भविस्सन्ति, भविस्ससि, मविस्सथ भविस्सामि तथा भवि- 
स्साम की सिद्धि भविस्सति की भाँति जानें । 


१८६ : पाछि व्याकरण 


परिसमत्तत्थक (अज्जतन) भूत 
घातु से रूगने वाली विभत्ति' 


पुरिस । एकवचन । बहुवचन । पद 
पठम पुरिस | रईृ । छं 
मज्क्िम पुरिस ! आओ | तत्थ ८ 
उत्तम पुरिस | ०] । म्हमा 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस भबी, भवी*, | अ्भवु?, भवु?, अमविसुं 
अभवि', भवि, ॥। भविसु ४, अभवंसु भवंसु" 


१. अज्जतनी ईउं ओ त्य इं महा आ ऊ से व्वं अ म्हें ॥ क० व्या० ३.१.२३ 
भूते ई उं भो त्य ईं महा भा ऊ से ब्हें भ म्हे | --मो० ६.४ । 
२. अमवी, भवी“-भू की धातु संजशा, पठम पुरिस एकवचन में ई ब्रिभत्ति, 


अकारागमों हीयत्तनज्जतनिकाछातिपत्तिसु (क० ब्या० ३. '४. ३८) तथा 


(भाईस्सांदि स्वन्‌ वा, मो० ६-१६) से विकल्प से “अ' का आगम, श्रू+ ई, 
बज्जेस च (क० व्या० ३.४.४) से ऊ की वृद्धि ओं, भो + ई, ओ अब सरे 
(क० व्या० ३. ४. ३२) से ओ को अब आदेश भू+अब +ई, अभवी, 


अकारागम के अभाव में भवी प्रयोग स्विंद्ध होता हैं । तथा कवि धातु- 
विभत्तिप्पच्चयानं दीद्वविपरीतादेसलोपागमा चर (क० ब्या० ३. ३- ३६) 


तथा आ ई ऊ महा स्सा स्पम्द्ा न वा, (मों० ६.३३) से ई के हृस्व होने 
पर अभवि, भवि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


३. अभव्‌ भवुं--म्‌ की धातु संज्ञा पठम पुरिस बहुवचन में उं विभत्ति, 
भू+उं, भ को मआ का आगम, विकल्प से ऊ की वृद्धि ओ तथा ओ का 


अवादेश अमव उं, अ > अभव पक्ष में भवु प्रयोग सिद्ध होता है । 
४. अभविसु भविसु--भू की धातु संज्ञा, पठम पुरिस बहुवचन में उं विभत्ति, 


अ का विकल्प से आगम, ऊ की वृद्धि, अवादेश अभवुं भव्‌ं, सब्बतों उं इंसु 
(क० व्या० ३. ३. २३) तथा उंस्सिस्वंसु (भो० ६.३९) से उं को विकल्प 


से इंसु तथा अंसु आदेश करने पर अभविसु, भविसु, प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


५. अभवंसू, भवंसु--उं का इंसू आदेक्ष करने पर अभविसु भविस्‌ तथा अंसु 


आदेश करने पर अभवंस्‌ भवंस्‌ प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


हज्णाभ|्६्६86्प्न्न्न्नना 


आख्यात प्रकरण : १८७ 


5 अभवो ५, भवो १, अभवि"', 
मे ज्ञम पुरिस | भवि* अभव, भव, अभवित्य, भवित्य, 
| अभवित्य, भवित्य', | अभवुत्य), भवुत्व, 
अभवित्यों*, भवित्यों*, 
उत्तम पुरिस अम्धि', भरवि अभविस्ह*, भविम्ह*, 


। अमवबिम्हा, नविम्हा', 
अभवुम्हा?, भवुम्हा 


१. गभवों, भवो--भू को धातु संज्ञा, मज्मिम पुरिस, एकवचन में भो विभत्ति, 
भ का विकल्प से आगम अ+ भू +जो, ऊ की बृद्धि, अवादेश अ भव 
ओ - अभवो, पक्ष में भवों प्रयोग सिद्ध होते हैं | 


२. अभवि, भवि"“+--भू की धातु संज्ञा मज्झिम पुरिस एकबचन में ओ 
विभत्ति, भू को विकल्‍प से अका आग्रम, अ भू+भो, ऊ की वृद्धि, 
भवादेश तथा भो स्पघ अ॒ईं त्य त्यों (मो० ६.४२) से 'भो' विभत्ति का 
विकल्प से अ इ त्य तथा: त्यों भादेश होने पर अमव, भव, अभवि, भवि; 
मभवित्य, भवित्य; अभवित्यों तथा भवित्यों प्रयोग तिद्ध होते हैं | 

३. अभवित्य, मवित्य--भू की धालु संज्ञा, मज्यिम पुरिस बहुबचन में त्य 

* विभत्ति, अ का विकल्प से आगम, ऊ की वृद्धि, भवादेश, अ ईस्सादीन॑ 
व्यल्जनस्सिग्र॒ (मो० ६.३५) से व के बाद इ” होने पर (विकल्प 
ते) अभवित्य, भवित्य; म्हात्थानमुमू (मो ६.४५) से व के वाद विकल्प 
से 'त' होने पर अभवुत्या तथा भवुत्था प्रयोग सिद्ध होते हूँ । 

४ अभि, भंवि--भू की धातु संजा, उत्तम पुरिस एकवचन में धातु से ईं 
विभत्ति, विकल्‍प से अ का आगम अ भू इईं, ऊ की वृद्धि, अवादेश, अभवि 
तथा भव प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

५. ६.७ अभविष्हा, भपिम्हा--भू की धातु संज्ञा, उत्तम पुरिस वहुवचन 
में म्हा विभत्ति, विकल्प से अ का आगम अ भू म्हा, ऊ की ब॒द्धि, अवादेश 
इकारागमों असब्व घातु कम्हि (क० व्या> ३. ४.३५) तथा अ ईस्सादी ने 
व्यज्जनस्सिज्‌ (मो० ६.३५) से व के बाद इ विकल्प ते होने पर अभ- 
विम्हा, भविम्हा तथा आई ऊ म्हा स्सा स्सम्हान वा (मो० ६-३३) से 
म्ह्रा के आ को विकल्‍प से हृस्व करों पर अभविम्ह भजिम्ह, तथा 
म्हात्यानमुच््‌ (मो० ६.४५) व के बाद विकल्प से 'ः” होने पर अभ- 
बुम्हा, भवुम्द्दा प्रयोग स्रिद्ध होते हैं * 


१८८: पालि व्याकरण 


हीयत्तन (अनज्जतन) 


पुरिसत | 


एकवचत | 
|| 
पठम पुरिए भा | 
मज्िम पुरिस | ञो | 
उत्तम पुरिस | म् । 
एकबचन 
पठम पुरिस॒ अभवा', भवा, अमब, भव 
अभवो', भवों, भभव, भव 
मज्झिम पुरिस < अभवि, भवि, अभवित्य, 
भवित्य, अभवित्यों, भवित्यों 
उत्तम पुरिस अभव", भव 


भृत्त 


घातु से जुटनें वाक्ली विभत्ति' 


बहुबचन 
ऊ 
त्थ 


म्हा 


वहुवचन 
अभव्‌र, भव, अभवु, भव 
अमैवित्व, भवित्य, अभवुत्व, 
भवुत्व 


अभविम्हा*, भविम्हा, अभविम्द 
भविम्ह, अभवुम्हा, भवुम्हा 


१. हीयत्तनी भा ऊमो त्व अ म्हा त्व त्वु से वह इं म्ह से । 

-क्र० गया ० हे, १. ९ | 
मनज्जतने भा ऊ ओ त्य भ॒ महा त्व त्यु' से व्हूं इं महू से ।  +मो० ६. ५ | 
अभवा---भू की धातु संज्ञा, पठम पुरिस, एकबचन में भा विभत्ति, विकल्प 
से अ का आगम अ भू आ, ऊ का दीर्घ तथा अवादेश अभवा, भवा; भा 
का विकल्प से हुस्व होने पर अभव, भव प्रयोग सिद्ध होते हूँ । 
अमब॒--मूं की धातु संज्ञा, पठम पुरिस बहुवचन में ऊ विभत्ति, विकल्प से 
भका आगर्म भ भू ऊ, पहुले ऊ की वृद्धि तथा अवादेश होने पर 
अ भू + अव ऊ रू कक » भेत्र्‌ तथा ऊ का विकल्प से हृस्व होने पर अभवु, 
भवु प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

« अज्जतन भूत के मज्ञिम पुरिस एकवचन के रूपों की सिद्धि की भाँति ही 
इन रूपों की सिद्धि जानें । ! 

अज्जतन भूत के मण्क्तिम पुरिस बहुवचन के रूपों की प्लिद्धि की भाँति ही 
इन रूपों को सिद्धि जानें | । 

अभव, भव “-भू की धातु संज्ञा, उत्तम पुरिस एकवचन में अ विभत्ति, 
अ का विकल्प से आगम, ऊ की वृद्धि, अवादेश, भर भव अ 5 अभव, भव 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


. अज्जतन भूत के उत्तम पुरिस बहुवचन के रूपों की सिद्धि की भाँति ही इन - 
रूपों की धिद्धि जानें | 


आख्यात प्रकरण : १८६ 


'मा' शब्द के योग में परिसमत्तत्यक (अज्जतन) और अनज्जतन मूत का 
प्रयोग सभी काछों के लिए होता हैं ॥ कच्चायसन के अनुसार प्ममी विभत्ति या 
भनुजा के प्रत्यय भी 'मा' के योग में सभी काल में होते हैं|" 


परोक्‍्ख भूत 
घातु से जुटनें वाली विभत्तिरं 
पुरिस । एकवचन । बहुवचन । पद 
पठम पुरिस्त । भर । च 
मज्श्िम पूरिस | ए्‌ । त्थ ट 
«,एकवरचन बहुबचन 
पठम पुरिस बभूव * बसूचुईँं 


ला  लीकक 3. मल बक.. 


१. मा योगे ई आ आदि ।--मो० ६. १३ । 
मा योगे सब्जकाले थे | ---क० व्या० हे. १. १५ | 

२. परोक्‍्खा अ उ ए त्थ अ म्ह त्य रे त्यो व्हो इ म्हे.। 

“--क० व्या० ३. १. २१ | 

परोक्‍ले अ उ ए त्य भ मह त्व रे त्यो ब्हो इ म्हे | >च्मो० ६. ६ | 

३. बमूव--भू की घातु संज्ञा परोवखभूत पठम पुरिस एकवचन में अं 
विभत्ति, भू + भ, क्वचानिवण्णानमेकस्सरानं हे भावों (क० व्या० ३. ३. १ 
तथा परोक्‍खाय॑ च, मो० ५. ७०) से भू का द्वित्व भू भू + भ, पुब्बोब्भासों 
(क० ३. ३. २) से. प्रथम भू की अब्भास॒ संज्ञा, अन्तस्सिवण्णाकारों वा 
(क० दे, ३- १८ तथा पुब्ब्स अ, मो० ६. १८) पे अब्मास के ऊ का भ 
होने पर भ भू अ, ब्रभूनमाह भुवा परोक्‍्खायं (क० ३. ३. ६८ तथा भुह्स 
बुक, मो० ६- १७) से भू को भूव होने पर भभूव अ, दुतियचतुत्यानं पठम- 
ततिया (क० वग्या० ३. दे. ४ तथा चतुत्थ दुतियानं ततियपठमा मो० ६ 
७८) से भादि भू को व होने पर वभुव अ >> व्भूव प्रयोग सिद्ध होता है | 

४. बभूवु--भू की घातुसंज्ञा, पठमपुरिस बहुवचन में छ विभत्ति, मू उ, छ्लेष 

' प्रक्रिया बमूव' की भाँति समझनी चाहिये | 


१९० : पालि व्याकरण 


भज्किम पुरिस बमूफे' बभूचित्य' 
उत्तम पुरिस बसूब ये बमूविम्ह 
क्रियातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भत) 
धातु से छगने वाली विभत्तिरँ 
पुरिस | एकवचन |. बहुबचन | पद 
प्रठम पुरिस॒ | स्सा | स्संसु 
मज्डिम पुरिस | स्से | स्सथ 
उत्तम पुरिस * स्सं | स्सम्हा 
ह एकवचन बहुबचन 
प्रठम पुरिस अभविस्सा,” भविस्सा: अभविस्संसु ,' भविस्संसु' 


१. बभूवे--भू की घातुसंज्ञा, मज्झिम पुरिस एकवचन ए विभत्ति, भू एं, शेष 
प्रक्रिया बभूव की भांति समझनी चाहिये । 

२. बभूवित्य--भू की धातुसंज्ञा, मज्मिम पुरिस बहुवचन में त्थ विभत्ति, अ 
इस्सादीन॑ व्यक्ञनस्सिम्‌ (मो० ६, ३५) से त्व के पूर्व इकारागम, शेप 
प्रक्रिया बभूव को तरह समझनी चाहिये | 

३. बभूविम्ह--भू को धातुसंज्ञा, उत्तम पुरिस बहुवचन में म्ह विभत्ति, म्ह के 
पूर्व इ का आगम, छोष प्रक्रिया धभूव की भाँति समझनी चाहिये । 

४. कालातिपत्ति स्सा स्संसु स्से ससथ स्स स्सम्हा स्सथ स्सिसु स्ससे स्सव्हे स्स॑ 
स्साम्हसे | --क० व्या० ३, १. २५ । 
एष्यादो वा ति पत्तियं स्सा स्संसु स्से स्सप स्स॑ स्सम्हा स्सथ स्सिसु -स्ससे 
स्मव्दें स्सि स्साम्हे | --मो० ६. ७ । 

५, अभविस्पा--भू की घातुसंज्ञा, कियातिपत्ति, परस्सपद, पठम पुरिस, 
एकवचन स्सा विभत्ति, अ का विकल्प से आगम, अ भू स्सा ऊ की वृद्धि 
भ्रो, अवादेश अ भव स्सखा, व के बाद हइ का आगम, अभविस्सा अ के 
आगम के अभाव में भविस्सा, प्रयोग सिद्ध होता है | 

६. अभविस्संतु--भू की धातुसंज्ञा, पठमपुरिस, बहुवचन स्संसु विभत्ति, शेष 
प्रक्रिया अमविस्सा की भाँति घमझनी चाहिये | 


आख्यात्ष प्रकरण : १६१ 


मज्िम पुरिस अभवविस्से,' भविस्से' अभविस्सथ, भविस्सथ 
उत्तम पुरिस अभविस्सं,) भविस्स * अभविस्सम्हा, भमविस्सम्हाँ 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
धातु से रूगने वाली विभत्ति* 
पुरिस | एफबचन । वहुबचन | पद 
| | 
प्रठम पूरिस | त्तु | अन्तु 
मज्लिम पुरिस हि । च है 
उत्तम पुरिस प्ि म 
एकवचन बहुवचन 
परम पुरिस भवतु* भवन्तु? 


१. अभबिस्से--भू की घातुसंज्ञा, मज्मिम पुरिस एकयचन में स्से विभत्ति 
भू + स्से, छ्षेप्र प्रक्रि अभविस्सा की भाँति समझनी चाहिये । 

2, अभविस्सव--भू की धातुसंज्ञा, मज्म्िम पुरिस बहुबचन में स्सथ विभत्ति, 
भू + स्सभ, शेष प्रक्रिया अभविस्सा की भांति समझनी चाहिए । 

३. अभविस्सं--भू की धातु संज्ञा, उत्तम पुरिस एकबचन में ससं विभत्ति, भू + 
स्पं, शोप प्रक्रिया अभंविस्सा की भाँति समझनों चाहिए । 

४. अभविस्सम्हा--भू को धातुसंज्ञा, उत्तमपुरिस अहुवंचन में स्सम्हा विमत्ति, 
भू + स्सम्हा, छोप प्रक्रिपा अभविस्सा की माँति समझनी चाहिये। 

५, पश्चमी तु अन्तु हि ष मि म त॑ अन्त स्सु बव्हों एं आामसे । 

->क० व्या० ३. १. १९ | 

तु अन्तु हि थ मि म त॑ अन्त स्सु व्हों ए आमसे | +-मों० ६. १० | 

६. भवतु--भू की घातुसंज्ञा, अनुज्ञा में पठम पुरिस के एक वचन में तु 
विभत्ति, भू +तु, ऊ की वृद्धि ओऔ, अवादेश, भू अव+तु अ विकरण, 
भवतु रूप सिद्ध होता है । 

७. भवन्तु--भू की धातु संज्ञा पठम पुरिस बहुबचन में अन्तु विभत्ति मर॒अन्तु, 
दोष प्रक्रिया मवतु की भाँति समझनी चाहिए । 


१५२ : पाक्ति व्याकरण 


मज्म्मिम पुरिस भव, भवाहि! भव 
उत्तम पुरिस भवामिर भवामए 
विधि (हँतुफल या सत्तमी विभत्ति) 
घातु से जुटने वाछी विभत्ति" 

पुरिस्त | एकवचन बहुबचन | पद 
पठ्म पुरिस | एय्य | एय्युं 
मज्किम पुरिस | एय्याप्ति | एग्पाय ९ 
उत्तम पुरिस । एम्यामि | एय्याम 


१. भव भवाहि--भू की घातु संज्ञा, मड्झ्विम पुरिस एकवचन हि विभत्ति भू + 
हि, भ विकरण,.ऊ +। वृद्धि, अवादेश भव हि, हि लोपं वा (क० व्या० 
३. ३. रह, हिस्स तो लोवों, मों० ६. ४८) से हि का विकल्प से छोप 
भव, छोप'के अभाव में अकारो दीघं॑ हिमिमेसु (क० व्या० ३- ३. २१ 
तथा हिमिमेस्वस्स मो० ६. ५७) से व के अ को दीघं होने पर भवाहि रूप 
सिद्ध होता है| 


२. भवथ--मभू की घातुसंज्ञा, मज्मिम पुरिस बहुवचन थ विभत्ति, भू +थ, 
शेष प्रक्रिया भवतु की भाँति समझनी चाहिए । 


३. भवामि--वत्तमान काछ उत्तम पुरिस एंकबचन के भवामि की सिद्धि की 
भाँति इसकी सिद्धि समझनी चाहिये । 


४. भवाम--वत्तमान काछू उत्तम पुरिस वहुवचन के भवाम की सिद्धि की 
भांति ही इसकी भी सिद्धि समझनी चाहिये | 


५. एथो सत्तमी एम्प एस्युं एग्यास्ति एग्याथ एव्यासि एस्याम एथ एटं एथो 
एग्यन्हो एम्पं एय्पाम्हे (क० ब्या० ३. १. २० हेतुफलेस्वेम्प एस्युं. एय्याप्ति 

. एय्याथ एय्यामि एग्याम एप एरं एवो एग्यब्हो एम्यं एग्याम्महे । 
“-मो० ६. ८ 


लत व ाललनललललललललनल लक ललरररन्‍लल्ज्जीन्__्_्_्म्म्मआआआणआआआछआछआछछए॒नानानानानानानानानानानाातना॒थशशशशेछछ्शणशशणछछणणणा 


आख्यात प्रकरण : १६३ 


एकवचन बहुचचन 
पठम पुरिस भर्वे), भवेय्य! भवेस्यू*, भवृ* 
मज्जिम पुरिस भरे), भवेग्यासि भर्वेय्याथ 
उत्तम पुरिसि भव्वे0, भवेस्यामि/ भवेमु, भवेय्याम", भवेय्यामु' 
वत्तमान (पच्चुप्पन्न) काल 
घातु से जुटने वाली विभत्ति” 
पुरिस | . एकबचन । बहुवचन । पद 
पठ्म पुरिस त्ते | अन्ते 
सज्िम पुरिस । से ।हहह नह | 
उत्तम पुरिस । एं । म्ह 


« भवे, भवेय्य--भू की १. भवे, भवेब्य--भू की घातु संज्ञा, विधि में पठम पुरिस के एक वचन एप्य 


विभत्ति, अ का आगम, ऊ की वृद्धि, अब आदेश भवेय्य, एग्येया सेस्यपन्नं टे 
(मो० ६.७६) से विकल्प एय्य का आदेश होने पर भवे, आादेश के अमाव 
के पक्ष में भवेग्य रूप सिद्ध होता है | 


. भवेय्यूं, भबु--भू की धातु संज्ञा, पठमपुरिस बहुवचन में एस्यूं विभत्ति, अ 


बिकरण, ऊ की वृद्धि, अवादेश, भवेय्पूं, एय्युस्सुं (मों० ६. ४७) के भनुस्तार 
एय्पुं को विकल्प से उं आदेश होने पर भवुं, उं आदेश के झमाव पक्ष में 
भवेय्युं रूप सिद्ध होता हैं । 


. भवे, भवेय्यासि--भू'की धातु संज्ञा, मज्िम पुरिस एकवचन, एस्यासि 


विभत्ति, अ विकरण, वृद्धि, भवादेद, भवेय्यात्ति, एस्येय्या सेग्यन्तं टे” से 
विकल्प से एय्यासि को ए आदेश करने पर भव, आदेशामाव पक्ष में 
भवेय्यासि रूप सिद्ध होता है । धद 


. भर्वेब्याथ--भू की धातु संशा, मज्िम पुरिस वहुवचन एस्याथ विभत्ति, 


भू + एय्याथ, शोष प्रकिया भवेय्य की भाँति समझनी चाहिये। 


« भवें, भवेय्यामि-- मू + एस्यामि पठम पुरिस एकवचन के भवे तथा भवेय्य 


प्रयोगों की सिद्धि की भाँति इनकी भी सिद्धि समझनी चाहिए । 


« भवेमु, भवेय्याम, भवेय्यामु--भू घातु उत्तम पुरिस बहुबचन, एब्याम 


विमत्ति, अं विकरण, वृद्धि, अवादेश, भवेग्याम, एग्यामस्सेमु च (मो० ६ 


७८) से एय्याम को विकल्प से एमु और उ आदेश होने पर भवेमु भवेय्यामु, 
आदेश के अभाव में भवेय्याम रूप सिद्ध होते हैं । &: 


...वृत्तमाना“'"'""**** ते बनते से न्हे ए म्हे | ---क० व्या० ३. १. १८ | 


वत्तमाने ते अन्ते से ब्हे ए स्हे | --मौ० ६. १। 


१९४ : पाकि व्याकरण 


५५ 


« ७, 


मुद धातु 
एक्वचन बहुवचन 
पठम पुरिस मोदते”" मोदन्ते 
मज्मिम पुरिस मोदसे? मोदल्हें 
उत्तम पुरिस मोदे+ मोदम्हे- 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
धातु से जुटने वाली विभत्ति” 
पुरिस | एकवचन | वहुवचन | पद 
पठम पुरिस | स्सते | स्सन्ते 
मज्किम पुरिस | स्ससे ॥ स्सन्हे ध 
उत्तम पुरिस | स्सं । स्साम्हे 


मोदते--मुद की घातुसंज्ञा, वत्तमान काछू पठम पुरिस अत्तनोपद एकवचन 
में ते विभत्ति, मुद ते, भूवादितो भ (क० ३. २. १४) से ञ विकरण, बज्ेसं 
ज (क० व्या० ३५ ४. ४) से उ की वृद्धि मो, मोद + अ + ते - घातुस्सन्तों 


लोपोनेकसरस्स (क० व्या० दे. ४. ४०) से द के वाद के अ का लोप होने 
पर मोदते प्रयोग सिद्ध होता है । 


« मोदन्ते--मुद्‌ घातु से वत्तमानकाल अत्तनोपद, पठमपुरिस, बहुवचन में अन्ते, 


मुद अन्ते, भ विकरण, उ की वृद्धि मोद अ अन्‍्तें घातुस्सन्तों लोपोनेकसरस्स 
(क० न्या० ३- ४. ४०) से द के बाद अ का छोप करने पर मोदन्ते प्रयोग 
सिद्ध होता है । 


« मोदसे--मुद की घातुसंजशञा, अत्तनोपद मज्म्िम पुरिस एकबचन में "से 


विभत्ति, अ विकरण, ऐोप प्रक्रिया मोदते की भाँति समझनी चाहिए । 
मोदब्हे--मुद की घापुसंज्ञा, अत्तनोपद, मण््िम पुरिसत बहुवचन में ज्हे 
विभत्ति, दोष प्रक्रिया मोदते की भाँति समझनी चाहिये । 

मोदे--मुद की घातुसंजशा वत्तमानकार, अत्तनोपद, उत्तम पुरिस, एकवचन 
में 'ए' विभत्ति दोष प्रक्रिया मोदते की भाँति समझनी चाहिये । 


« मोदम्हे--मुद की घातुसंज्ञा, वत्तमानकाछ, अत्तनोपद, उत्तम पुरिस बहु- 


वचन में म्हे विभक्ति, कषंष प्रक्रिया मोदते को भाँति समझनी चाहिये । 
भविस्सन्ती स्सते स्सन्ते स्ससे स्सच्हे स्स स्साम्हे । 

“+क० ब्या० (३. १. २४) 
भविस्सति“'“'''स्सते स्सन्ते स्ससे स्सव्हे स्सं स्साम्हें | --मो० ६. २ । 


आख्यात प्रकरण : १६५ 


एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस मोदिस्सते' मोदिस्सन्ते 
मज्मिम पुरिस मोदिस्ससे * मोदिस्सन्हे 
उत्तम पुरिस मोदिस्स मोदिस्साम्हे' 


परिसमत्तत्यक (अज्जतन) भूत 
घातु से जुटनेवाली विभत्ति” 


पुरिस | एकवचन | वहुवचन | पद 
पठम पुरिस । ञा | क " 
मज्शिम पुरिस | ते | न्ह्‌ं 
उत्तम पुरिस । ञ्‌ | म्हे 


, भोदिस्सतें--मुद की घातु संज्ञा भविस्सन्‍्त काछ अत्तनोपद, पठम पुरिस्त 
एकबचन स्सते विभत्ति, मुद + स्सतें, वृद्धि, इकाराग्रमो अस्नब्बधातुकम्हि 
(क० व्या० ३. ४. ३५ तथा अ ईस्सादीन ब्यक्ञनस्सिज, मो० ६. ३५) से 
स्सते के पूर्व ६ का आगम, मोदिस्सते प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

. मोदिस्सन्ते--मुद की घातुसंज्ञा, भविस्सन्‍्तकाछ, अत्तनोपद, पत्म पुरिस 
बहुबचन स्सन्ते विभत्ति, शेष प्रक्रिया मोदिस्सते की भाँति जाननी चाहिये । 
. मोदिस्ससे--मुद की घातुसंशा, अत्तनोपद, मज्िम पुरिस, एक4चन स्ससे 
विभत्ति, शेष प्रक्रिया मोदिस्सते की भाँति जाननी चाहिये | 

. मोबिस्सन्हे--मुद की घातुसंज्ञा, अत्तनोपद, मज्झिमपुरिस, बहुवचन, स्सन्हें 
विभत्ति, छोष प्रक्रिया मोदिस्सतें की माँति प्मझनी चाहिये । 

« मोदिस्स--मुद की धातु संज्ञा, अत्तनोपद उत्तमपुरिस, एक बचन, स्सं 
विभत्ति, छोस प्रक्रिया मोदिस्सते की भाँति समझनी चाहिए । 

. मोदिस्साम्हे--मुद की घातु संज्ञा, अत्तनोपद उत्तमपुरिस बहुबचन स्पाम्हे 
विभत्ति, शेष प्रक्रियां मोदिस्सते की माँति समझती चाहिए। 

. अज्जतनी““आा ऊ से वह अ म्हे (क० व्या० है. १. २३) 

भूतते आक़ से ब्हँ अ म्हे (मो? ६. ४) 


१९६ : पाकछि व्याकरण 


एक वचत्त बहुं वचन 
पठम पुरिस अमोंदा', मौदा अमोदू', मोदू, 
अमोद ? , मोद अमोदु", मोदु 
मज्झ्ञिम पुरिस अमो दिसे?, मोदिसे अमोदिव्हू ,मोदिव्ह' 
उत्तम पुरिस अमोद", मोद , अमोदिस्हे*, मोदिस्हे' 
हीयत्तन (अनज्जतन) भूत्त 
घातु से जुटने वाली विभत्ति” 
पुरिस एकवचन वहुवचन पद 
पठम पुरित्त त्त्य त्यु 
मज्मिम पुरिस से न्ह्‌ं ि 
उत्तम पुरिस | म्ह्से ्ि 


१, अमोदा, मोदा, अमोद, मोब--मुद को घातु संज्ञा, अज्जतनभूत, बत्तनोपद 
पठमपुरिस, एक वचन आ विभत्ति, मुद + आ, अकारागमों हीयत्तनज्जनि- 
कालछातिपत्तिसु (क० व्या० ३.४.३८ तथा गाइस्सादिस्वन्‌ वा, मो० ६- १५) 
से विकल्प से अ का आगम, उ की वृद्धि, अमोब + आ 55 अमोदा, कवचि 
घातुविभत्तिष्प० (क० व्या० ३, ४, ३६ तथा भाई ऊ० मो० ह३े३े) से भा 
फा विकल्प से हस्व होने पद अमोंद, भ आग्रम न होने पर मोदा, मोद 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

२. अमोद्ू, मोडू, अमोदु, मोदु--मुद की घातुसंज्ञा, अज्जतनभूत, अत्तनोपद 
पठमपुरिस, वहुवचन, क विभत्ति, दोष प्रक्रिया उपर्युक्त एक बचन की भाँति 
जानें । 

३. अमोदसे, मौदसे--मुद की घातुसंज्ञा, अज्जतनभूत, अत्तनोपद, सज्िमपुरिस 
एकवचम सै' विभत्ति, मुद + से, अ का आगम विकल्प से, “अ सुद से शेष 
प्रक्रिया पठमपुरिस एक वचन की भाँति जानें । 

४. अमोदन्हं, मोदव्हं--मुद की धातुसंज्ञा, अज्जतनभूत, अत्तन्ोपद, मज्मिम- 
पुरिस, वहुबचन, व्हूं विभत्ति,, होप प्रक्रिया पठमपुरिस एकबचन कौ भाँति 
जानें । 

५. अमोद, मोद--मुद की धातुसंज्ञा, बज्जतनभूत,. अत्तनोपद,  उत्तमपुरिश्त, 
एकवचन 'अ' विभत्ति, छोष प्रक्रिया पठमपुरिस एकबचन की भाँति जानें | 

६. अमोदम्हे, मोदम्हे--मुद की घातुसंज्ञा, अज्जतनभूत, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस 
बहुबचन, म्हें विभत्ति, छोप प्रक्रिया पठ्मपुरिस एकवचन की भाँति जानें । 

७. हीयत्तनी”"त्य त्यु से बहू इं महसे | -“क० ब्या० ३. १. २२॥ 
अनज्जतने "'' त्य त्यु' से व्हूं इं महूसे | --+मो० ६-५ ॥ 


१ 


आख्यात्त प्रकरण : १६७ 


एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अमोदत्य', मोदत्य ' , अमोदत्थु ,* मोदस्थु * 
मज्िम पुरिस अमोदसेओ, मोदसे३, अमोदव्ह , मोदब्ह , 
उत्तम पुरिस अमोदि”, मोदि/, अमोदम्हसे *, मोदम्हसे ', 
परोक्‍्खभूत्त 
घातु से छूगने वाली विभत्ति” 
पुरिस एकवचन वहुबचन पद 
पठम पुरिस तत्थ रे ््‌ 
मज्झिस पुरिस त्घों न्ह्ो ; 
उत्तम पुरिस ड् म्हे ड़ 


अमोदत्य, मोदत्य--मुद की धातु संज्ञा, अनज्जतनभूत, अत्तनोपद पठमपुरिस 
एकवचन त्थ विभत्ति, मुद + त्य, अ का विकल्प से आगम, उ की वृद्धि, 
अमोदत्य, अर के आगम अभाव में मोदत्य प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

अमोदत्थु , मोदत्यु--मुद की धातुसंज्ञा, अनज्जतनभूत्त, अत्तनोपद, पठम 
पुरिस, वहुवचन, त्थु विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठम पुरिस एक वचन की 
भाँति जानें । 


, अमोदसे, मोदसे--मुद की घातुसंज्ञा, अनज्जतनभूत, अंत्ततोपद, मज्ञिम- 


पुरिस एकवचन, 'से' विभत्ति दोष प्रक्तिया पठम पुरिस एक वचन की भांति 
जानें । 


. अमोंदन्हूं, मोदव्हं--मुद की घातुसंजा, अनज्जतनमूत, अत्तनोपद, मज्झिम 


पुरिस बहुवचन, वह विभत्ति, छषेष प्रक्रिया पठमपुरिस एक वचन की भाँति 
जानें । 


. अमोदि, मोदि--मुद की धातुसंज्ञा, अनज्जतनभूत, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस 


एकबचन, इं विभत्ति, दोष प्रक्रिया पठ्मपुरिस की भाँति जानें। 

अमोदम्हसे, मोदम्हसे--मुद की घातुसंज्ञा, जनज्जतनभूत अत्तनोपद, उत्तम- 
पुरिस, बहुबचन, म्हंसे विभत्ति छों प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की माँति 
जानें । 


. परोक्‍खा“““''त्व रे त्यो न्हों इ म्हें | 


_क० ब्या० ३. १- २१. 
परोक्‍खे“*““त्य रे त्यो व्हो इ म्हे । 
द --मो० ६. ६ । 


१९८ : पाकि व्याकरण 


एंकवचन बहुवचन 
पठ्मपुरिस मुमुदित्व' मुमुदिरेर 
मज्ममिमपुरिस मुमुदित्यों * मुमुदिव्हों * 
उत्तमपुरिस मुमुदि" मुमुदिम्हे* 
क्रियाततिपत्ति (हेतुहेतुमत्‌भत) 
घातु से जुटने वाली विभत्ति” 
पुरिस एकवचन बहुबचन पद 
पठम पुरिस स्सथ स्सिसु 
मज्म्मिम पुरिस स्ससे स्सन्हे 
उत्तम पुरिस स्संः स्साम्हसे 


र्‌ 


> मुमुदित्य--मुद की घातु र धातु संज्ञा, परोक्‍्खभूत, अत्तनोपद पठमपुरिस एकवचन 


त्य विभत्ति, मुंद त्थ, क्वादिवण्णानमेकस्सरानं है भावों (क० व्या० हे. ३- 
१ तथा परोक्‍्खायं च, मो० ५. ७०) मु का द्वित्व होने पर मु मुद त्थ, 
पूब्योब्भासों (क० व्या० ३- हे. २) से पूर्व (मु' की अब्भास संज्ञा, द्वितीय 
मु के 3 की वृद्धि तथा क्वचि घातुविभत्ति प्पक्चयानं दीघविपरीतादेसछोपा- 
गमा च॒ (क० व्या० ३. ४. ३६) से ओ वृद्धि का हस्व करने पर मुमुद त्य 
इकाराग्रमों असब्बधातुकम्हि (क० ब्या० ३. ४. २५, तथा अइस्सादीनं 
सब मो० ५. ३५) से इ आगम होने पर मुमुदित्य प्रयोग सिद्ध 
है । 

मुमुदिरे--भुद की घातु संज्ञा परोबखभूत, अत्तनोपद, पठमपुरिस बहुबचन रे 
विभत्ति, छोष प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की भाँति जानें । 


» मुमुदित्यो--मुद की पातु संज्ञा, परोक्‍्खभूत अत्तनोपद, मज्म्षिमपुरिस, एक- 


बचन त्यो विभत्ति, छोष प्रक्रिया पठमपुरिस एकबचन की भाँति जानें । 


« मुमुदिक्हों--मुद की धातुसंज्ञा, परोक्‍्ल्मृत, भत्तनोपद, मज्म्िमपुरिस, 


वहुवचन न्हो विभत्ति, छोष प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की भाँति जानें । 


« मुभुदि--मुद की घातुसंज्ञा, परोक्‍्खभूत, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस, एकवचन 


हू विभत्ति, दोष प्रक्रिया पठमपुरिस्त, एकवचन की भाँति जानें । 


« मुमुदिम्हे--मुद की घातुसंज्ञा, परोक्ल्षभ्नत, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन 


म्हें विभत्ति, छोष प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की माँति जानें । 


« काल्लातिपत्ति'“'““स्सथ स्सिसु स्ससे स्सन्‍्हे सुस स्साम्हूसे । 


-+क्० व्या० हे. ३१. १५ 
एग्पादो वातिपत्तियं ''स्सथ स्सिसु स्ससे स्सव्हे स्थप्ि स्साम्हे |--भो० ६. ७ 


. मोग्गह्लान ने उत्तम पुरिस एकबचन में स्सि विभत्ति बतायी है और अगमिस्सि 


रूप उदाहरण के छप में दिया है । 


जआख्यात प्रकरण: १६६ 


एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अमोदिस्सथ', मोदिल्सथ" अमोदिस्सिंसु, मोदिस्सिंसुर 
मज्मिस पुरिस अमोदिस्ससे?, मोदिस्ससे” अमोदिस्सन्हें, मोदिस्सन्दहे 
उत्तम पुरिस अमोदिस्सं”, मोदिस्सं* अमोदिस्साम्हसे ', मोदिस्साम्हसे' 


अनुज्ञा (पंचमी विभत्ति) 

घातु से जुटने वाली विभत्ति” 
पुरिस एकवचन बहुवचन पद 
पठम पुरिस त्तं अन्तं ध 
मज्मिम पुंरिस स्सु * 
उत्तम पुरितत ए्‌ आमसे 


१, अमोदिस्सथ--मुद की घातुसंज्ञा क्रियातिपत्ति, अत्तनोपद पठमपुरिस, एक- 
वचन स्सथ विभत्ति, अ का विकल्प सें आगम उ की वृद्धि, द के बाद इ 
का आगम, अमोदिल्सय, 'अ' झागम के अभाव में मोदिस्सथ प्रयोग सिद्ध 
होता हैं । 

२. अमोदिस्सिसु, मोदिस्सिसु--मुद की धातुसंज्ञा, क्रियातिपत्ति, भत्तनोपद, 
पठम पुरिस बहुवचन स्सिसु विभत्ति, शोष प्रक्रिया पठम पुरिस एकबचन की 
भाँति जानें । 

३. अमोदिस्ससे, मोदिस्ससे--मुद की धातुसंज्ञा, क्रियातिपत्ति, अत्तनोपद, 
मज्झिम पुरिस, एकवचन, स्ससे विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठम पुरिस एकबचन 
को भाँति जानें | 

४, अमोदिस्सन्हे, मोदिस्सन्हे--मुद की घातुसंज्ञा, क्रियातिपत्ति, भत्तनोपद, 
मज्क्षिम पुरिस वहुवचन, स्पन्हें विभत्ति, शोप प्रक्रिया पठम पुरिस एकवचन 
की भाँति जानें । 

५. अमोदिस्सं, मोदिस्सं--मुद की धातुसंज्ञा, क्रियातिपत्ति, अत्ततोपद, उत्तम 
पुरिस एकवचन, स्सं विभक्ति, शेष प्रक्रिया पठम पुरिस एकबचन की 
भाँति ज़ानें । 

६. भमोदिस्साम्हसे, मोदिस्साम्हसे--मुद की घातु संजा, क्रियातिपत्ति, अत्तनो- 
पद उत्तम पुरिस, बहुवचन, स्साम्हसे विभत्ति, श्षेष प्रक्रिया पठ्म पुरिस्त 
एकबचन की भांति जानें । 

७. पह्चमी””''''* त॑ अन्त स्सु व्हो ए आमसे ॥। +-क० घ्या० ३- १. १९॥ 
तु अन्तु"”“'तं अन्त स्खु न्हों ए आमसे । “्मौ० ६- १० । 


२०० : पालि व्याकरण 


एकवचन बहुबचन 
पठम पुरिस्त मोदतं' मोदन्‍्त रे 
मणज्मिम पुरिस मोदस्सु मोदल्हो 
उत्तम पुरिस॒ मोदे” मोदामसे* 
विधि (हेतुफल या सत्तमी विभत्ति) 
घातु से छगने वाली विभत्ति” ' 
पुरिस ॥ एकवचन । बहुवचन । पद 
पठम पुरिस । एथ त एरं | ष 
मज््िम पुरिस । एथो । एय्पन्हो | हि 
उत्तम पुरिस | एस्यं | एय्पाम्हे । 


१. मोदतं--मुद की धातुसंज्ञा अनुज्ञा, अत्तनोपद, पठमपुरिस, एकवचन “तं' 
बिभत्ति, '“उ' की वृद्धि, मोदत॑ प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

२. मोदन्तं--मुद की धातुसंज्ञा, अनुज्ञा अत्तनोपद, पठम पुरिस, बहुवचन अन्त 
विभत्ति, 'उ' की वृद्धि, मोंदल्त प्रयोग प्िद्ध होता है । 

३. मोदस्सु--मुद की घातुसंज्ञा, अनुज्ञा, अत्तनोपद, मज्मिम पुरिस एकवचन 
स्सु विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठम पुरिस एकवचन की भाँति जानें । 

४. मोदन्हों--मुद की घातुसंज्ञा अनुज्ञा, अत्ततोपद, मज्मिम पुरिस, बहुबचन 
“्हो' विभत्ति, दोष प्रक्रिया पठम पुरिस एकवचन को भांति जानें । 

५. मोदे--मुद की घातुसंज्ञा, अनुज्ञा, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 'ए' 
विभत्ति छोंष प्रक्रिया पठम पुरिस्त एकवचन की भाँति जानें । 

६. भोदामसे--मुद की घातुसंज्ञा, अनुज्ञा, अत्ततोपद, उत्तंमपुरिस बहुवचन, 
'आमसे' विभत्ति, शोष प्रक्रिया पठम पुरिस एकवचन की भाँति जानें । 

७. सत्तमी”“'“एथ एरं एथो एग्यन्हो एग्पं एग्याम्हे। 

“-क० व्या० दे. १. २० | 

हेतुफछे स्वेब्य”'' "एप एरं एथो एय्यन्हो एग्यं एग्याम्हें | -+मो० ६. ८ । 


आख्यात प्रकरण : २०१ 


एकचचन बहुवचन 
पठम पुरिस मोदेय" मोदेर* 
मज्ञिम पुरिस मोदेथो* मोदेय्यन्हों् 
उत्तम पुरिस मोदेस्य॑ मोदेय्याम्हें* 


भूवादि गण की कुछ ऐसी घातुर्ये, जिनके रूप भू धातु से भिन्न-से हैं, उनमें 
से कुछ मानक घातुओं के रूप नीचे दिये जा रहे हैं और शेष घातुओं के रूप 
मूं घातु के समान समझने चाहिये । 


असर घातु 
बत्तमान काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
प्रठम पुरिस अत्तथि सन्ति* 


. मोदेथ --मुद की धातुसंज्ञा, विधि, अत्तनोपद, पठमपुरिस, एकबचन, 'एथ' 


विभत्ति उ' की वृद्धि, मोदेय प्रयोग सिद्ध होता है । 
मोदेरं--मुद की धातुसंज्ञा, बिचि, अत्तनोपद, पठमपुरिस, बहुबचन, 'एरं' 
विभत्ति, शोप प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की भाँति जाने । 
, मौदेथो--मुद की घातुसंज्ञा, विधि, अत्ततोपद, मज्मिम पुरिस एकवचन, 
'एथो' बिभत्ति, शेप प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की भाँति जानें । 
. मोदेस्यव्हो--मुद को धातुसंज्ञा, विधि, भत्तनोपद, मज्मिम पुरिस बहुबचन, 
'एग्यब्हो' विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठमपुरिस एकबचन को भाँति जानें । 
मोदेग्यं“-मुद की धातुसंज्ञा, विधि, अत्तनोपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 
'हप्य विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन- की माँति जानें । 
मोदेश्याम्है--मुद की धातुसंज्ा, विधि, भत्तनोपद्, उत्तमपुरिस बहुबचन 
'एय्याम्हे' विभत्ति, शेष प्रक्रिया पठमपुरिस एकवचन की भाँति जानें | 
अत्थि--अस धातु, वत्तमान काल, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन 'ति' 
विभत्ति, भ विकरण, अ का छोप, तिस्स त्थित्त (क० ब्या० ३. ४. १३, 
तस्स थो, मो० ६. ५२ तथा पररूपमयकोर वज्यज्ञनें, ५. ९५) से ति को 
त्थि तथा अ के लोप होने पर अत्ति प्रयोग सिद्ध होता है | 
. सब्ति--अस धातु, वत्तमानकालछ, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन अन्ति 
विभत्ति अस + अच्ति, अ विकरण, अस +-अ + न्ति, अ' का छोप, सब्व- 
त्यासस्सादिलोपो च्‌ (क० व्या० ३, ४. २५ तथा न्तमानन्ति यि य॑ स्वादि 
लोपों मो० ५. १३०) से अस के अ का छोप, सन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 


>> फणंणँंआओंलआआणणआआआ 


३०२ : पाछि व्याकरण 


मज्म्तिम पुरिसत अप्ति' 'भत्यो 
उत्तम पुरिस अस्मि,_ अम्हि) अदृम*, अम्हों 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस भविस्सति" भविस्सन्ति 
मज्म्रिम पुरिस भविस्सत्ति भविस्सथ 
. उत्तम पुरिस भविस्सामि भविस्साम 


१. असि--अस घातु; वत्तमानकाकू, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, एकवबचन सि 
विभत्ति, अ विकरण अस अ सि, “अ' का छोप होने पर अस्‌ सि, सिम्हि च 
(क० व्या० ३. ४. १५, सि हि स्वटु मो० ६५३) से पूर्ववर्तो सू का लोप 
होने पर अस्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 


२. अत्थ--अस घातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, मज्मिम पुरिस बहुवचन थ 
विभत्ति, ज विकरण, अका छोप अस य, अ का लोप अस्‌ थ, थस्स त्यत्तं 
(क० व्या० ३. ४- १२, पररूपमयकारें व्यज्ञने, मो० ५. ९५) से थ को 
त्य होने पर अत्य प्रयोग प्िद्ध होता है । 


३. अस्मि--अस घातु, वत्तमान काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकबचन 
मि विभत्ति, भ विकरण, अ का छोप अस मि, स के अ का लोप, असस्मा 
निमान॑ म्हिम्हन्तलोपो चर (क० व्या० दे, ४. ११, मि मान वा रह म्हा 
व, मो० ६. ५४) से मि को विकल्प से म्हि होने तथा स्‌ के छोप होने पर 
अम्हि, म्हि नहीं होने पर अस्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 


४. अस्म--अस घातु, वत्तमान काजू, परस्सपद, उत्तम पुरिस बहुबचन म 
विभक्ति, शेष प्रक्रिया अस्मि की भाँति जानें। 


५. भविस्सत्त काल में अ्रस घातु का भू आादेश हो जाता है अतः म्‌ धातु के 
भविस्सत्तकाल के रूपों को भाँति ही अस घातु के रूप समझने चाहिये-- 
असब्बधातु के भू (क० ब्या० ३.४,२६ तथा भर जरास्सा आदिसु मो० 
५,१२९) | 


आख्यात प्रकरण : २०३ 


परिसमत्तत्थक ( अज्जत्तन) भूत 


एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिसत "आसी, भाप्ति, अस्त आसखसूु,' असुं 
मज््िम पुरिस [ आसो, * जसो, आसि, असि $ आसित्य,* असित्य, आसुत्य 
आसित्य, अप्वित्य, आसित्यों | असुत्य 
अप्वित्यो, त्रास, अस 
उत्तम पुरिस आर्सि, असि | आसिम्हा,* असिम्हा, आसिम्ह 
असिम्ह आखुम्हा असुम्हा 


१. आसी-अस घातु, भज्जतन काछ, परछ्सपद, पठमपुरिस एकवचन ई विभत्ति, 
विकल्प से “अ' का आगम, दीर्घ, आसी, अ आगम के अभाव में झसी, ई 
विभत्ति को क्वाचिघातुविभत्ति० (क० ज्या० ३.४.३६ तथा भा ई ऊ म्हा 
स्सा स्सम्हा नं वा, मो० ६-३३) से ई का विकल्प से हृस्व होने पर आसि 
असि प्रयोग सिद्ध होते हैँ | मोग्गल्लान ने ई आदों दोधो (मो० ६.५६) सूत्र 
से अस धातु के स्थान पर आस अदेश किया है अतः भ के विकल्प होने 


पर भी असि, असी आदि हृस्व अकार वाले प्रयोग सम्भव नहीं हैं, जबकि 
कच्चायन के अनुसार बे प्रयोग भी सम्मव हैं । 


२. आसुं--अस घातु अज्जतन भूत, परस्सपद पठमपुरिस बहुवचन उं विभत्ति, 
अ का विकल्प से आगम आसु , असु । 

३. आसो--अस धातु, अज्जतन भूत, परस्सपद, मज्झिमपुरिस एकबचन, ओ 
विर्भत्ति, विकल्प से अ का आगम अ अस ओं, दीर्घ आसों, अ आगम के 
अभाव में असों, भोस्स अ इ त्व त्यो (मो० ६.४२) से भो विभत्ति के स्थान 
पर कभी अ, कभी इ, कभी त्व तथा कभी त्यों आदेश होने पर आसन, अस; 
आसि, अप्रि: आस्तित्य, अस्तित्य, आसित्यों, असित्यों प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

४, आसित्य--अत्त धातु, अज्जतनभूत, परस्सपद, मज्म्रिमपुरिस, बहुवचन, त्य 
विभत्ति, विकल्‍प से 'अ' का आग्म, 'इ' का आगम आसित्यथ, असित्य, 

ित्मानपुल मो० ६.४५) से विकल्प से उ का आगम होने पर आसुत्य, 
असुत्य लि होते ै (कि जे द 


५. आसि--अस घातु, अज्जतन भूत, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन हइं 
विभत्ति विकल्प से अ का आगम, आस्ति, अस्त प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


६, आरिम्हा---अस घातु, अज्जतन भूत, परस्सपद, उत्तमपुरिस बहुवचन, महा 
विभत्ति, विकल्‍प से अ' का आगम, आप्चम्हा, अस्रिम्हा, बवाचि घातु० 
(क० व्या० ३.'४-४६ तथा आ ई ऊ म्हा ०, मो ६.३३) पे महा को विकल्प 
से हुत्व करने पर आसिम्ह, तथा इ को विकल्प से उ होने पर आसुम्हा 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
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हीयत्तन (अनज्जतन) भूत 


एकवबचन बहुवचन 
पठम पुरिसत अभवा, भवा अभव, भव अभव्॒‌, भव, अभवु, भवु 


अभवि भवि, अभवित्य, अभवुत्य, भवुत्य 
भवित्थ,अमवित्थों, भवित्थो 


उत्तम पुरिस अभव, भव अमविम्हा, मविम्हा, अभविम्हे, 
भविम्ह, अभवुम्हा, भवुम्हा 


मज्म्मिम पुरिस | अभवो, भवो, अमब, भव, [ अभवित्य, भवित्य, 


परोक्‍्ख भूत्त 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस बभूव वभूचु 
मज्झ्िम पुरिस बमूवे बभूवित्व 
उत्तम पुरिस बभूव॑ बश्नूविम्द 
क्रियातिपत्ति (हेतुहेतुमदभूत्त) 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अभविस्सा, भविस्सा अमविस्संसु , भविस्संसु 
मज्जिम पुरिस अभविस्मे, भविस्से अभविस्सथ, भविस्सथ 
उत्तम पुरिस अभविस्सं, भविस्स अभविस्सम्हां, भविस्सम्हा 


१. अनज्ञजतन भूत में अस घातु का भू आदेश हो जाता है अतः भू धातु के 
अनज्जतन भूत के रूपों की भाँति ही अस घातु के रूप समझने चाहिए । 
कच्चायन ने असब्बधातु के भू (३.४२६) सूत्र से असब्बधातुक के परे रहते 
पर भू आदेश किया है। हीयत्तनी० (क० ३.१.२६) सूत्र के अनुसार 
अनज्जतन सब्बधातुक है, अतः आदेश नहीं होना चाहिए । यह विचार- 
णीय है । 

२- परोक्‍्ख मृत में अस घातु का भू आदेश हो जाता है अत्तः भू धातु के 
परोक्‍्खभूत के रूपों को जानना चाहिए । 

३. क्रिपातिपत्ति में अस धातु का भू आदेश हो जाता है, अतः भर घातु के 
क्रियातिपत्ति के रूपों की भाँति ही अस घातु के रूपों की सिद्धि समझनी 
चाहिए । « 


आख्यात्त प्रकरण : २०५ 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 

एकवबचन बहुवचन 
पठम पुरिस्त भत्थु" सन्तु * 
मज्मिम पुरिस अह्ि अत्व* 
उत्तम पुरिस अस्मि_ अस्म 

विधि (हेत्तेफल या सत्तमी विभत्ति) 
एकवचन्त वहुबचन 
पठमपुरिस अस्स, सिया” अस्सु*, सिर्यु 


: अत्थु--अस घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन “तु” विभत्ति, 


तुस्स त्युत्त (क० ३,४-१४ तथा तस्स थो मो० ६.५२) से तु को त्यु, तथा 
स का लोप, अत्यू सिद्ध होता है | 


. सन्तु--अस घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुबचन अन्‍्तु विमत्ति, 


शोष प्रक्रिया सन्ति की भाँति जानें । 


. अहि--अस धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, एकधचन हि विभत्ति, 


दोष प्रक्रिया अप्ति की भांति समझनी चाहिए । 


. अत्य--अस घातु,. अनुज्ञा, परस्सपद, मज्िम पुदिस बहुवचन बा विभत्ति, 


धस्स त्यतं (क० ब्या० ३.४.१२ तस्स थो, मो० ६.५२, तथा मो० ५.९५) 
पैथका त्य तथा स का छोप, अत्थ प्रयोग सिद्ध होता है | 


. अस्मि--अस घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन मि विभत्ति, 


भ का छोप, अस्मि प्रयोग सिद्ध होता है । 


, अस्म--असघातु अनुज्ञा, परस्सपद, उत्तम पुरिस्न, वहुचन म विभत्ति, अ 


का लछोप अस्म प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


. अस्स--अस धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस्त, एकबचन एस्प विभत्ति, 


अस + एण्य, अत्थि तेस्पादि छन्‍्न॑ स सु स सथ सं साम (मो० १० ५० ) से, 
एप्य को स आदेश, अस्स, आदि द्विन्लमिया इयं (मो० ६. ५१) सूत्र से 
एस्य को जब 'इया” आदेश्व होता है, तब अस + इया, सब्बत्यासस्सादिलोपों 
च (क० व्या० ३. ४. २५ तथा नन्‍्तमानन्ति यियुँ स्वादि छोपो, मो० ५. 
१३०) से पूर्ववर्ती 'इ' का लोप होने पर पिया प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


. अस्सु--अस घातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, एय्यु विभत्ति, 


भत्वि तेग्यादि० (मो० ६. ५०) से एग्यू को सु आदेश होने पर अस्सु, 
आदि द्विन्नभिया० (मो० ६. ५१) से जब एग्यूं को इयुं आदेश होता हैँ तब 
आदि “अ' क्रा छोप होने पर प्रियुं प्रयोग घिद्ध होता हैं । 


२०६ : पालि व्याकरण 


मज््तिम पुरिस अस्स अस्सर्थो 
उत्तमपुरिस अस्स अस्सामँ 
वत्तमान काल 
परस्सपद 
ग़मु घातु 
एकवचन बहुवचन 
पठ्मपुरिस गच्छत्ति,” गच्छन्ति, गच्छरे* 
मज्मिमपुरिस गच्छ्ति गच्छय 
उत्तमपुरित्त गच्छामि गच्छाम 
बत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस गच्छते गच्छन्ते, गच्छरे 
मज्क्चिमपुरिस गच्छ्से गज्छव्हे 
उत्तमपुरिस गच्छे गच्छाम्हे 


अस्स--अस धातु, विधि, परस्सपद, मज्मिम पुरिस एकवचन, एग्यात्ति 


विभत्ति अस + एप्यासि, एग्यासि के स होने पर अस्स प्रयोग सिद्ध होता है। 
अस्सथ-अस घातु,विधि, परस्सपद, मज्िमपुरिस, बहुबचन। एय्याय विभत्ति, 
अस + एग्याथ, एस्याथ के 'सथ होने पर अस्सथ प्रयोग सिद्ध होता है । 
अस्सं--अस धातु, विधि, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, एस्यामि विभत्ति 
अस + एग्यामि, एग्यामि के "सं! होने पर अस्सतं प्रयोग सिद्ध होता है | 


, अस्साम--अस घातु, विधि, परस्सपद,उत्तमपुरिस, बहुबचन,एव्याम विभत्ति, 


अस + एय्याम, एग्याम के 'साम होने पर अस्साम प्रयोग सिद्ध होता है | 


« गच्छति- गम धातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, प्रठमपुरिस एक वचन ति 


विभत्ति, अ विकरण गम + अ + ति, गमिस्सन्‍्तो उ्छो वा सब्बासु (क० ब्या, 
३. ३. १९, तथा ग़मयमिसाप्तदिसानं वा चछड, मो० ५. १७३) से म 
का विकल्प से जछ आदेश होने पर गच्छ अ ति, गम भ ति, छोपल्चेत्तम- 
कारों (क० व्या० ३. ४. २९) से अ विकरण का विकल्प से लोप (व्यव- 
स्थित विभाषा होने से जहाँ छोप होता है, वहाँ लोप ही होता है) गच्छति, ऊ 
बिकरण का ए होकर गमेतति प्रयोग वत्तमान काल के प्रयोगों की भाँति समझें । 


. गुरुषुब्बा रस्सा रे न्तैन्तीनं (मो० ६- ७४) से न्ति, न्‍्ते, को विकल्प से 'रे' 


भादेश होता है | 
इन रूपों की सिद्धि वत्तमानकाल अत्तनोपद,मुद घातुके रूपों की भाँति समझें । 


आख्यात प्रकरण : २०५ 


भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस गरमिस्सति' गमिस्सन्ति, गमिस्सरे 
मण्िम पुरिस गमिस्ससि गमिस्सथ 
उत्तम पुरिस गमिस्सामि गमिस्साम 
भत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस गमिस्सते गमिस्सन्‍्ते, गमिस्सरे 
मज््मिमपुरिस गमिस्ससे गरभिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस गमिस्स गमिस्साम्हे 
परिसमत्तत्य (अज्जतन) मृत 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


अगमी,' गमी; अगमि, गसभि_ [| अगमु, गम; अगभिसु, 
पठ्म पुरित [ अंगा, | गर्भिसु; अगमंसु, ग्मंसु, 
अगमों, गो; अगभि, गमि,- प्भन्स 
मज्क्तिम पुरिस | अगम, गम; अगमित्य, गमित्व; मो रण 
अगमित्थों, गमित्यों १ 
अगमिम्हा, गरभिम्हा; 


उत्तम पुरिस॑ अर्गार्स, गर्म अगमभिम्ह, गमिम्ह, 
अगमुम्हा, गमुम्हा, 


१. गमिस्सन्तों ऋछो वा सब्बासु (क० व्या० ३. ३. १९) से गच्छिस्सति आदि 
तथा गच्छिस्सते आदि रूप भी जानने चाहिये । 

२. अगमी--गर्मु घातु, परिसमत्तत्यक भूत, परस्सपद, पठम पुरिस, एकबचन 
£ विभत्ति अ' का विकल्‍प से आगम अ गम ई 55 अगमी, गमी, ई के हस्च 
होने पर अगमि, गमि | मोग्गल्छान ने गमिस्स ( मो० ६. २९) द्वारा 
अगमी के ई को विकल्‍प से आ आदेश किया है, अतः अगा, गा रूप भी 
होंगे । गम का गछ्छ आदेश होने पर अगच्छी गच्छी इत्यावि, उम्तस्स च 
छड (मो० ६. ३०) से विकल्प से छह्ृ' आदेश होने पर अगच्छी, गच्छी 
इत्यादि रूप जानने चाहिये। होष रूपों की सिद्धि भू” धातु के रूपों के 
समान समझें -। 


२०८ : पाकलि व्याकरण 


अत्तनोपद 
एकव्चन बहुवचन 
पठम पुरिस अगमा, * गमा; अगमित्थ, गमित्य,_ अगम्‌, गसू; अगमु, गमु 
'मज्झिम पुरिसत अगभिसे, गमिसे अगमभिन्‍्हं, गमिन्हं 
उत्तम पुरिस मंगम, गम; अगमं, गर्म अग्रमिम्हें, गमिम्हें 
हीयत्तन (अनज्जत्तन) भूत 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


* पठम पुरिस अगमा, गमा; अंगम, गस अगमू, 


गसू; अगमु , गमु 


| अगमो, गमो; भगम, (पुल गमल्य, अगमुत्य 


मज्क्षिम .पुरिस गम; अगमि, गमि; गमुत्य 
अगमत्थ, गमत्य अगमत्यों, 
गमत्यों 
अगमम्हा, गंमम्हा; 
उत्तम पुरिस अगम, गम | अगमम्ह, गमम्ह, अगमुम्हा, 
गमुम्हा 
अत्तनोपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस अगमत्थ, गमत्वथ अगमत्थुं, गमत्यु 
मज्झिम पुरिस अग्मसे, गमसे अगमव्ह, गमब्ह 
उत्तम पुरिस अ्गर्सि, गमि अगमम्हसे, गमम्हसे 
परोक्‍्सतभत्त 
प्रस्सपद 
५ एकचवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जग़ामो जगमु 
मज्म्िम पुरिस जगमे जगमित्य 
उत्तम पुरिस जगम जग़मिम्ह 


१. इन सभी रूपों को मुद के घातु के रूपों की भाँति जानें। गम को गच्छ 
ओर गरऊछ आदेदा करके भी इसी प्रकार के रूप समझें । 
२. जगाम--गमु धातु, परोक्‍खभूत, परस्सपद, पठम पुरिस एकबचन “न 
.. घिभत्ति, ग का द्वित्व, पूर्व 'ग' की भम्यास संज्ञा, कवग्गस्स चवग्गों (क० 
व्या० ३. ३: ५, तथा कवग्गहानं चवग्गजा मो० ५,७९)से ग का ज होने पर 
जगम, क्वचि घातु विर्भात्त० (क० ब्या० ३. ४.३६) से ग के अ का दीर्घ 
करने पर जगाम प्रयोग सिद्ध होता है । शेष प्रयोगों की सिद्धि इसी भाँति जानें । 


जआख्यात प्रकरण : २०६ 


अत्तनोपद 
एकच्चसन बहुवचन 
पठम पुरिस जगमित्थ जगमिरे 
मज्झिम पूरिस जगमित्यों जगमिव्हो 
उत्तम पुरिस जगमि जगमिम्हे 
क्रियातिपत्ति (हेलुहेतुमद्मूत्त) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अंगमिस्सा, गमिह्सा [ अगमिस्संसु, 
गमिस्संसु 
सज्ञ्िम पुरिस अगमिस्से, गमिस्से अग्रभिस्सय, गमिस्सच 


उत्तम पुरिस अगमिस्से, गमिस्स 
अत्तनोपद 
एकवचन 
पठम पुरिस अगमिस्सथ, गमिल्सयथ 
मज्िम पुरिस अगमिस्ससे, गमिस्ससे 
उत्तम पुरिस अगमिस्सि, गमिस्सि 


अगमिस्सम्हा, गमिस्सम्हा 


बहुवचन 

अगमिस्सिसु , गमिस्सिसु 
मगमिस्सन्‍्हे, गमिस्सन्‍्हे 

अगमिस्साम्हसे, गभिस्साम्हसे 


भनुज्ञा (पंचमी विभत्ति) 

एकवचन" बहुवचन 
पठम पुरिस गच्छतु, गच्छन्तु 
मज्िम पुरिस गच्छ, गच्छहि गच्छथ 
उत्तम पुरिस गच्छामि ः गच्छाम 

अत्तनोपद 

एकवचन बहुवचचन 
पठ्म पुरिस॒ गच्छतं ग़च्छन्तं 
मज्झिम पुरिस गच्छस्सु गच्छन्हो 
उत्तम पुरिस गच्छे गज्छायसे 


है 322 0 कक नस 
. गच्छतु--गमु घातु अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन तु विभत्ति, 


दोष प्रक्रिया गच्छति की भाँति जानें । कमी गमेतु आदि और कमी ग्रम्छ्तु 


शादि प्रयोग मी बनते हैं । 
3॥ 


२३१० : पाछि व्याकरण 


विधि (हेतुफल या सत्तमी ) 
परस्सपद 

एकवचजन नहवचन 
पठम पुरिस॒ गच्छेम्य' गच्छेय्युं 
मज्म्रिम पुरिस गच्छेम्यासि गच्छेय्पाथ 
उत्तम पुरिस॒ गच्छेय्पामि गच्छेय्याम 

अत्तनोपद 

एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस ग़च्छेच गच्छेर॑ 
मज्किम पुरित्त गच्छेथो गच्छेय्याव्हो 
उत्तम पूरिस गच्छेय्यं गच्छेय्याम्हे 


भूवादि गण की भवश्षिष्ट घातुर्ओं के रूप प्राय: उपयुक्त विये गये रूपों की 
भाँति ही होंगे किन्तु कुछ ऐसी भी घातु हैं जिनमें उन-उत काछों, पुरुषों, 
वचनों आदि में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाया करते हैं । इस प्रकार की 
कुछ घातुक्षों के प्रमुख उल्लेखनीय परिवर्तन सुविधा की दृष्टि से दे दिये जाते हैं । 

१. घांतु--भविस्सत्त काल में पठम पुरिस एकवचन में . एहित्ति', एस्सति 
रूप बनते हैं । 

२. कम धातु--अरोक्ल़ मृत को छोड़कर अन्य सभी काछों आदि में कम को 
द्वित्व! हो जाया करता है और द्वित्व होने पर ऊष्मासादि कार्य होने पर चद्धुम 
ऐसी मृछ घातु बन जाती: है, यथा चद्भुमति आदि | 

३, कुछ घातु--परिसमत्तत्थक भूत पठम पुरिस एकवचन में अव्कोच्छिं, 
अक्कोसि रूप बनते हैं । 


१. गमेय्य आदि रूप भी होते हैं । 

२. एतिस्मा (मो० ६.६६) । 

३. क्वचाविण्णानमेकास्सरानं हैं भावो, क० ज्या० ३. ३.१ तथा परोक्खयज््च 
मो० ५.७० सूत्र में 'पठित चकार के बक पर कम को इन स्थानों पर 
दित्व होता है । 

४. कुतस्मादीच्छि, क० ब्या० ३- ४,१७ तथा कूस रुद्देहीस्स छि, मो० ६.३४ | 
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४. गुप' घातु--परोक्‍्समूत को छोड़कर अन्य सभी कालों आदियमें गुप, कित, 
तिज, मान, वध घातु को द्ित्व हो जाया करता है | तथा द्वित्व होने पर अभ्भा- 
सादि कार्य करने पर वत्तमान पठमपुरिस एकवचन में जिगुच्छति, तिकिच्छति, 
तितिच्छत्ति, वीमंसत्ति, बीमच्छति भादि रूप बनते हैं । 

५, जल धातु--परोक्‍्खभूत को छोड़कर शेप सभी कालों आदि में घातु को 
द्वित्व, अम्यासादि कार्य होकर दहुल्‍्छति प्रयोग बनता हैं यह प्रयोग थोड़ा 
विचित्र है । 

६. दा घातु--दा धातु का द्वित्व रूप होकर वत्तमान काल पठमपुरिस एक 
वचन में ददाति, तथा उत्तमपुरिस एकवचन और बहुवचन में द्वित्व के विकल्प 
होने से ददामि, दम्मि देम ददाम, दम्म, देम रूप; परिततमत्तत्यक दा, पठमपुरिस 
एकवचन में अदास्ि अदा, अनुज्ञा में ददाहि, वत्तमान पठमपुरिस एक वचन में 
ददाति आदि रूप बनते हैं | इस प्रकार दा धातु के समस्त रूप इस प्रकार होंगे- 


दा घातु 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काकू 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस ददाति, देति ददन्ति, देन्ति 
मज्क्रिमपुरिस वदासि, देधि ददाथ, देव... 
उत्तमपुरिस ददामि,देमि, दम्मि ददाम, देम, देम्म 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
प्रठमपुरिस बबिस्सति, देस्सत्ति ददिस्सन्ति, देस्सन्ति 
मज्म्रिमपुरिस ददिस्सस्ति, दस्ससि वदिस्सथ, दस्सय 
उत्तमपुरिस ददिस्सामि, दस्सामि ददबिस्साम, दस्साम 


१. तिजगुपकितमानेहि खछसा वा, ---क० व्या० ३. २.२ | तिजमानेंहि खसा 
खमा वीमंसासु, मो० ५-१; कितातिकिष्छा-संसयेसु छो, ५.२; निन्दाय 
गुप बध बस्स भो च, मो० ५.३ | 

२. दान्तस्सं मिमेसु, क० व्या० २.४.१ तथा दास्‍्सदं वा भिमेंस्वद्वित्ते मों० 
६.२९ | 

३. करस्स. कासत्तमज्जतनिम्हि, क० क््या> ३, ४.१० तथा दीघा ईल्स, 
मो० ६-४४ | 


२१२ : पालि व्याकरण 
परिसमत्तत्यक (अज्जतन) काछ 


एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस [ अददी, ददी, अददि, ददि अददु, ददुं; अददिसु, 
अदासी, दासी; अदासि, दाशि, 4 बदिसु; अवदसु, ददयु, 
अदंसु, दंसु 
अददित्य, बदित्य; अद- 
| दुत्थ, ददुत्य; अदासित्य 
दासित्य 


मज्क्रिमपुरिस || अददो, ददो; अदद, दद 
अभददित्य, ददित्य; अददित्यों 
दद्ित्यों: भददि, ददि; अदासि 
दासि 


उत्तमपुरिस अर्दाद, दर्दि; अदार्सि, दासि अददिम्हा, ददिम्हा; अद- 
दिम्ह, ददिम्ह; भददुम्हदा 
ददुम्हा; अदा प्रिम्हा 


॥ दा सिम्हा; अदासिम्ह, 


दासिम्हं; अदासुम्हा 
दासुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जतन) काल 
एंकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस [ जददा, वदा; अदा, दा; |! अददू, ददू; अदढूं, ददु; अदू 
* अदद, दद दूं; अदु, दु 


मज्जिम पुरिस (६ अददो, ददो; अदद, दद; अददित्य, दर्दित्य; भंददुत्य॑ 
अदंदित्य, ददित्य; अद-  [ ददुत्य; अदासित्य दासित्य 


६ दिल्‍्यो, ददित्यों; भददि, 
] दि; अदाप्सि, दासि 
उत्तम पुरिस अदद,दद; अद, द॑ ॒ अदविम्हा, ददिम्हा; अदविम्ह, 
ददिम्ह; अददुम्हा, ददुम्दा 
अदासिम्हा, दासिम्हा; अदा- 
सिम्ह, दासिम्ह; भेंदासुम्हा, 
दासुम्हा ;' 
परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद , 
एकवचत्त बहुवचन 
पठमपुरिस दद द्दुं 
मज्झिमपुरिस ददे ददित्य 


उत्तमपुरिस द्द्‌ द्रदिम्हू 


पठमपुरिस 
मज्झ्िमपुरिस 
उत्तमपुरिस 


पठमपुरिस 
मज्म्िमपुरिस 
उत्तमपुरिस 


प्रठमपुरिस 
मज्कमिमपुरित्त 
उत्तमपुरिस 


इसी प्रकार-- 


पठमपुरिस 
मज्म्िमपुरिस 
उत्तमपुरिस 


पठम पुरिस 
मज्क्षिम पुरिस्त 
उत्तम पुरिस 


आख्यातं प्रकरण 5: ३२१३ 


कालातिपत्ति (हेतुह्देतुमद्भूत्त) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
अददिस्सा, ददिस्सा अददिस्संसु, ददिस्संसु 
अददिस्से, ददिस्से अददिस्सथ, ददिस्सय 
अद॒दिस्स, ददिस्सं अददिस्सम्हा, ददिस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
ददातु, देतु ददल्तु, देन्तु 
दद, ददाहि; दे, देहि ददाय, देय 
ददामि, देमि ददाम, देम 
विधि (सत्तमी हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
ददे, दरदेग्य, दज्जु द्देय्युं, दज्जु 
द्देस्यासि ददेग्पाय 
दर्देग्यामि, दज्जं ददेग्पाम 
हा धातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
जहाति जहन्ति 
जहासि जहायथ 
जहामि जहाम 
भविस्सत्त (भविस्सन्‍्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
जहिस्सति जहिस्सन्ति 
जहिस्सत्ति जहिस्सथ 


जहिस्सामि जहिह्साम 


३१४ : पालि व्याकरण 
परिसमत्तत्यक (अज्जतन) काछ 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अजही, जही; अजहि, जहि अजहु', जहु; अजहिंसु, जहिसु; 


अजहंसु, जहंसु 
मज्झिस पुरिस अजहो, जहो; अजह, जह; अजहित्य, जहित्थ, भजहुत्य, 
अजहि, जहि; अजहित्थो, जहुत्य 
जहित्वो, अजहित्व, जहित्व 


उत्तम पुरिस अजहिं, जहि अजहिम्हा, जहिम्हा; 
अजहिम्ह, जहिम्ह; अजहुम्हा, 
जहुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जततन) काल 
परल्सपद 
एकवचन बहुवचन . 


पठम पुरिस अजहां, जहा; अजहूं, जह गजहू , जहू, अजहु, जहू 

मज्िम पुरिस भजहो, जहो; अजह, जह; अजहित्य, जहित्व; 
भजहि, जहि; अजहित्यो,. अजहुत्य, जहुत्य 
जहित्यों; अजहित्य, जहित्व 


उत्तम पुरिस अजहे, जह्‌ अजहिम्हा, जहिम्हा; 
अजहिम्ह, जहिम्ह; 
अजहुम्हा, जहुम्हा 
परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद 
एकनचन बहुतचन 
पठम्त पुरिस जह्‌ जहु 
मज्झिम पुरिस जहें जहित्य 
उत्तम पुरिस जह्‌ जहिम्ह्‌ 
ह कालातिपत्ति (हेतुहेतुमदुभूत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस अजहिस्सा, जहिस्सा अजहिस्संसु, जहिस्संसु 
मज्मिम पुरिस अजहिस्से, जहिस्से अजहिस्सय, जहिस्सथ 
उत्तम पुरिसि अजहिस्सं, जहिस्स अजहिस्सम्हा, जहिस्सम्हा 


आख्यात प्रकरण : सर्प 


भनुज्ञा (पंचमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकबवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जहातु जहन्तु 
मज्क्षिम पुरिस जह, जहाहि जहाय 
उत्तम पुरिस जह्ामि जहाम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठमपुरिस जहै, जहेग्य जह्टेयपु 
मज्क्षिम पुरिस जहेय्यासि जहेस्पाय 
उत्तम पुरिस जहेस्यानि जह्देग्पाम 
इसी प्रकार--- 
हु धातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान काल) 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जुह्दोति जुह्दोन्ति 
मज्क्षिम पुरिश्त जुहोसि जुहोच 
उत्तम पुरिस जुहोमि जुहोम 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जुहिस्सति जुहिस्सन्ति 
मणज्मिम पुरिस जुहिस्ससि जुहिस्सप 
उत्तम पुरिस जुहिस्सामि जुहिस्साम 
परिसमत्तत्थक (अज्जतन) काल 
परस्सपंद 
एकवचन बहुवचचन 
पठम पुरिस अजुद्दी, जुही; अजुहि, जुहि. अजुह्दु , जुहुं; बजुहिसु, 
जुहिसु, अजुह सु, जुहु सु 
मज््िम पुरिस अजुद्दों, जुहों; जजुह, जुह; अजुहिस्य, जुहित्प; नजुहृत्व, 


अजुहि, जुहि; बजुहित्यों,. जुहुत्व 


जुहित्यो; अजुहित्थ, जुहित्प 


२१६ : पाल्ि व्याकरण 


उत्तम पुरिस अजुहि, जुहि अजुहिम्हा, जुहिम्हा; 
अजुहिम्ह, जुहिम्द; 
अजु हुम्हा, जुहुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जतन) काकछ 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस अजुह्ा, जुहा; अजुह, जुह अजुहू, जुहू; अजुह्दु, जु् 


अजुह्दो, जुहो; अजुह, जुह; अजुहित्थ, जुहित्व; 
मज्झिम पुरिस ४ अजुहि, जुहि, अजुहित्थो, भजुद्दुत्थ, जुहुत्य 
जुहित्यो, गजुहित्य, जुहित्व 


उत्तम पुरिस॒ अजुद्द, जुह अजुहिम्हा, जुहिम्हा; अजुहिम्ह, 
ह जुहिम्ह; अजुहुम्दा, जुहुम्हा 
काछात्तिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत्त) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस्त अजुहिस्सा, जुहिस्सा अजु हिस्संसु, जहिस्संसु 
मज्किम पुरिस अजुहिस्से, जु हिस्से अजुहिस्सय, जुहिस्सथ 
उत्तम पुरिस अजु हिस्सं, जुहिस्स अजुहिस्सम्हा, जुहिस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञु्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठ्म पुस्सि जुद्दीतु जुहोन्तु 
मज्झिम पुरिस जुहो, जुह्दोहि जुहोथ 
उत्तम पुरिस जुहोमि जुददोम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचत 
पठम पुरिस॒ जुहें, जुहेग्य जुह्देग्यु 
मज्झिम पुरिस जुह“ेस्पासि जुहेय्याथ 


उत्तम पुरिस जुहेब्पामि जुहेय्याम 


आख्यातत प्रकरण : २क्छ 


७, दिस धातु--दिस घातु को पस्स, दस्स, द तथा दख्ख आदेश होते हैं ।* 
वर्तमान काछ पठम पुरिस एकवचन में, पस्सत्ति, अनज्जतन में अदस, भट्ट अदा, 
भविस्सन्त काल में दविखस्सति आदि रूप होते हैं । 

८. बू घातु--वत्तमान कार पठम पुरिस ब्रबीति ब्रति आह, त्र.वन्ति 
भाहु, परोक्‍्खभूत में आहु, आहु आहंसु” रूप बनते हूँ । 

रुधाधि गण 


रुघ घातु 
परस्सपद 
पच्चुप्पन्न ( वत्तमान ) का 
एकवचन्त वहुवचन 
पठम पुरिस रुन्धति:' रन्धिति, दन्‍्धोति; रत्घन्ति 
रन्धीति, रन्धेति 
मज्म्िम पुरिस झन्धप्ति” इन्धिप्ति, रुन्‍्धीतसि, रन्घया 
रन्धेसि, रुन्‍्धोप्ि 


१, दिसस्स पस्सदिस्सदवखा वा क० व्या० ३-३.१४ तथा दिसस्स पस्स दस्स 

दस द दक्‍्खा, मो० ५.१२४ | 

बृत्तों तिस्सीजू, मोर ६.३७॥ 

ब्रूभूनमाहभूवापरोक्खायं, क० व्या० ३.३.१८ त्यच्तीनं ट दूं मो० ६.२० । 

उस्सं स्वाहा वा, मों० ६.९९ | 

रन्‍्धति--रुघ घातु, वत्तमान काक; परस्सपद; पठम पुरिस, एकवचन, ति 

विभत्ति, झघादितो निग्गहीतपुन्वज्च [क० व्या० ३-२-१५ तथा मंच 

रुधादीनं (रुघादितो कत्तुविहितमानादिसु छो होति म॑ चान्तस्सरा परो; 

भकारोनुबन्धो, अकारो उच्चारणत्यो""''“), मोक ५-१९] से अ, इ; ई, 

ए तथा ओ विकरण तथा उसके पूर्व को निग्गहीत का आगम होने पर 

रन्‍्धति, रुन्धिति, रन्धीति, रन्‍्घेति तथा उरुन्पोति प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

इसी प्रकार मज्सिम पुरिस एकवचत के दोष रूपों की सिद्धि समझें । 

६. दन्धन्ति--दंघ धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन, 
अन्ति विभत्ति, शेष प्रक्रिया भवन्ति की तरह जानें । 

७. सन्‍्घसि--रघ घातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, मज्मिम पुरुप, एकवचन, 
सि विभत्ति, छोष प्रक्रिया रुन्‍्घति की माँति जानें । 

८. झरन्धथ--घः घातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, मज्मिम पुरिस बहुबचन, थ 
विभत्ति, दोष प्रक्रिया रन्‍्धति की भाँति जानें |. 


पा उतर 
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उत्तम पुरिस रुनन्‍्घामि” झन्धाम 
भविस्सन्त काछ 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचत्त 
पठम पुरिस रन्घिस्सतिय झन्घिस्सन्ति 
मज्मिम पुरिस रन्धिस्ससि" रुन्धिस्सथ' 
उत्तम पुरिस रन्घिस्सामि' सन्धिस्साम 


१. 


रुन्धाम--रुघ धातु, वत्तमान काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन 
मि विभत्ति, भ विकरण, पूर्व को नि्गहीत का आग्रम, शेष प्रक्रिया भवाम 
की भाँति जानें | 


« झल्धघासि--रछ घातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन. म 


विभत्ति, अ विकरण, पूर्व को निग्गह्ठीत का आगम, छ्षेष प्रक्रिया भवामि की 
माँति जानें । 


. रन्घिस्सतति--रुघ घातु, मविस्सन्तकाछ, परस्सपद, पठम पुरिस एकघचन, 


स्सति विभत्ति, भ विकरण, पूर्व को निग्गहीत का आागम, छोष प्रक्रिया 
भविस्सत्ति की भांति जानें। , 


. झन्धिस्सन्ति--रुघ घातु, भविस्सन्त काल, परस्सपद, पठम पुरिस बहुवचन, 


स्सन्ति विभत्ति, 'अ' विकरण पूर्व को निग्गहीत का आगम छोष प्रक्रिया 
भविस्सन्ति की भांति जानें | 


- झरन्धिस्ससि--रुघ घातु, मविस्सन्त कार, परस्सपद, मज्क्विमपुरिस एकवचन, 


स्ससि विभत्ति, अ विकरण, पूर्व को 'निग्गहीत का आगरम, एोष प्रक्रिया 
मविस्ससि की भांति जानें | 


, उन्धिस्सथ--रुघ घातु, भविस्सन्‍्त काल, परस्सपद, मज्क्षिमपुरुष बहुबचन, 


ससथ विभत्ति, अ विकरण, पूर्व को निरागहीत का आागम, दोष प्रक्रिया 
मविस्सथ को भाँति जानें । 


, रन्धिस्सामि--रुघ घातु, भविस्सन्त काल; परस्सपद, उत्तम पुरिस एकवचन, 


स्सामि विभत्ति, अ विकरण, पूर्व को निर्भहीत का आग्रम, क्षेष प्रक्रिया 
भविस्सामि की भाँति जाने । 


, रन्धिस्साम--झघ घातु, भविस्सन्त काछ, परस्सपव, उत्तमपुरिस .वहुवचन, 


घ्साम विभत्ति, अ बिकरंण, पूर्व को निग्गहीत का आग्रम, कोष प्रक्रिया 
भविस्साम की भाँति जानें | 
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परिसमत्तत्यक (अज्जत्तन) काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 

पठम पुरिस अरुन्धी," दुन्‍्धी, अरन्धि,.._ अरुन्धुं, रुस्‍्घुं, अरन्धिसु 

शन्धि रुन्धिसु, अरुन्धंसु, रुन्धंसु 


मज्मिम पुरिष अरुन्घों, उन्‍्घो, अरुन्ध, रनघ,. अरन्धित्य, रुन्धित्य, 


अरुन्धि, रन्धि,भरुन्धित्य, रन्धित्य अरुन्धुत्य, रुच्घुत्य 


उत्तम पुरिस अर्रुन्घि, रुन्धि अरुन्धिम्हा, रन्धिम्हा, 


अरुन्धिम्हू, रन्धिम्हं, 
अरुन्घुम्हा, रुच्घुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जतन) काल 
परस्सपद 


एकचचन बहुवचन 


पठम पुरिस अरुन्धा', रुच्घा, अरुन्ध, दच्ध अरुन्धू ,? अरुन्धु, रन्धू, रुन्धु 
मज्झिम पुरिस अछन्‍्धो, रुतधों, असन्ध, झन्ध, अरुन्धित्य *, रुन्धित्य, 


अरुन्धि; रन्धि, अरुन्धित्य, रन्धित्य अदुन्धुट्य, रुन्धुत्य 
अझुन्धित्यों, रन्धित्यों 


१. रुघ धातु, परिसमत्तथक काल, परस्सपद में उचित प्रत्ययों के होने पर अ 


बिकरण, पूर्व को निग्गहीत का आगम ही विज्येष होता है किन्तु शेषप्रक्रिया, 
भू घातु परिसमत्तत्थक परस्सपद में होने वाछी रूप प्रक्रिया की भाँति सम- 
झनी चाहिये । 


२. मदन्घा--रूघ घातु, हीयत्तन काछ, परस्सपद, पठम पुरिस एकवचन 


आ विमभत्ति, भ विकरण, पूर्व को निग्गहीत का आगम, विकल्प से अ का 
आगम, अझुन्धा एवं झा प्रयोग सिद्ध होते हैं। भ का हूस्व होने पर 
अरुन्ध, रुन्‍्घ प्रयोगों की सिद्धि समझनी चाहिये । 


३. अरुन्घ--रुघ घातु, हीयत्त न, परस्सपद, पठम पुरिस बहुवचन, ऊ विभत्ति, 


अभ विकरण, निग्गहीत का आगम, घातु के आदि में विकल्प से “(म' का 
आगम, अरुन्धू, रन्‍्धू, ऊ का विकल्‍प से लोप. होने पर अरुन्घु, झुन्धु 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

. अरुल्यो आदि मज्मिम पुरिस एकवचन तथा बहुवचन के श्रयोगों की सिद्धि 
की प्रक्रिया परिसमत्तत्थक, परस्सपद मज्झिम पुरिस एकवचन एवं बहुवचन 
के प्रयोगों की सिद्धि की. प्रक्रिया की भांति समझनी चाहिये । 
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उत्तम पुरिस अरुन्‍्ध, रुन्‍्ध अरुन्धिम्हा, सन्धिम्हा, 
अरुन्धिम्ह, सान्पम्ह, 
अरुन्धुम्हा, रुच्घुम्हा 


परोवसभूत्त 
परस्सपद 
एकवचन्त बहुवचन 
प्रठम पुरिसत शोध रुच्घु 
मज्झिम पुरिस रूढ्घे रूरुचित्व 
उत्तम पुरिस सरोघ रुरुधिम्ह 
कालातिपति (हेतु हेतुमदभूत) 
परस्सपद 
एकवचन  बहुबचन 
पुरिस अरुन्धिस्सा, उन्घिस्सा._ अरुन्धिस्संसु" 


मज्छिम परिस अर्ुन्धिस्से,, रुन्धिस्से अरुन्घिस्सथ *, रुन्धिस्सय 


१. अरुन्ध--झंध धातु, हीयत्तन काल, परस्सपद उत्तम पुरिस एकबचन, भें 
विर्भत्त, अ विकरण, निग्गहीत का आग्रम, विकल्प से घातु के आदि में 
अं आगम, अरुन्ध, रन्ध प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


२. उत्तम पुरिस वहुबचन के रूपों की सिद्धि अज्जतन बहुवचन के रूपों की 
सिद्धि को भांति जानें 


३: रुघ धातु के परोक्‍ल्मभूत काछ के परस्सपद के सभी रूपों को सिद्धि, गमु 
धातु के परोषखभूत काछ परस्सपद के रूपों को भांति, जाननी चाहिये । 

४. अरुन्धिस्सा-' रुध घातु, काछातिपत्ति, परस्सपद, पठमपुरिस एकवबचन, स्सा 
विभत्ति अ विकरण, निगग्हीत का भाग॑म, धातु के पूर्व विकल्प से अ आागम, 
स्सा के पूर्व इ का आगम, अइर॒न्धिस्सा रुन्धिस्सा प्रयोग सिद्ध होता है । 

५. अरुन्धिस्संसु--८घ धातु, -काछातिपत्ति, परस्सपद, परठमपुरिस, बहुवचन 
स्संसु विभत्ति, अ विकरण तथा पूर्व में निग्गहीत का आगम, शेष प्रकिया 
अभविस्संस की भाँति जानें । 

६. अरुन्धिस्ते--रुघ धातु, फाछातिपत्ति, परस्सपद,, मज्िमपुरिस एकबचन स्से 
विभत्ति, अ विकरण, निर्गह्ीत का आगम, झुघ के पूर्व विकल्‍ूप से अ का 
आगम, विभत्ति से पूर्व इ का आगम,अडन्धिस्से, रन्धिस्से श्रयोग सिद्ध होते हैं | 

५. अर्ुन्धिस्सथ--रुघ धातु, काछातिपत्ति, परस््सपद, मज्म्रिमपुरिस, बहुबचन 
स्सथ विभत्ति, अ विकरण, तिग्गहीत का जागम, रुघ के पूर्व विकल्‍प से 
का आगम, अरुन्धिस्सथ, सन्धिस्सप प्रयोग सिद्ध होते हैं | 
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उत्तम पुरिस अरुन्धिस्सं ," रन्धिस्त॑_ अरुन्धिस्सम्हा, रन्धिस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन्त बहुवचन 
पठमपुरिस रुन्धतुरँ सन्वच्तु * 
मज्क्षिमपुरिस रन्ध,  सनन्‍्धाहि" झन्धथ 
उत्तमपुरिस सल्धामि रन्धाम 
विधि (हेतुफल या सत्तमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस रुस्धे, रुल्वे्य... इ्घेस्यु, रुन्चु 


अरुन्धिस्सं--रुघ धातु, कालातिपत्ति, उत्तमपुरिस, एक वचन, स्स विभत्ति, 
अ विकरण, निर्गहीत का आगम, रुध के पूर्व विकल्पसे झ्ष का आगम, 
बिभत्ति के पूर्व इ का आगम; अदन्धिस्स, झन्धिस्सं प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 
अरुन्धिस्सम्हा--रुघ घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, उत्तमपुरिस, वहुवचन, 
स्सम्हा विभत्ति, अर विकरण, निग्गहीत का आगम, रुघ के पूर्व विकल्प से 
अ का आगम, विभत्ति के पूर्व इ का आगम; अरुन्धिस्सम्हा, दस्धिस्सम्हा 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


. रुघ धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठ्मपुरिस, एकवचन, तु विभत्ति, अ विक्रण, 


निः्गहीत का आगम, रुन्धतु प्रयोग सिद्ध होता हैँ! 
रुन्धन्तु--रुध धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, अन्तु विभत्ति, 
अ विकरण, निरगहीत का आगम, रुन्धन्तु प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


. रुन्‍्ब--रुघ धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, एकवचन, अ विकरण 


निरगहीत का आगम शेप प्रक्रिया भव, भवाहि की भाँति जानें । 
झन्धथ--रूघ धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्िम पुरिस, वहुवचन, थ विभत्ति 
अ बिकरण, निग्गहीत का आगम, झन्धथ प्रयोग सिद्ध होता है ! 

सन्धामि, रन्‍्धाम--इन प्रयोगों की सिद्धि वत्तमात फाल उत्तमपुरिस क्के 
रुच्घामि एवं«रुन्थाम की भाँति जानें । 

रन्धे, सन्धेय्य--रुध धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिन्त, एकवचन, एग्य 
ब्िभत्ति, अ घिकरण, निग्गहीत का आगम द्योप प्रक्रिया भें, भवेय्य की 
भाँति जानें। 


. रुस्धेग्यु, रुघुं--छघ धातु विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुवचन, एस्यु 
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मज्झिम पुरिस उुन्‍्घे,' सस्घेय्यासि इन्घेय्याव * 


उत्तम पुरिस दडन्धे,? रुत्धेग्याति रुम्धेमु, झन्‍्धेय्याम, उल्धेस्पामु 
इसके रूप आत्मनेपद में भी पाये जाते हूँ जो स्वल्प हैं । इसी प्रकार-- 
छिद' घातु 
पत्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुबचन 
पठम पुरिस छिन्दति छिन्दिन्ति 
मज्मिम पुरिस छिन्दसि छिन्दय 
उत्तम पुरिस छिन्दामि छिन्दाम 
भविस्सत्त (भविस्सनन्‍्त) काल 
परत्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठंम पुरिस्त छ्िन्दिस्सति छिन्दिस्सन्ति 


विभत्ति, भ विकरण, निग्गहीत का आगम, छोष प्रक्रिया भवेय्यु, भवु की 
भाँति जानें । 

१. रुन्धे, सन्‍्धेस्पासि--रुन्घ घातु, विधि, परस्सपद, मज्म्चिमपुरिस, एकबचन 
एय्यासि विभत्ति, अ विकरण, निग्गहीत का जआाण्मम, शोष अ्रक्रिया भवें, 
भवेय्यासति को भाँति जाने । 

२. रुन्‍्थेग्याथ--रुच्घ घातु, विधि, परस्सपद, मज्झि मपुरिस, बहुवचन, एय्याथ 
विभत्ति, अ विकरण, निग्गहीत का आग्रम, झुन्‍्धेम्याथ प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

३०४. रुन्धे, रुन्धेस्पामि--रुन्घ धातु, विधि, परंस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 
एस्यामि विभत्ति अ विकरण, तनिरुगहीत का आगम, दोष प्रक्रिया भवे, 
भवेय्यामि की भाँति जानें । 

५. रुल्घेमु, रन्धेग्याम, रुग्धेस्पामु-रुघ घातु, विधि, परस्सपद, उत्तमपुरिस 
बहुवचन, एग्पाम विभत्ति, आ विकरण, निग्गहीत का आंगम, झोष प्रक्रिया 
भबेमु भवेब्याम तथा भर्वेग्यामु की भाँति जानें । 

६. छिद धातु रुघादिगणी तथा दिवादिगणी दोनों है। यहाँ रघादिगणी छिद 
घातु के रूपों को दिया जा रहा है। 


मज्सिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


मज्मिम पुरिस 


उत्तमपुरिस 


पठम पुरिस्त 


मज्झ्िम पुरिस 


उत्तम पुरिस 
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छ्िन्विस्ससि छिन्दिस्सय 
छिन्दिस्सामि छिन्दिस्साम 
परिसमत्तत्यक (अज्जतन) काल 
एकबचन बहुवचन 
अच्छिन्दी, छिन्दी; भच्छिन्दि, अच्चछिन्दूं, छिन्दूं; अच्छिन्दिसुं 
छिन्दि छिन्दिसुं; अच्छिन्दंसु , छिन्दंसु 
अच्छिन्दों, छिन्दों; अच्छिन्द, अच्छिन्दित्थ, छिन्दित्य; 


छिन्द; अच्छिन्दि, छिन्दि; अच्चछिन्दुत्य, छिन्दुत्य 
अच्छिन्दित्यो, छिन्दित्यो; 


अच्छिन्दित्थ, छिन्दित्य 

अच्चिन्दि, छिन्दि अच्छिन्दिम्हा, छिन्दिम्हा; 
अच्छिन्दिम्ह, छिन्दिम्ह; 
अच्चिन्दु म्हा, छिन्दुम्हा 

हीयत्तन (अनज्जतन) काछ 
एकवचन बहुवचन 
अच्छिन्दा, छिन्दा; अच्छिन्द, अच्चछिन्दू, छिन्दू; अच्छिन्दु, 
छिन्दि छ्चिन्दु 


अच्छिन्दो, छिन्दों; अच्छिन्द, मच्छिन्दित्व, छिन्दित्य; 
छिन्द; अच्छिन्दि, छिन्दि; मच्छिन्दुत्व, छिन्दुत्य 
अच्छिन्दित्यो, छिन्दित्यों; 


मच्चछिन्दित्व, छिन्दित्व 
अच्चछिन्द, छिन्द अच्छिन्दिम्हा, छिन्दिम्हा; 
अल्कछिन्दुहा, छिन्दुम्हा; 
अच्किन्दिम्ह, छिन्दिम्ह 
परोक्‍्खभूत काल 
एकवचन बहुवचन 
चिच्छेद चिच्छेदु 
चिच्छेदे चिच्छेदित्य 
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कालातिपत्ति (हेतुह्देतुमद्भत) 
परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अच्छिन्दिस्सा अच्छिन्दिस्संसु 
मज्मिम पुरिस अच्छिन्दिस्स अच्छिन्दिस्सथ 
उत्तम पुरिस अच्छिन्दिस्सं अच्छिन्दिस्सम्हा 

अनुज्ञा (पञ्चमी विर्भात्ति) 

एकवचन बहुवचन 
पठुम पुरिस छिन्दतु छिन्दन्तु 
मज्मझिम पुरिस छिन्द, छिन्‍्दाहि छिन्दथ 
उत्तम पुरिस छिन्दामि छिन्दाम 

विधि (सत्तमी, हेतुफल) 

एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस छिन्दे, छिन्देर्प छिन्देय्यु 
मज्मिम पुरिस हिन्देय्यासि छिन्देग्पाथ 
उत्तम पुरित्त छिन्देग्पासि छिन्देय्याम 

दिवादि गण 
दिव धातु पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 

पठम पुरिस विव्वति! दिब्बन्ति* 


१. दिव्वति-दिव घातु, वत्तमान परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, ति विभत्ति, 
दिवादितो यो (क० ब्या० ३. २. १६, दिवादीहि यक्‌ मो० ५.२१) से थ 
विकरण, पुब्बरूपठ्च (क० व्या० ३, २, १२) से य्‌ के स्थान पर पूर्वरूप 
व्‌ आदेश, दो धस्स च (क० व्या० ९. २. ९.) से ब्‌ का ब्‌ आदेश, दिन्बति 
प्रयोग लिद्ध होता हैं ! 

२. दिव्वन्ति--दिव धातु, वत्तमान काक़, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुबचन 
अन्ति विभत्ति, य विकरण, य का पूर्वहूप व, व्‌ का का व आदेद दोष भ्रक्रिया 
भवन्ति की भाँति जानें । 
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मज्मिम पुरिस दिव्यसि" विव्यय 
उत्तम पुरिस दिब्वामिय दिब्बाम 


भविस्सत्त (भविस्सन्तकाल) 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस दिब्विस्सति' दिब्विस्सन्ति' 
सज्म्िम पुरिस विब्विस्सस्ति? दिव्विस्सर्था 


, दिव्वसि--दिव धातु वत्तमान काल, परस्सपद, मज्मिमपुरिस, एकबचन सि 
विभत्ति, य विकरण, य्‌ का पूर्वहूप व भादेश, व्‌ का ब, दिब्विप्लि 
प्रयोग सिद्ध होता है । ५ 

, दिव्यथ--दिव धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, मज्क्षिम पुरिस, वहुवचन, 
थ विभत्ति, य विकरण, यू का पूर्वरूप व्‌ आदेछ, व्‌ का ब्॒‌, डिव्यथ प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

, दिव्यामि--दिव धाप्षु वत्तमान काछ, परस्सपद, उत्तमपुरिस एकबचन, मि 
विभत्ति, य बिकरण, य का पूर्वरूप व्‌, आदेश, व्‌ को ब्‌ शेष प्रक्रिया 
भवामि की भांति जानें । 

, दिब्वाम--दिव धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, उत्तम पुरिस् म विभत्ति, 
य विकरण, य का पूर्वरूप व्‌ को ब्‌ आदेश, ।शेष प्रक्रिया भवाम की भाँति 
जानें । 

, दिव्विस्सति--दिव धातु, भविस्सत्त काछ, परस्सपद, पठमपुरिस, एकबचन, 
स्सति विभत्ति, य विकरण यू का पूर्बरूप व्‌, व्‌ को ब्‌ आदेदा, होष प्रक्रिया 
भविस्सति को भाँति जानें । 

. दिब्विस्सन्ति--दिव धातु, भविस्सत्त काछ, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुबचन, 
स्सन्ति विभत्ति, य विकरण, यू का पूर्वरूप ब्‌ को व्‌ आदेश शोध प्रक्रिया 
भविस्सन्ति की भाँति जानें । 

. बविब्बिस्ससि--दिव धातु, भविस्सत्त काछ, परस्सपद, मज्िमपुरिस,एकबचन, 
स्ससि विभत्ति, य विकरण, य्‌ को पूर्वरूप ब आदेश, व्‌ को ब्‌ शेष 
प्रक्रिया भविस्सप्ति की भांति जानें । 

. दिब्बिस्सथ--दिव धातु, भविस्सत्तकाछ, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, बहु- 
बचन, स्सघ विभत्ति, यू विकरण, यू का पूर्वरूप व्‌ को ब्‌ बादेण, शेष 
प्रक्रिया भविस्सथ की भाँति जानें । 

१५ 
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उत्तम पुरिस॒ बविब्बिस्सामि) दिव्विस्साम' 


परिसमत्तत्थक (अज्जत्तन) काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 

प्रठम पुरिस अदिब्बी_, दिब्बी, अदिव्बुं*, दिव्युं, अदिब्बिंसु, 
अदिब्ब, दिव्व दिब्विंसु; अदिब्बिंसू, दिव्यंसु 


मज्झिम पुरिस अदिब्बो", दिव्यो; अदिब्ब,_ अदिब्बित्व*, दिव्वित्व; 
दिव्य; अदिब्वि; दिब्वि, अदिब्बुत्य, विव्युत्थ 
अदिव्वित्य, दिब्बित्थ, 
अदिब्वित्यो, दिव्वित्यो 


१. दिब्विस्सासि--दिव धातु, भविस्सत्तकाछ परस्सपद, उत्तमपुरिस एकवचन, 
स्सामि विभत्ति, य विकरण, यू का पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेश शेष प्रक्रिया 
अविस्सामि की भाँति जानें । 


२. दिब्विस्साम--दिव धातु, भविस्पत्तकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, वहुवचन, 
स्साम बिमत्ति; य॒ विकरण, य्‌ का पूर्वहृषप, व्‌ को ब्‌ आदेश, शेष प्रक्रिया 
भविद्साम की भाँति जानें । 


३. अदिब्वी--दिव घातु, अज्जतन भूतकाछ, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, 
ई विभत्ति, अ का विकह्ण से आाग़म यू का पूर्वछप, व्‌ को ब्‌ आदेश दोष 
प्रक्रिया, अमवी, मवी इत्यादि को भाँति जाने । 

४. अदिव्बु--दिव धातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुवचन, 
उं बिभत्ति, अ का विकल्प से घातु के आदि में आगम, य विकरण, य का 

* पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेश, शेष प्रक्रिया अभब्‌, भवु आदि की भाँति जानें। 

५, अदिब्बो--दिव घातु अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, मणज्म्िम पुरिस एकबचन, 
ओ विभत्ति, घातु के दि में विकल्प से अ का आग्रम, से विकरण, यू का 
पूर्वछूप, व्‌ को व्‌ आदेश, शेष प्रक्रिया अभवों, भवो आदि की भाँति जानें । 

६. अ्रदिब्बल्थ--दिव घातु, अज्जतन भूतकालछ, परस्सपद, मज्म्िम पुरिस बहु- 
बचन, त्य विभत्ति, धातु के प्रारम्म में विकल्प से अ आगम, य विकरण, य्‌ 
का पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेश, छोंष प्रक्रिया अभवित्य, भवित्य भादि को 
भाँति जानें । 
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उत्तम पुरिस अदिब्बिं!, दिव्विं अदिब्बिम्हा, दिब्यिम्हा; 


अबिशब्यिम्ह, दिब्बिम्ह; 
अदिव्युम्हा, दिव्व॒ुम्हा 


हीयत्तन (अनज्जतन) काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अदिब्यार, दिव्या; अदिब्बु*, दिव्बू; 
अदिब्य, दिव्य अदिब्यु, दिव्चु 
मज्झ्िम पुरिस णअदिब्यो, दिव्यों; अदिब्ब,._ “अदिब्वित्य, दिब्वित्य 
दिब्ब; अदिब्ति, दिब्वि; अबिब्चत्य, दिब्ब्त्थ 
मबिब्बित्य, दिब्वित्य, 


अदिब्बित्यो, दिब्वित्यो 


, भ्दिन्बि--दिव धातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन 


इं विभत्ति, धातु के आदि में विकल्प से अ आगम, ये विकरण, य्‌ का पू्व॑- 
रूप, व्‌ को व्‌ आदेश, होष प्रक्रिया अभाव, भवि की भाँति जानें । 


, भअविब्बिम्हा--दिव धातु अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस बहु- 


वचन, म्ह्य विभत्ति, धातु के आदि में विकल्प से भ का आगम, य विकरण, 
य्‌ का पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेदा, झोष प्रक्रिया अभविम्हा, भविम्ह्ा आदि की 
भाँति जानें । 


. अदिब्वा--दिव धातु, अनज्जतन भूतकाल, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवन्रन 


आ विभत्ति, घातु के आदि में विकल्प से अ आगम य विकरण, य्‌ का पूर्व- 
रूप, व्‌ को व्‌ आदेश, शेष प्रक्रिया अभाव, भाव बादि की भांति जानें । 


, अदिब्बु--दिव घातु, अनज्जतन भूतकारू, परस्सपद, पठम पुरिस बहुवचन. 


ऊ विभत्ति, धातु के आदि में बिकल्पसे अ आगम य विकरण, य्‌ का 
पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेदा, दोष प्रक्रिया अभव्‌ भव्‌ आदि की भाँति जानें । 


. बदिब्यो--अनज्जतत भूतकाल के मज्म्िम पुरिस के दोनों वचनों के सभी 


प्रयोगों की सिद्धि अज्जतन भूतकाऊ के मज्म्िम पुरिस के दोनों बचनों के 
प्रयोगों को सिद्धि की भाँति जानें । 


३२८ : पालि व्याकरण 


उत्तम पुरिस अदिब्ब), दिव्य अदिब्बिम्हा', दिब्विम्हा; 
अदिब्बिम्ह, विव्चिम्ह; 
अदिब्बुम्हा, विब्ब॒ुम्हा 
परोक्‍्खभूत्त काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस दिदेवँ दिदबु 
मज्क्षिमपुरिस दिदिवे दिदिवित्थ 
उत्तमपुरिस दिदेव दिदिविम्ह 
कालातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत्त) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस अदिब्विस्सा* दिब्विस्सा . अदिव्विस्संसु” दिब्विस्संसु 
मज्स्मिमपुरिस्त अदिब्बिस्से* विव्यिस्से अविव्विस्सथ” दिव्विस्सप 


! 


अदिब्य--दिव धातु, अनज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस एकवचन 
अ विभत्ति, घातु के प्रारम्म में विकल्प से अ का आगम, य विकरण, य्‌ को 
पूर्वकूप,' व्‌ को व्‌ आदेश, शेप प्रकिया अमव, भव की माँति जानें । 


. अंदिब्त्रिम्हा--दिव घातु, अनज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस बहु- 


वचन म्हा विभत्ति, शोष प्रक्रिया अज्जतन भूत उत्तम पुरिस बहुवचन के 
रूपों की भाँति जानें । 


- दिदिवें--दिव धातु के परोवश्चठभूत काछ के सभी रूपों को सिद्धि, गमु धातु 


के परोवखभूत काल परत्सपद के रूपों की भाँति, जाननी चाहिये । 


. अदिब्विस्सा--दिव घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन 


ससा विभत्ति, घातु के आदि में विकल्प से म मागम, य बिकरण, य को 


पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ आदेश, स्सा के पूर्व इ का आग्म, अदिब्विस्सा दिब्विस्सा 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


. अदिब्विस्संसु--दिव घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, पठम्पुरिस, बहुवचन 


स्संसु विमत्ति, शेष प्रक्रिया अदिब्बिस्सा, दिव्विसा की भाँति जानें । 


. अदिब्बिस्सते--दिव घातु, कालछातिपत्ति, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस एकवचन 


स्त्ते विमत्ति, शेष प्रक्रिया अदिब्बिस्सा की माँति जानें । 


, अदिब्विश्सथ--दिव घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, वहुदचन 


स्तच विभत्ति, शेष प्रक्रिया अदिब्विस्सा, दिव्निस्सा की भांति जानें । 
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आख्यात प्रकरण : २२६ 


उत्तमपुरिस अदिब्बिस्स॑, दिव्यिस्स अदिब्यिस्सम्हा दिब्बिल्सम्हा 
अनुज्ञा (पव्न्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठमपुरिस दिव्बतुरँ दिव्बन्तु 
मज्म्रिमपुरिस दिव्ब, दिव्याहि' दिव्बय 
उत्तमपुरिस दिल्वामि? दिव्वाम 
विधि (सत्तमी विभत्ति, हेतुफल) 
परस्सपद 
* एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस दिब्वेय्य, दिब्ये दिब्बिय्युं* 


अविव्ब्िस्स--दिव धातु, काहातिपत्ति, परस्सपद, उत्तमपुरिस एकबचन, 
स्से विभत्ति, शेष प्रक्रिया अदिब्बिस्सा, दिब्विस्सा की भाँति जानें 
अदिब्बिस्सम्हा--दिव धातु, काल्‍्लातिपत्ति, परस्सपद, उत्तमपुरिस बहुवचन 
स्सम्हा विभत्ति, होष प्रक्रिया अदिब्बिस्सा, दिब्विस्सा की भाँति जानें । 
कहीं-कहीं अत्तनोपद में भी इसके रूप पाये जाते हैं । इसो प्रकार-- 


. दिव्वतु--दिब धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन तु विभत्ति 


धोष प्रक्रिया दिव्बति की भाँति जानें । 

दिव्वन्तु--दिव घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, अन्तु विभत्ति - 
शेष प्रक्रिया दिव्बत्ति की भाँति जानें | 

दिव्य, दिव्वाहि--दिव घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस एकवचन, 
हि विभत्ति, य विकरण, यू को पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ भादेश, क्षेष प्रक्रिया भव, 
भवाहि की भांति जानें । 


. दिव्वव--दिव धातु अनुज्ञा, परस्सपद, मज्झ्षिमपुरिस, बहुवचन, थ विभत्ति 


छषेष प्रक्रिया वत्तमानकाछ मज्मिमपुरिस बहुवचन दिब्बध को भाँति जाने । 


, दिव्यामि, दिव्वाम--इन रूपों की सिद्धि, दिव धातु के वत्तमात्त काकू के 


उत्तमपुरिस के रूपों की भाँति जाननी चाहिए | 


, दिब्वेय--दिव धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, एग्य विभत्ति, 


ये विकरण, य्‌ का पूर्वरूप व्‌, व्‌ को व्‌ आदेश, शेष प्रक्रिया, भवेर्य, भवे 
की भाँति जानें । 


. दिव्वेय्युं--दिव घातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुबत्तन, एग्य विर्भाल, 


य विकरण, पूर्वरूप, यू को व आदेश, शोप प्रक्तिया भवेब्यूं को भाँति जात 


२३० : पाक्ि व्याकरण 
मज््रिमपुरिस दिब्वेय्यासि' विब्वेग्याथ 
उत्तमपुरिस दिब्बेंग्यामिय दिब्वेस्या मे 
कहीं-कहीं अत्तनोपद में भी इसके रूप पाये जाते हैं । इंसी प्रकार-- 
कुध धातु 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस कुज्ञति कुज्ञझन्ति 
मज्ि मपुरिस कुज्ञसि कुज्ञ्य 
उत्तमपुरिस कुज्ञामि कुज्ञाम 
भविस्सत्त (भविस्सन्‍्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुनचन 
पठ्मपुरिस कुज्झिस्सत्ति कुज्म्िस्सन्ति 
मज्म्िमपुरितस कुज्मिस्ससि कुज्िस्सथ 
उत्तमपुरिस कुज्िस्सामि कुज्म्िस्साम 
परिसमत्तत्य (अज्जतन) काल 
परस्सपंद 
एकवचन बहुवचन 


पठमपुरिस अकुज्पी, कुज्झी; अकुज्मि, भकुज्मुं, कुज्मुं; अकुज्िसु, कुज्झिसु 


| 


कुज्क्ि अकुज्झुंसू , कुज्झुंस 


. दिब्बेस्पासि--दिव घातु, विधि परस्सपद, मज्मिमपुरिस, एकवचन, एग्यासि 


बिभत्ति, य विकरण, पूर्वछूप, व्‌ को व्‌ आदेदा, शोष प्रक्रिया भवेय्यासि की 
भाँति जानें । 


. दिब्वेग्याथ--दिव धातु, विधि, परस्सपद, मज्मिमपुरिस, बहुवचन, एय्पाथ 


विभत्ति, य विकरण, पूर्वरूप, व्‌ को ब्‌ जादेश दोष प्रक्रिया भवेय्याथ की 
भाँति जानें । 


. इदि्वेस्थामि--दिव धातु, विधि, परस्सपद, उत्तमपु रिस, एकवचन, एस्पामि 


विभत्ति, य विकरण,, पूवकूप, व्‌ को ब्‌ आदेश, दोष प्रक्रिया भवेस्यामि की . 
भाँति जानें । 

दिब्वेम्पाम--दिव धातु, विधि, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन, एस्याम, 
विभत्ति, य विकरण,पूर्वरूप, थ्‌ को व्‌ आदेश, छोष प्रक्रिया भवेय्याम की 


भाँति जातें । 


आख्वात प्रकरण : २३१ 


मज्झिमपुरिस अकुज्मो, कुज्मो; अकुज्म, . अकुज्मित्य, कुज्िरय; भकुज्युत्य, 
कुज्जा; अकुज्म्ि, कुज्मि; कुज्झुत्य 
भकुज्ल्नित्यों, कुज्म्ित्यों, 
भकुज्झित्ग, कुज्म्ित्व 
उत्तमपुरिस अकुज्मि, कुज्मि भकुज्म्िम्हा, कुज्झ्िम्हा; अकुज्म्िम्ह 
कुज्यिम्ह; अकुज्मुम्हा, कुज्मुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जतन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस अकुज्ञा, कुज्झा; बकुज्ज, कुज्स अऊुज्सू, उुज्यू; गजुज्तु, इज्सु 
मज्झ्िमपुरिस अकुज्ञों, कुज्ञो; अकुज्म, कुज्म, भकुज्ित्य, कुज्म्रित्व; 
अकुजिक्षि, कुज्मि; भकुज्ित्वों,  भकुज्जु त्य, कुज्मुत्य 
कुज्ित्यो; अकुज्झ्िित्य, कुज्मित्य 


उत्तमपुरिस अकुज्झ; कुज्झ अकुज्म्िम्हा, कुज्मिम्हा; 
अकुज्म्िम्ह, कु ज्िम्ह; बकुज्युम्हा 
कुज्ञुम्हा 
परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद 
एकवचन है "03 
प्रठम पुरिस चुकुज्झ चुकु ज्यु 
मज्झिम पुरिस चुकुज्झे चुकुज्मित्य 
उत्तम पुरिस चुकुज्स चुकुज्मिम्ह 
काला ति्पत्ति (हेतुहेतुमद्भूत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
परठम पुरिस अकुज्मिस्सा, कुज्मिस्सा बकुज्म्िस्संसु, कुज््िस्संसु 
मज्म्षिम पुरिस अकुज्म्िस्से, कुज्मिस्से अकुज्म्रिस्सव, कुज्क्िस्सय 


उत्तम पुरिस अकुज्म्रिस्सं, कुज्मिस्सं गकुज्मिस्सम्हा, कुज्मिस्सम्हा 


२३२ : पाक्षि ब्याकरण 


पठम पुरिस 
मणज्झिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिसत 
मज्क्िम पुरिस 
उत्तम पुरिस 
इसी प्रकार--- 


पठम पुरिस 
मज्झिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मज्म्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


अनुज्ञा (पञ्चमी विर्भात्ति) 
परह्सपद 
एकवचन बहुबचन 
कुज्मतु कुज्झन्तु 
कुज्ञ, कुज्ञाहि कुज्ञथ 
कुज्मा मि कुज्झाम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
कुज्झें, कुज्झेय्य कुज्जेय्युं 
कुज्झेग्यासि कुज्ञय्याथ 
कुज्मेय्यामि कुज्झेग्पाम 
कुप बातु 
पच्चुप्पन्न ( बत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
फुप्पति कुप्पन्ति 
कृप्पसि कृप्पय 
कुप्पामि कृप्पाम 
भविस्सत्त (भविस्सन्‍्त) काल 
परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
कृष्पिस्सति कुप्पिस्सन्ति 
कुष्पिस्ससि कुष्पिस्सय 
कुष्पिस्सामि कुष्पिस्साम 
परिसमत्तत्थक (अज्जत्तन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
भकुप्पी, कुप्पी; अक्ुष्पि, अकुष्पुं, कुप्पुं; अकुष्पिसु, कुष्पिसु; 


कुष्पि 


अकुप्पुंसु, कुप्पुंसु 
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आख्यात प्रकरण : २३३ 


मज्क्िम पुरिस अकुष्पों, कुप्पो; अकुष्प, अक्ुष्पित्य, कुषप्पित्व; अकुप्पुत्व, 


कुप्प; अकुष्पि, कृष्पि; कुप्पुत्थ 
अकुप्पित्यों, कुष्पित्यो, 
अकुष्पित्व, कुप्पित्व 
उत्तम पुरिस अक्कुष्पि, कुष्पि अकुप्पिम्हा, कुष्पिम्हा; अकुप्पिम्ह, 
कुष्पिम्ह; अकुप्पुम्हा, कुप्पुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जत्तन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरित अकुप्पा, कुष्पा; अकुष्प, कुप्प बकुप्पू, कुप्पू; अक्ुप्पु, कुप्पु 
मज्मिम पुरिस अक्ुप्पो, कुप्पो; गकुप्प, कुप्पप अकुप्पित्थ, कुप्पित्थ, अकुप्पुत्य, 
गकुष्पि, कुष्पि; अकुप्पित्यो, . ऋुप्पुत्व 
कुष्पित्यों; मकुप्पित्य, कुष्पित्य 


उत्तम पुरिस अकुप्प, कुप्प अकुष्पिम्हा, कुष्पिम्हा; अकुप्पिम्ह, 
कुष्पिम्ह; बकुष्पुम्हा, कुप्पुम्हा 
परोक्‍्खमूत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस चुकुष्प चुकुप्पु 
मज््मिम पुरिस चुकुप्पे चुकुप्पित्व 
उत्तम पुरिस चुकुप्प चुकुप्पिम्ह 
काछातिपत्ति (हेतुहेतुम द्भूत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अकुप्पिस्सा अकुप्पिस्संसु 
मज्म्िम पुरिस अकुष्पिस्से बंकुप्पिस्सथ 
उत्तम पुरिस अकुप्पिस्सं अकुषि घ्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवक्‍्चन बहुबचन 
व पूरिष डष्पु कुप्पन्तु 
सज्म्मिम पुरिस कुष्प, कुष्पाहि कुष्पण 


उत्तम पुरिस कुप्पामि कुष्पाम 
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विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस्त कुष्पे, कुप्पेथ्य कुप्पेष्यु 
मज्िम पुरिस. . कुष्पेय्यात्ति कृप्पेय्याथ 
उत्तम पुरिस कुप्पेग्पामि कुप्पेग्पाम 
तुदादिगण" 
तुद धातु 
पच्चु प्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस तुदति' तुदन्तिरे 
मज्ञि मपुरिस तुदसि तुदथ" 
उत्तम पुरिस तुदामि' , तुदाम”? 


र्‌< 


ु 


तुदादि गण का समावेश, कच्चायन ने 'तुदादयों (अवुद्धिका)' कहकर भूवादि 
गण में किया है | 

तुदति--तुद धातु, वत्तमान काल, परस्सपद, पठुम पुरिस, एकवचन, ति 
विभत्ति, तुदादीहि को (मो० ५,२२) से क (अ) विकरण, तुदति प्रयोग 
सिद्ध होता हैँ । 


. तुदन्ति--तुद धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, अच्ति 


विभत्ति, क (अ) विकरण, तुदन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 
तुदसि--त्ुद धातु, वत्तमान काछू, परस्सपद, मज्मिमपुरिस, एकवचन, पति 
विभत्ति, क (अ) विकरण, तुदसप्ति प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


. तुदय--तुद घातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, बहुवचन थ 


विभत्ति, क (अ) विकरण, तुदय प्रयोग सिद्ध होता है ! 

तुदामि--तुद धातु, वत्तमानकाछ, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, मि 

विभत्ति, क (अ) विकरण, अ को दीर्घ करने पर तुदामि प्रयोग सिद्ध 

होता है । 

नुदाम--तुद धातु, वत्तमान कार, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन, म 
थोप प्रक्रिया तुदामि की भाँति जानें । 


पठम पुरिस 
मज्झिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


मज्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 
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भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 


परस्सपद 
एकवचन 
तुदिस्सिति' 
तुदिस्ससि 
तुदिस्सामि 


बहुवचन 
तुदिस्सन्ति 
तुदिस्सथ 

तुदिस्साम 


परिसमत्तत्थक (अज्जतन) काछ 


परस्सपद 


 एकवचचन 


भतुदो” तुदी; अतुदि, तुदि 


भतुदो, तुदो; भतुद, तुद; 
अतुदि, तुदि; अतुदित्यो, 
तुदित्यं।; अतुदित्य, तुदित्व 


अतुदि, सु्दि 


बहुवचन 
अतुद् , तुदुं; अतुदिस्‌ 
तुदिसु; अतुदंसु, तुदंसु 
भतुदित्य, तुदित्थ; 
अतुद्द॒त्य, चुडुत्थ 


अतुदिम्हा, तुदिम्हा: 
भतुदिम्ह, तुदिम्ह: 
अतुदुम्हा, तुदु॒म्हा 


१. तुदिस्सति--तुद धातु भविस्सत्त काछ, परस्सपद, पठम पुरिस एकवचन, 
स्तत्ति विभत्ति, शोंष प्रक्रिया भविश्सति की भाँति जानें। भविस्स्त्त कारू 
के रोष समस्त रूपों की सिद्धि भृ धातु के भव्रिस्सत्त काल के रूपों की 


भाँति जानें । 


२. अतुदी--तुद घातु अज्जतन भूत काल, ,परस्सपद, पठम पुरिस एकवचन ई 
विभत्ति क (अ) विकरण, शेप प्रक्रिया अभवी, भवी आदि की भाँति जानें । 
इस काल के तुद धातु के अन्य रूपों की सिद्धि की प्रक्रिया भू घातु के 
अज्जतन मूतकाक' के रूपों की सिद्धि को भाँति जानें । दोनों में अन्तर सांत्र 
इतना हो है कि भू घानु में अ विकरण जुटता है जब कि तुद धातु में क 
(क्र विकरण जुटता है , 
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पठमपुरिस 
मज्झ्चिमपुरिस्त 


उत्तमपुरिस 


पठमपुरिस 
सण्झ्िमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


पठमपुरिस 
मज्मिमपुरिस 
उत्तमपुरिस 


हैँ 


हीयत्तन (अनज्जतन) काछ 


परस्सपद 
एकवचन 

अतुदा', तुदा; अतुद, तुद 

भतुदो, तुदो; भतुद, तुद; 

भतुदि, तुदि; अतुदित्यो, 

तुदित्वों; अतुदित्य, तुदित्य 

अतुद,, तुद 


परोक्खभृत्त काल 
परस्सपद 
एकवचन 
तुतोद' 
तुतुदे 
तुतोंद 


बहुवचन 
अतुद्डू, पु्ढ; भततुड, तुद्दु 
अतुदित्य, तुदित्य; अतुदुत्य 
छुद्डत्व 


अतुद्िम्हा, तुदिम्हा; अतुदिम्ह 
तुदिम्ह; अतुदु म्हा, तुदद॒म्हा 


बहुवचन 
तुतुदु 
तुतुदित्य 
तुतु दिम्ह 


काल्तिपत्ति [(हेतुहेतुमदभूत्त) 


परस्सपद 
एकवबचन 
भतुदिस्सा,, तुदिस्सा 
अतुदिस्से, तुदिस्से 
अतुदिस्स॑, तुदिस्स 


बहुवचन 

अतुदिस्संसु, तुदिस्संसु 
अतुदिस्सय, तुदिस्सथ 
अतुदिस्सम्हा, तुदिस्सम्हा 


१. अतुदा--तुद घातु, अनज्जतनभृतकाछ, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, 


आ विभत्ति, शोष प्रक्रिया अमवा, भवा आदि की भाँति जानें । अनज्जतन 
भूतकाल के शेष रूपों को सिद्धि मू धातु के अनज्जतन भूतकाकछ के रूपों की 


भाँति जानें । 


२. तुद घातु के परोक्‍्खभूतकाक के परस्सपद के समस्त रूपों की सिद्धि की 
प्रक्रिया, गमु धातु के परोक्‍्खभूतकाल परस्सपद के रूपों की सिद्धि की 
प्रक्रिया की भाँति जानें । 

३. तुद धातु के काल्‍्ातिपत्ति, परस्सपद के समस्त रूपों की सिद्धि की प्रक्रिया 
भू धातु के कालातिपत्ति परस्सपद के रूपों की सिद्धि की श्रक्रिया की माँति 


जानें । 


आख्यात प्रकरण : २३७ 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस तुदतु ' तुदन्तु 
मज्क्िमपुरिस तुद, तुदाहि तुदथ 
उत्तमपुरिस . तुदामि तुबाम 
विधि [हेतुफल सत्तमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस तुदे, तुदेग्प तुदेय्युं, तुदूं 
मज्मिमपुरिस तुदे, तुदेग्यासि तुदेग्याव 
उत्तमपुरिस तुदे, तुदेय्यामि तुदेमु, तुदेग्धाम, तुदैग्यामु 


इस धातु के रूप कहीं-कहीं अत्तनोपद में भी पाये जाते हैं. जिन्हें मुद घातु 


की भाँति जान लेना चाहिये । 


ज्यादि गण 
जिधातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) कार 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस जिनाति' जिनल्ति" 


१. 


तुद घातु के अनुज्ञा, परस्सपद के समस्त रूपों की सिद्धि दिव घातु के अनुज्ञा - 
परस्सपद के रूपों की भाँति जानें । अन्तर मात्र इतना ही है कि तुद घातु 
में क (अ) विकरण तथा दिव धातु में य विकरण जुटता हैं । 


. तुद धातु के विधि, परस्सपद के रूपों की सिद्धि दिव धातु के रूपों को माँति 


ही जाने । 

पालिभाषा में दो जि धातु और एक जी धातु पायी जातो है जिनमें एक जि 
धातु भूवादि हैं जो लछुप्तविकरण है, दूसरी जी धातु से भूवादि का विकरण 
अ लगता है तथा तीसरी जि धातु ज्यादि गण की हैं जिससे क्‍ना (ना) 
विकरण होता है । कच्चायन ने इस ज्यादि वाले जि घातु को कियादि 


(क्यादि) में ही पढा है और इस प्रकार उन्होंने कियादि ओर ज्यांदि दो 
पृथक-पृथक्‌ गण नहीं माने हैं । जैसा कि मोग्गल्लान को अभीष्ट है । 


. जिनाति--जि धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन ति 


विभत्ति, ज्यादीहिं कता (मो०५, २३ तथा कियादि तो ना. क. व्या. 
३. २. १८) से कक्‍ता (ना) विकरण, जिनाति रूप सिद्ध होता है । 


. जिनन्ति--जि धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुवचन, अन्ति 
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मण्क्षिमपुरिस जिनासि" जिनाथं 
उत्तमपुरिस जितामि जिनामई 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस जिनिस्सति” जिनिस्सन्ति* 
मज्म्िमपुरिस जिनिस्ससि”? जिनिस्संर्था 
उत्तमपुरिस जिनिस्सामि* जिनिस्साम)? 


विभत्ति, कसा (ना) विकरण, सन्धि कार्य करने पर जिनन्ति प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


१. जिनासि--जि धातु, वत्तमान काछ, परस्सपद, मज्िमपुरिस, एकवचन, सि 


लत 


विभत्ति, बना (त्ता) विकरण, जिनासि प्रयोग सिद्ध होता है । 
जिताथ--जि धातु, वत्तमानकाकू, परस्सपद, मज्म्िमपुदरिस, वहुबचन थ 
विभत्ति, बना (ता) विकरण, जिताथ प्रयोग सिद्ध होता है | 
जिनामि--जि धातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, मि 
विभत्ति, बना (ता) विकरण, जितामि प्रयोग सिद्ध होता है । 
जिनाम--जि धातु वत्तमानकाछ, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन, म 
विभत्ति, कना (ना) विकरण, जिनाम प्रयोग सिद्ध होता है | 
जिनिस्सति--जि धातु, भविस्सत्त काल, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, 
स्सति विभत्ति, क्‍्ता (ना) विकरण छोप प्रक्रिया, मविस्सति की तरह जानें | 


, जिनिस्सन्ति--जि धातु, भविस्सत्त काल, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, 


स्सन्ति विभत्ति, कला (ना) विकरण, स्स्न्ति के पूर्व इ का आगम, सन्धि 
काय करने पर जिनिस्सन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 

जिनिस्ससि--जि धातु, भविस्सत्तकाछ, परस्सपद, ,मज्जिमपुरिस, एकवचन, 
स्सप्ति विभत्ति, बता (ता) विकरण स्सस्ि के पूर्द इ का आगम, सन्धि कार्य 
फरने पर जिनिस्ससि प्रयोग सिद्ध होता है | 

जिनिल्‍ल््सथ--जि धातु, भविस्सत्त काल, परस्सपद, मज्मिस पुरितत, बहुबचत, 
स्मथं विभक्ति, बना (ना) बिकरण, इ का आगमस, सन्तधि कार्य करने पर 
जिनम्सथ प्रयोग सिद्ध होता है । 


.,. जिनिस्मामि--जि बानु, मविस्सत्त कार, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एक- 


वचन, स्सामि विभत्ति; बता (ना) विकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य करने 
पर जिनिस्सामि प्रयोग सिद्ध ड्ाता है । 


६०, जिनिस्साम--जि बातु, भविस्सन्त काछू, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहुवचन, 
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परिसमत्तत्या (अज्जतन) काछ 
परस्सपद 


एकचचन बहुवचन 


पठम पुरिस अजिनी", जिनों; अजिनि, जिनि अजिनुं*, जिनुं; अजिनिसु, 


जिनिंसु, अजिनंसु, जिनंसु 


मज्ञिम पुरिस अजिनों', जिनो; अजिन, जिन; अजिनित्य *, जिनित्य; अजि- 


अजिनि, जिनि; अजिनित्यों, नुत्य, जिनुत्य 
जिनित्यों; अजिनित्य, जिनित्य 


उत्तम पुरिस अजिनि।, जिनि अजिनिम्हा *, जिनिम्हा; अजि- 


निम्ह, जिनिम्ह; अजिनुम्हा, 
जिनु महा 


स्सामि विभत्ति, क्‍ना (ना) विकरण, इ का आगम होप प्रक्रिया जिनिस्सामि 
की भांति जानें । 

, अजिनि--जि धातु, अज्जतन भूत काऊू, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, 
ई विभत्ति, धातु के प्रारम्भ में अ का, विकल्प से, आग्रम, बना (ना) विक- 
रण, सन्धि कार्य, शैष प्रक्रिया अभवी, भवी आदि की भांति जानें | , 

. अजिनुं--जि धातु, अज्जतन भूत काल, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन 
उं विभत्ति अ का विकल्प से आगम, क्ता (ना) विकरण, सन्धि कार्य, 
बोप प्रक्रिया अभवु , भवु' आदि की भाँति जानें । 

, अजिनो--जि घातु, अज्जतन भूत काछ, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, एक- 
वचन, ओ विभत्ति विकल्प से अ का आगम, कक्‍ता (ना) विकरण, सन्धि 
कार्य, शोष प्रक्रिया अभवों, भवों आदि भाँति जानें । 

, अजिनित्य--जि धातु, अज्जतन भूत काछू, परस्सपद ,मज्मिम पुरिस, बहु- 
बचन, त्य विभत्ति, विकल्प से अ का आगम बना (ना) विकरण, सन्धि 
कार्य, शोष प्रक्रिया अभवित्य, भवित्य भाद़ि की भाँति जानें । 

, अरजिनि--जि धातु, अज्जतन भूत काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस एकवचन, 
इईं विभत्ति, विकल्प से अ आगम, कक्‍्ना (ना) विकरण, सन्धि कार्य शेप 
प्रक्रिया अर्माव, भवि आदि की माँति जानें । 

, अजिनिम्हा--जि धातु, अज्जतन भूत काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहु- 
वचन, महा विभत्ति, विकल्प से अआ का आगम, कक्‍्ना (ना) विकरण, सन्धि 
कार्य, शेष प्रक्रिया अभविम्हा, मविम्हा आदि की भाँति जानें । 


२४० : पालि व्याकरण 


हीयत्तन (अनज्जतन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अजिना', जिना; अजिन, जिन अजिनू, जिनु; अजिनु, जिनु 
मज्मिम पुरिस अजिनों, जिनो; अजिन, जिन; अजिनित्यां, जिनित्वय; अजि- 
अजिनि, जिनि; अजिनित्यों, नुत्य, जिनुत्य 
जिनित्पों; अजिनित्य, जिनित्य 


उत्तम पुरिस अजिनर, जिन अजिनिम्हा”, जिनिम्हा; अजि- 
निम्ह, जिनिम्ह, अजिनुम्हा, 
जिनुम्हां 
परोक्‍्खमभृतकाल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस जिगाय , जिगय जिगायु”, जिगयु 


१. अजिता --जि धातु, अनज्जतन भूत काल, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन 
आ विभत्ति, विकल्‍प से अ का आगम, बना (ना) ,विकरण, शैष प्रक्रिया 
अजिनि, जिनि आदि की भाँति जानें। 

२. अजिनू--जि घातु अन ज्जतन भूत कार, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन, 
ऊ विभत्ति, विकल्प से अ का आगम, बता (ना) विकरण. छोष प्रक्रिया 
अजिनुं, जिनुं भादि की भाँति जानें । 

३. मज्मिम पुरिस के समस्त रूपों की स्विद्धि अज्जतन काछ के मज््िम पुरिस 
के हूर्पों की भाँति जानें । 

४. अजिन--जि घातु, अनज्जतन भूत काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एक- 
बचन ञ॒विभत्ति, दोष प्रक्रिमा अजिनि, जिनि की भाँति जानें । 

५. अजितिम्हा--उत्तम पुरिस बहुवचन के अजिनिम्हा आदि रूपों की सिद्धि 
अज्जतन मृत काल के उत्तम पुरिसत बहुबचन के रूपों की भाँति जानें । 

६, जिगाय--जि धातु, परोक्‍्खमूत, पेरस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, अ 
विभत्ति, जि को द्वित्व, जिहरानं गि, (मो० ५-१०२ तथा हरस्स गि से 
क० व्या० ३. ३- १७) से द्वितीय जिको गि, सन्धिकार्य जिगि बज, 
अज्जेसु च (क० व्या० ३.४.४ तथा सुबवण्णानमे भो पच्चेये, मो० ५.८२) 
से गि के इ को ए आदेण, ए अय (क० ३.४.३३ तथा ए ओनमयबा सारे, 
मौ० ५. ८९) से ए को अप, तथा कभी तो आवबाया कारिते (क० ब्या० 
३.४,३४ तथा आया वा णातनुबन्धे, मो० ५.९०) से ए को आय होने पर 
जिगय, जिगाय रूप सिद्ध होते हैं । 

७. जिगायु--जि० .घातु. परोवखभूत, परस्सपद, पठमंपुरिस्त, बहुवचन, उ 
विमति, शेप प्रक्रिया जिगाय की भाँति जानें। - 


आख्यात प्रकरण : २४१ 


मज्क्षिमपुरिस जिगाये”, जिगये जिगायित्य, जिगयित्व 
उत्तमपुरिस १जिगाय, जिगय जिगायिम्ह जिगयिम्ह 
काह्लतिर्पत्ति (हेतुहेतुमदभत ) 
परस्सपद 

* एकवचन बहुवचन 

पठमपुरिस अजितिस्सा”, जिनिस्सा_ अजिनिस्संसु', जिनिस्संसु 
मज्क्मिमपुरिस »अजिनिस्से, जिनिस्से “अजिनिस्सथ, जिनिस्सय 
उत्तमपुरिस पअजिनिस्सं, जिनिस्स॑ *?अजिनिस्सम्हा, जिनिस्सम्हा 


१. 


१०. 


जिगाये--जि धातु, परोक्‍्ल्भूत, परस्सपद, मज्िम पुरिस. एकवचन, ए 
विभत्ति, शेष प्रक्रिया जियाय की भाँति जानें । 


, जिगाथित्य--जि घातु, परोक्ख़भूत, परस्सपद मज्मिम पुरिस्त, बहुवचन, त्व 


विभत्ति, इ का आगम, शोष प्रक्रिया जिगाय की भाँति जानें । 


, जिगाम--इस प्रयोग की सिद्धि पठम पुरिस एकबचन के जिगाय की भाँति 


जानें । 


. जिगायिम्द--जि धातु, परोक्‍्खमभूत, परस्सपद, उत्तम पुरिस बहुबचन म्ह 


विभत्ति, इ का आगम, शैंष प्रक्रिया जिगाय की भाँति जानें । 


. अजिनिस्सा--जि धातु, काछातिपत्ति, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, स्सा 


विभत्ति, ना विकरण, शोष प्रक्रिया अभविस्सा आादि की माँति जानें | 


, अजिनिस्संसु--जि धातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुवचन, 


स्संसु विभत्ति, ना विकरण, शेष प्रक्रिया अभविस्संस्सु आदि प्रयोगों को 
भाँति जानें । 


. मजिनिस्से--जि घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, मण्किम पुरिस, एकबचन, 


स्‍्से विभत्ति, ना विकरण, दोष प्रक्रिया अभविस्से भादि प्रयोगों की माँति 
जानें । 


, अजिनिस्सथ--जि घातु, काछातिपत्ति, परस्सपद, मज्झिम पुरिस, बहुवचन, 


स्सथ विभत्ति, ना विकरण, शेष प्रक्रिया अभविस्सथ बादि की भाँति जानें । 


, अजिनिस्सं--जि घातु, काकछातिपत्ति, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकबचन 


स्पं विभत्ति, ना विकरण, होष प्रक्रिया अभविस्स॑ आदि प्रयोगों की भाँति 
जानें । 

अजिनिस्सम्हा--जि घातु, काछातिपत्ति, परस्सपद, उत्तम पुरितत एकबचन 
स्सम्हा बिभत्ति, ना विकरण, शोष प्रक्रिया अभविस्सम्हा आदि प्रयोगों की 
भाँति जानें । न 


२४२ : पालि व्याकरण 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस जिनातु' जिनन्तु3 
मज्क्षिमपुरिस जिन,* जिनाहि जिताथं 
उत्तमपुरित्त जिनामि" जिनाम' 
विधि (हेतुफल, सत्तमी विभत्ति) 
परसचस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
परठमपुरिस 3ज़िनेर्य, जिने जिनेंय्यू: 
मज्झ्िमपुरिस जिनेय्यात्ति' जिनेंग्याथ"? 


४] 


र्‌. 


ई- | 


६.४ क्र 


१ 


जिनातु--जि धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस एकवचन तु विभत्ति, ना 
बिकरण जिनातु प्रयोग सिद्ध होता है.। 

जिनन्तु--जि धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुवचन, अन्तु बिभत्ति, 
ता थिफरण सन्धिकार्य जिनन्तु प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


., जिन--जि धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्िम पुरिस, एकवचन, हि विभत्ति, 


ना बिकरण, शेष प्रक्रिपा तुद, तुदाहि की भाँति जानें । 
जिनाथ--जि घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्झिम पुरिस, बहुवचन थ विभत्ति, 
ना विकरण, छोष प्रक्रिमा: तुदय की भाँति जानें । 


, जिनामि--जि धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन, मि विभत्ति, 


ना विकरण, छोष प्रक्रिया तुदामि की भाँति जानें । 


, जिनाम--जि घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकबचन, मं विभत्ति, 


त्ता विकरण, शोष प्रक्रिया तुदाम की भाँति जानें । 


, ज़िनेस्य, जिने--जि धातु, विधि, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, एस्स 


हा 


विभत्ति, ना विकरण, दोष प्रक्रिया भवैय्य, भवे की भाँति जानें । 


, जिनेस्पुं--जि धातु विधि, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबंचन, एकवचन, एंम्पूं 


विभत्ति, ना विकरण, शोष प्रक्रिया भवेश्युं की भाँति जानें । 


, ज़िनेस्पासि--ज़ि धातु, विधि, परस्सपद, मज्झिम पुरिस, एकव वन, एय्यासि 


विभत्ति, ना विकरण, शोध प्रक्रिया भंवेय्यास्ति की भाँति जानें । 


, जिनेस्पाथ--जि धातु, विधि, परस्सपद, सज्म्तिप्त पुरिस, वहुवचन, एय्याथ 


बिभत्ति, ना विकरण, शोप प्रक्रिया भवेय्याय की भाँति जानें । 


आख्याति प्रकरण : २४३ 


उत्तमपुरिस जिनेस्यामि जिनेंस्याम 
इस धातु के रूप कहीं-कहीं अत्तनोपद में भी पाये जाते हैं | 
कियादि गण, की घातु 
पच्चुप्पन्न (बत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस किणातिः किणन्ति 
मज्मिम पुरिस किणास्ि किणाय 
उत्तम पुरिस किणामि किणाम 
भविस्सन्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस किणिस्सति * किणिस्सन्ति 
मज््षिम पुरिस किणिस्ससि किणिस्सय 
उत्तम पुरिस किणिस्सामि किणिस्साम 


१. जिनैस्पामि--जि घातु, विधि, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन, एग्यासि 
विभत्ति, ना विकरण, शोष प्रक्रिया भवेय्यामि की भाँति जानें । 

२. जिनेस्याम--जि घातु, विधि, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहुवचन, एस्याम 
विभत्ति, ना विकरण, -दोष प्रक्रिया भवेस्पाम की भाँति जानें | 

३- किणाति--की घातु, वत्तमान काछ, परह्सपद, पठम पुरिस, एकवचन ति 
विभत्ति, कयादीहि क्‍णा (मो० ५.२५) पते क्णा (णा) विकरण (कच्चायन 
कियादितों ना, क० व्या० ३. २.१८ के अनुसार ना विकरण मानते हैं तथा 
क्वचि घातु०, क० व्या० ३. ४.३६ से ना को णा तथा की के दीर्घ ई को 
हुस्व इ करने का विधान करते हैं।) णा नासु रस्सों (मो० ६.३२) से को 
की दोर्घ ई को हस्व आदेश, किणाति प्रयोग प्िद्ध होता है । 
बोष रूपों की सिद्धि, जि षातु की भाँति जानें । 

४. किणिस्सति--की घातु, भविस्सत्त काल, परस्सपद , एकवचन, स्सघति विभत्ति, 
बणा (णा) विकरण, शोष प्रक्रिया जिनिस्सति की भाँति जानें । 

इस काछ के अवशिष्ट रूपों की सिद्धि जि घातु के भविस्मत्त काल 

के रूपों की भांति जानें । 
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 परिसमत्तत्थक (अज्जतन) काल 


पठम पुरित्त 


मज्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिसत 


प्रठम पुरस 


मज्ल्िम पुरिस 


उत्तम पुरित्त 


परस्सपद 
एकवचन 
अक्िणी", किणी; अक्विणि 
किणि 


अकिणों, किणों; अक्रिण, 
किण; अकिणि, किणि; 
अकिणित्यों, क्रिणित्यों; 
अफिणित्य, किणित्य 
अर्किणि, किणि 


बहुवचन 

अकिणु, किणुं। अकिणिसु, 
किणिप्तु; अकिणंसु, किणंसु 
अफिणित्य, किणित्थ; अकिणृत्थ 
किणुत्य 


अकिणिम्हा, किणिम्हा; 
अकिणिम्ह, किणिम्ह; 
अकिणुम्हा, किणुम्हा 


हीयत्तन (अनज्जतन) काल 


परस्सपद 
एकवत्तत्त 

>श्किणा, किणा; अकिण, 
क्िण 

अकिणों, किणो; अकिण, 
किण; अकिणि, किणि; 
अकिणित्यों, किणित्यो; 
अकिणित्थ, किणित्य 
अफिण, किण 


बहुवचन 
अकिणू, किण; अकिणु, किणु 


अकिणित्य, किणित्य; 
अकिणुत्य, किणुत्य 


अकिणिम्हा, किणिम्हा; 
अकिणिम्ह, किणिम्ह; 
अकिणुम्ह, किणुम्ह 


१. अकिणी--क्री धातु, अज्जतन भृतकाछ, परस्सपद, एकवचन, ई विभत्ति, 
बणा (णा) विकरण शेष प्रक्रिया अजिनी, जिनी आदि की भाँति जानें । 
इस काजल के रूपों की सिद्धि जि धातु के अज्जतनभूत काल के रूपों 
की भाँति जानें । 
२. अकिणा--की घातु, अनज्जतनभूत काल, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, 
भा विभत्ति कक्‍्शा (गा) बिकरण, शीप प्रक्रिया अजिना, जिना आदि की 


भाँति जानें । 


इस कार के अन्य समस्त प्रयोगों की सिद्धि जि घातु के अनज्जतन भूतकाल 
के रूपों को भाँति जानें | 


पठम पुरिस 
मज्किम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मज्िम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठुम पुरिस 
मह्क्षिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


आख्यात प्रकरण : रष५ 


परोवखभृत काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
चिकाम, चिकम चिकायु, चिकयु 
चिकाये, चिकये चिकायित्य, चिकसित्य 
चिकांय, चिकय चिकायिम्ह, चिकयिम्ह 

कालछातिपत्ति (हेतुहेतुमदभूत्) 
परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
अकिणिस्सा, किणिस्सा अक्रिणिस्संसु, किणिस्संसु 
अकिणिस्से, किणिस्से अकिणिस्सय, किणिस्सय 
अकिणिस्सं, किणिस्सं अकिणिस्सम्हा, किणिस्सम्हा 


अनुज्ञा (पञ्चमी विर्भत्ति) 


परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
किणातुर* किणस्तु 
किण, किणाहि किणाथ 
किणामि किणाम 


१. चिकाय--इस प्रयोग तथा इस काछ के शेष सभी रूपों को सिद्धि जि धातु 
के परोक्‍खभूत काल के रूपों की भाँति जानें । 

२. अकिणिस्सा--इस प्रयोग तथा कालातिपत्ति के शेष सभी रूपों को सिद्धि 
जि धातु के काछातिपत्ति के रूपों की भाँति जानें । 

३- किणातु--की धातु अनुज्ञा, परस्सपद, पठमपुरिस एकवचन, तु विभत्ति, 
कणा (ना) विकरण, शोष प्रक्रिया जिनातु कीः माँति जानें । 


अनुज्ञा के शोष रूपों की सिद्धि जि घातु के अनुज्ञा के रूपों की सिद्धि 
की भाँति जानें । 


२४६ : पाक्ति न्याकरण 


विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन - बहुवचन 
पठम पुरिस "क्रिणेय्य, किणें किणैरयूं 
मज्झ्िम पुरिस किणेब्यास्ति किणेय्याथ 
उत्तम पुरिस किणेय्यामि फिणेय्पाम 
गह धातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवबचन बहुवचन 
पठमपुरिस गण्हृति गण्हुन्ति 
मज्किमएरिस गण्हृप्ति गण्हप 
उत्तमपुरिस गण्हामि गण्हाम 
भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठमपुरिस गण्हिस्सत्ति, गहिस्सत्ति गण्हिस्सन्ति, गहिस्सन्ति 
मज्मिमपरिस गण्हिस्ससि, गहिस्ससि गण्हिस्सथ, गहिस्सथ 
उत्तमपुरिस गण्हिस्सामि, गहिस्सामि गण्हिस्साम, गहिस्साम 


परिसमत्तत्यक (अज्जतन भूत) काल 
परक््पद 
एकवचन ' बहुचवन 
पठमपुरिस अग्गण्ही, गण्ही; अग्गण्हि, भअग्गण्ठु, गष्हु; अग्गण्हिसु, 
गष्हि; अग्गहदी, गही; गण्हिसु अर्गहु , बहु; भग्गहिसु 
भग्गहि, गहि गहिसु 


१. किणेब्य--को धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, एक वचन एस्य विभत्ति, 
क्णा (ना) विवरण शेष प्रक्रिया जिनेय्य, जिने को भाँति जानें । 
बिधि के शेप रूपों को सिद्धि जि घातु के विधि के रूपों की सिद्धि 
की भाँति जातें | 


मज्क्षिमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


पठमपुरिस 


मज्क्रिमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


आख्यात प्रकरण ; २४७ 


अग्गण्हो, गण्हो; अग्गण्ह, अग्गण्हित्य, गण्दहित्य; अग्गण्हुत्व, 
गण्ह; अग्गण्हि, गण्हि; गण्हुत्य; अग्गहित्य, गहित्व; 
अग्गण्हित्यो, गण्हित्यों; भरगहुत्व, गहुत्य 

अग्गिण्हित्य, गण्हित्व; 

अग्गहो, गहों; अग्गह, गह, 

अग्गहि, गहि, भग्गहित्यों, 

गहिरुथो, अग्गहित्य, गहित्य 


कआरगण्हि, गरण्हि; अग्गहि, अग्गण्हिम्हा, गण्हिम्हा; अग्गश्हिम्ह, 
गाहि गण्हिम्ह; गग्गण्हुम्हा, गण्हुम्हा; 
मग्गहिम्दहा, गहिम्हा, अग्गहिम्ह, 
गहिम्ह; अग्गहुम्हां गहुम्हां 


हीयत्तन (अज्जतन) काल 
परस्सपद 


एकवचनतत बहुबचन 

अग्गण्हा, गण्हा; अग्गण्ह, . भग्गण्हू, गण्हू; अन्ग हू, गण्हु 

गण्ह; गअग्गहा, गहा; अग्गह, भग्गहू, गहू; अग्गहु, गह्ठु 

गह 

अग्गण्हो, गण्हो; अग्गण्ह, अग्गण्हित्व, गण्हित्य; 

गण्डह; अग्गण्हि, गण्हि; अग्गण्हुत्व, गण्हुत्व; 

अग्गण्हित्वो, गण्हित्यों; . अग्गहित्य, गहित्व; 

अग्गण्हित्य, गण्हित्व; अग्गहुत्य, गहुत्व 

अग्गहो, गहो; अग्गह, गह, 

अग्गहि, गहिं; अग्गहित्यो, 

'गहित्यों, अग्गहित्य, गह्ठित्य 

अग्गण्ह, गण्ह; अग्गह, गह अगष्हिम्हा, गण्हिम्हा; 
अग्गण्हिम्ह, गण्हिम्ह; 


२४८ : पालि व्याकरण 


परोवल्ञभूतकाल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जगह जगहु 
मज्मिम पुरिस जंगहे जगहित्य 
उत्तम पुरिस जगह जगहिम्ह 
कालातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भृत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस अग्गण्हिस्सा, गण्हिस्सा अग्गण्हिस्संसु, गण्हिस्संस्सु 
मज्िम पुरिस अग्गण्हिस्स, गण्हिस्स अग्गण्हिस्सथ, गण्हिस्सथ 


उत्तम पुरिस अग्ए्हिस्सं, गण्हिस्सं अग्गण्हिस्सम्हा, गण्हिस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन ..._ बहुवचन 
पव्म पुरिसत गण्हतु गण्हन्तु 
मज्जिम पुरिस गण्ह, गण्हाहि गण्ह्थ 
उत्तम पुरिस गण्हामि गण्हाम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस गण्हे, गण्हेस्प गण्हेय्यु' 
मज्किम पुरिस गए्हेग्यात्ति गष्हें्याथ 


उत्तम पुरिस गएण्हरेस्थामि गण्हेग्याम 


आख्यातत प्रकरण : २४६६ 


स्वादि गण-सु धातु 
पच्च॒प्पन्न (वत्तमान) कार 


परस्सपद 
एकवचन बहुबचन 
पठम पुरिस सुणोति', सुणाति सुणोन्ति*, सुणन्ति 
मज्िम पुरिस सुणोसिँ, सुणासि सुणोय, सुणाथ 


उत्तम पुरिस सुणोमि", सुणामि सुणोम' / सुणाम 


१. सुणोति--सु धातु, बत्तमान काछ, परस्सपद, पठम पुरिस, एकबचन, ति 
विभत्ति, स्वादितो णु णा उणा व (क० व्या० ३.२.१७, स्वादीहि, कणों, 
मो० ५.२५) से णु विकरण उ की वुद्धि, सुणोति प्रयोग सिद्ध होता है । 

कच्चायन ने णा विकरण (क० व्या० ३.२.१७) भी बताया है, 
अतः णा विकरण करने पर सुणाति प्रयोग भी सिद्ध होता है । मोग्गहलान 
ने अपने सूत्र स्वादीहि कणों के द्वारा कणों (णो) बिकरण किया है, अतः 
घुणोति बना । उक्त सुत्र की वृत्ति में 'कथं सुणातीति ? क्यादि पाठा' 
छिखकर मोग्गल्लान ने सु धातु को क्यादिगणों मानकर सुणाति प्रयोग सिद्ध 
किया है । 

२. सुणोच्ति--सु धातु वत्तमान काल, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबच्नन अच्ति 
विभत्ति, णु (णो) विकरण, सान्धिकार्य सुणोन्ति, णा विकरण करने पर 
सुणन्ति प्रयोग सिद्ध होता हैं । 


३. सुणोसि--सु धातु, वत्तमान, परस्सपद, मज्झ्मिम पुरिस, एकबचन, सि 
विभत्ति, शेष प्रक्रिया सुणोति, सुणाति को भाँति जानें । 


४. सुणोध--घु धातु, वत्तमान काल, परस् सपद, मज्मिम पुरिस, बहुवचन, थ 
विभत्ति दोष प्रक्रिया सुणोति, सुणाति की भाँति जानें । 


५. सुणोमि--सु धातु, वत्तमान कार, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन, मि 
विभ त्ति, शेष प्रक्रिया सुणोति सुणाति की भाँति जानें । 


६. सुणोम--स्ु धातु, वत्तमान काल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहुवचन म 
विभत्ति, शेष प्रक्रिया सुणोति सुणाति की भांति जानें । 


२५० : प्रालि व्याकरण 


भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 


परस्सपद 
एकनचन बहुवचन 
पठम पुरिस सुणिस्सति', सोस्सति सुणिस्सन्ति', सोस्सन्ति 
मज्मिम पुरिस सुणिस्सप्ति3, सोस्ससि सुणिस्सथ*, सोस्सथ 


उत्तम पुरिस सुणिस्सामि*, सोस्सामि सुणिस्साम", सोस्साम 


१, सुणिस्सति--सु धातु, भविस्सत्त का, परस्सपद, पठम पुरित्त एकबचन, 
स्प्ृति विभत्ति णा (णो) बिकरण, तेतु सुतों केणाकूणानं रोट्‌ (मो० ६.६०) 
से णा (णो) विकरण को विकल्प से भो आदेश होने पर सोस्सति, और 
णा (णो) विकरण के रहने पर सन्धि कार्य, सुणिस्सति प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

२. सुणिस्सन्ति, सोस्सन्ति--सु धातु, भविस्सत्त काछ, पंठम युरिस, बहुबचन 
स्सन्ति विभत्ति शोंष प्रक्रिया सुणित्सत्ति, सोस्सत्ति की भाँति जानें | 

३. सुणिस्सप्ति, सोस्ससि--सु धातु, भविस्पत्त काछ, मज्मिम पुरिस, एकवचन, 
स्ससि विभत्ति, शेष प्रक्रिया सुणिस्सति, सोस्सति की भाँति जानें । 

४. सुणिस्सथ, सोस्सप--सु घातु, भविस्सत्त कार, मज्स्िम पुरिस, बहुवचन, 
स्सय भिभत्ति, शोष प्रक्रिया सुणिस्सति, सोस्सति को भाँति जातें। * 

५. सुणिस्सामि, सोस्सामि--छु घातु, भविस्सत्त काल, उत्तम पुरिस, एकबचन, 
स्सामि विभत्ति, शेष प्रक्रिया सुणिस्सामि, सोस्सामि की भाँति जानें । 


६, सुणिस्साम, सोस्साम--म्ुधातु, मविस्सत्तकारू, उत्तमपुरिस, बहुवचन, 
स्पाम विभत्ति, छोष प्रक्रिया सुणिस्सति, सोस्सति कौ भाँदि जानें । 


आख्यात्त प्रकरण ८: सथष 


परिसमत्तत्वक (मज्जतन) काल 
परस्सपद 


एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस "असुणी, सुणी; असुणि,._ असुणु, सुणु; असुणिसु, 


सुणि, अस्सोसी, सोसी; सुणिसु, असुणु सु, सुणु सु; 


अस्सोसि, सोसि अस्सोसु, सोसु; अस्सुं, सु; 

अस्सोसिसु, सोसिंसु 
मज्यिम पुरित भसुणोंस, सुणों; असुण, असुणित्थ*, सुणित्व; असुणुत्य, 
सुण; अर्सा ण, सुणि; सुणुत्य, अस्सोसित्य, सोसित्य, 

असुणित्यों, सुणित्यो; अस्सोसुत्य, सोसुत्व 


असु णित्व, सुणित्य; 
भस्सोसो, सोसो; अस्प्तोस, 
सोस; अस्सोसि, सोंसि, 
अस्सोसित्यों, सोसित्यों, 
अस्सोसित्य, सोसित्य 


. असुणी--सु धातु, अज्जतनभूत काल, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, 
विभत्ति, णा (णो) विकरण शेष प्रक्रिया अजिनी; जिनी आदि की भाँति जानें, 
तथा णा (णो)] बिकरण के विकल्प से ओ होने पर अस्सोसो, सोसी आदि 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


. असुणु---सु घातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन, 
उं विभत्ति, णा (णो) विकरण, शेष प्रक्रिया अजिनुं, जिनुं भादि तथा 
अस्पोसी सोसी आदि की भांति जानें । 


. असुणो--सु घातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, मण्झिम पुरिस, एकवचन, 
ओ विभत्ति, णा (णो) बिकरण, शोष श्रक्रिया अजिनो, जित्तों आदि तथा 
अस्सोसी; सोसी आदि की भाँति जानें । 

. असुणित्य--सु धातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, मज्झ्िम पुरिस, वहुवचन, 
त्य विभत्ति, !श (णों) बिकरण, शोष प्रक्रिया अजिनित्थ, जिनित्य भादि 
तथा अस्सोसी, सोसो आदि की भाँति जानें । 


२५२ : पाछि व्याकरण 


उत्तम पुरिस असुर्णि), सुणि; अस्सोर्सि,  असुणिम्हा , सुणिम्हा; 
सोर्सि भसुणिम्ह,, सु णिम्ह; असुणुम्हा, 

सुणुम्हा। अस्सोसिम्हा, 

सोसिम्हा, अस्सोसिम्ह, 
सोसिम्द,, अस्सोसुम्हा, सोसुम्हा 


हीयत्तान (अनज्जत्तन) काल 


परस्सपद 

एकचचन बहुवचन 

पठम पुरिस असुणा_ , सुणा; असु ण, असुणु, सुणु; असुणु, सुणु 
सुण। 

भज्मिम पुरिस अंसुणो", सुणो; असुण, असुणित्य, सुणित्य; भसुणुत्प, 
सुणं; असुणि, सुणि, सुणुत्य 
असुणित्यों, सुणित्यों; 
असुणित्य, सुणित्य 


१. असुणि--सु धातु, अज्जतन भूतकाछ, परस्सपद, उत्तम पुरिस एकबचन, 
इं विभत्ति, णा (णो) बिकरण, होष प्रक्रिया अजिनि, जिनि आदि तथा 
अस्सोसी, सोसी आदि रूपों की भाँति जानें । 

२. असुणिम्हा--सु धातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस बहुवचन, 
म्हा विभत्ति, णा (णो) विकरण, ह्षोष प्रक्रिया अजिनुम्हा, जिनुम्हा तथा 
अस्सोसी सोसी की भाँति जानें । 

३. असुणा--सु घातु, अनज्जतन भूतकांछऊ, परस्सपद, पठम पुरिस एकवचन 
आ विभत्ति, णा (णो) विकरण शोष प्रक्रिया अणिना, जिना आवि की 
भाँति जानें 

४. असुण--सु घातु, अनज्जतन भूतकाछ, परस्सपद, पठम पुरिस बहुतचन, : 
ऊ विभत्ति, णा (णों) विकरण, होष प्रक्रिया अजिनू, जितू आदि प्रयोगों की। 
भांति जानें । * 

५. मसुणो--मस्क्षिम पुरिस एकवचन एवं बहुबचन के प्रयोगों को अज्जतन कार 
के मज्जिम पुरिस के रूपों की भाँति जानें । 


आख्यात प्रकरण : २५३ 


उत्तम पुरिस असुण*, सुण असुणिम्हा, सुणिम्हा; 
असुणिम्द, सुणिम्ह; असुणुम्हा 
सुगुम्हा 
परोक्‍्खमभृत काल 
परस्क्षपद 
एकबचत्त वहुवचन 
पठम पुरिस सुसुब सुसुब॒ ९ 
मज्झिम पुरिस सुसुबे" सुसुवित्य* 
उत्तम पुरिस सुसुव” सुसु विम्ह 


१. अशुण--सु घातु, अनज्जतन भूतकाल, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकबवचन अ 
विभत्ति, णा (णों) विकरण, शेष प्रक्रिया अजिन, जिन आदि प्रयोगों की 
भाँति जानें । 

२. असुणिम्हा--उत्तम पुरिस बहुवचन के इन रूपों की सिद्धि अज्जतन कालू 
के उत्तम पुरिस बहुबचन के रूपों की सिद्धि की भाँति जानें । 

. ३. सुसुब--सु धातु, परोक्‍्खभूत काक्ू, परस्सपद, पठ्म पुरिस, एकवचन 
अ विभत्ति, धातु को द्वित्व, अव्मासादि कार्य, सन्धि कार्य, सुसुब प्रयोग 
सिद्ध होता है | 

४. सुसुचु--सु धातु, परोक्‍्ख॒भूत काल, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुबचन, 
उ विभत्ति दोष प्रक्रिया सुसुब की भाँति जानें । 

५. सुसुवे--सु घातु, परोयख्ध पृत काल, परस्सपद, मज्झ्िम पुरिस, एकबचन, 
ए विभत्ति, शेष प्रक्रिया सुसुव की भाँति जानें । 

६, सुसुवित्य--सु घातु, परोकखभूतकाकू, परस्सपद, मज्झिम पुरिस, बहुवचन, 
त्थ विभत्ति इ आगम, शेष प्रक्रिया सुसुब की भाँति जानें । 


७. सुसुब--पठम पुरिस एकवचन के सुसुब की भाँति इसकी सिद्धि जानें । 


८. सुसुविम्ह--स्रु घातु, परोकखभूतकालं, उत्तम पुरिस, बहुवच न, म्ह विभत्ति, 
इ का आगम शेष प्रक्रिया सुसुब की भाँति जानें । 


२५७ : पाक्ि व्याकरण 


कालातिपत्ति (हेतुह्देतुमद्भूत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुबचन 

गठग पुरिस असुणिस्सा', सुणिस्सा; असुणिस्संसु *, सुणिस्संसु; 

अस्सोस्सा, सोस्सा अससोस्संसु , सोस्संसु 
मज्म्िम पुरिस असुणिस्स, सुणिस्स; असु णिस्सथर, सुणिस्सथ 

अस्सोस्स, सोस्स अस्सोस्सथ, सोस्सथ 
उत्तम पुरिस असुणिस्स॑,” सुणिस्सं; भसुणिस्सम्हा,* सुणिस्सम्हा; 

अस्सोस्सं, सोस्स अस्सोस्सम्हा, सोस्सम्हा 


१. अस॒शिस्सा--सु घातू, काछातिपत्ति, परस्सपद, पठम पुरिस एकबचन, 
स्‍्सा थिभत्ति, णा (णों) विकरण, दोष प्रक्रिया अजिनिस्सा, जिनिस्सा तथा 
अस्सोसी, सोसी की भाँति जानें । 


२. असुणिस्संसु--सु घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन, 
स्संसु विभत्ति, णा (णो) विकरण, शोप प्रक्रिया अजिनिश्संसु, जिनिस्संसु 
तया अस्सोसी, सोसी की भाँति जानें । : 

३. असुणिस्स--स्तु धातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, मज्झ्िम पुरिस, एकवचन, 


सम विभत्ति, शेप प्रक्रिया अजनिस्स, जनिस्स तथा अस्सोसी, सोसी की 
भाँति जानें । 


४. असुणिस्सय--सु धातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, वहुवचन, 
स्थय विभत्ति, णा (णों) विकरण, शेष प्रक्रिया अजिनिस्सप भादि तथा 
अस्सोसी आदि की भाँति जातें । 


५. असुणिस्सं--स्तु धातु, कालछातिपत्ति, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन, स्स॑ 
विभत्ति, णा (णों) विकरण, शोष प्रक्रिया अजिनिस्सं आदि तथा अस्सोसी 
आदि की माँति जानें । 

६. असुणिस्सम्हा--सु धातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहुबचन, 
स्सम्हा विभत्तिं, णा (गो) विकरण, छोष प्रक्रिपा अजिनिस्सम्हा आदि - तथा 
अस्सोसी आदि की आँति जानें । 


बी नी .्ललललु॒इ॒आ मा ाााााााााााआइआखआखआखइखइखआओओं 


आख्यात प्रकरण 5: २५७५ 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 


परस्सदपद 

एकवचन हे बहुवचन 
पठम पुरिस 'सुणातु, सुणोलु सुणन्तु , सुणोन्तु 
मज्िम पुरिस सुण३ सुणाहि; सुणो, सुणोहि. सुणाथ *, सुणोथ 
उत्तम पुरिस सुणामि", सुणोंप्ति सुणाम, सु्णोंम 


विधि (सत्तमो, हेतुफल) 


प्ररच्सपद 
एकवचन्त बहुवचन 
पठम पुरिस सुणे,' सुणेय्य सुणणय्पुं? 
मज्मिम पुरिस सुणंय्यासि" सुणेय्याथ' 


१. सुणातु--सु धातु, अनुज्ञा, परंस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, तु विभत्ति 
शषष प्रक्रिया सुणाति, सुणोति की भाँत्ति जानें । 

२. सुणन्तु--शुण धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुवचन, अन्तु विभत्ति 
शेष प्रक्रिया सुणन्तु, सुणोन्‍्तु को भाँति जानें । 

३. सुण--श्लु धातु, अनुज्ना, परस्सपद, मज्ञिम पुरिस, एकबचम, हि बिभत्ति, 
णा (णो) विकरण, शेप प्रक्रिया जिन, जिनाहि की भाँति जानें । 

४. सुणाथ--सु धातु, अनुज्ञा, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, बहुवचन, थ विभत्ति, 
णा (णो) विकरण, शेष प्रक्रिया जिनाथ की भाँति जानें । 

५, उत्तम पुरिस एकबचन तथा वहुवचन के रूपों को सु धातु वत्तमानकाक 
उत्तम पुरिस के एकबचन एवं वहुवचन के रूपों की भाँति जानें । 

५, सुणें--सु घातु, विधि, परस्सपद, पठम पुरिस, एकबचन एस्य विभत्ति, 
णा (णो) विकरण, शेष प्रक्रिया जिने, जिनेय्प की माँति जानें । 

७. सुणेम्पु--सु घातु, विधि, परस्सपद, पठम पुरिस, बहुबचन एब्यु विभत्ति, 
णा (णों) विकरण, शेष प्रक्रिया जिणेय्यु की भाँति जानें । . 

८. सुणेस्पास्ति--सु धातु, विधि, परस्सपद, मज्मिम पुरिस, एकबचन, एय्पासि 
विभत्ति, णा (गो) विकरण, शेष प्रक्रिया जिनेंग्याप्ति की भाँति जानें । 

९. सुणेय्याध--सु धातु, विधि, परस्सपंद, मज्यिम पुरिस, बहुवचन, एस्याथ 
विभत्ति, णा (णो) विकरण, शेष प्रक्रिया जिनेय्याष की भाँति जानें । 


२५६ : पालि व्याकरण 


उत्तम पुरिस सुणेग्यामि' सुणेय्याम 
इसी प्रकारं--- 


प्र + आप 5 पाष घातु 
१चनुप्पन्त (व॒त्तमान काल) 


परस्संपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस पापषुणाति, पापुणोत्ति पापुणन्ति, पापुणोन्ति 
मज्क्षिम पुरिस पापुणास्ति, पापुणोसि पापुणाथ, पांपुणोथ 
उत्तम परिस॒ पापुणामि, परापुणोमि पापुणाम, पापुणोम 
भविस्सत्त (भविसन्त) काल 
परस्सपद 
एकचचत्त हुवचन 
पठम्त पुरिस पापुणिस्सति पापुणिस्सन्ति 
मज्म्मिम पुरिस पापुणिस्सधत्ति पापुणिस्सथ 
उत्तम पुरित्त पापुणिस्सामि पापुणिस्ताम 
परिसमत्तत्थक (अज्जतन) काछ 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस पापुणी, पापुणि पापुणु, पापुर्णिस्‌ 


मज्किम पुरिस पापुणों, पापुण, पापुणि, पापुणित्वय, पापुणत्य 
पापुणित्यों, पापुणित्य 


उत्तम पुरिस पा्पुणि पापुणिम्हा, पापुणिम्ह, पापुणुम्हा 
होयत्तन (अज्जतन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस्त पापुणा, पापुण पापुणु, पापुणु 


१. सुणेस्पामि--सु धातु, विधि, परस्सपद, उत्तम पुरिस, एकवचन, एय्यामि 
विभत्ति, णा (णो) विकरण, दोष प्रक्रिया जिनेय्यामि की भाँति जानें । 

२. सणेय्याय--सु धातु, विधि, परस्सपद, उत्तम पुरिस, बहुवचन, एसय्याम 
विभत्ति, णा (णों) विकरण, शोष प्रक्रिया जिनेय्याम की भाँति जानें । 


आख्यात प्रकरण : २५७ 


मज्िम पुरिस पापुणों, पापुण, पापुणि पापुणित्य, पापुणुत्व 
पापुणित्यों, परापुणित्य 
उत्तम पूरिस पापुण पापुणिम्हा, पापुणिम्ह, पापुणुम्हा 
परोवखभूत काछ 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस पाप पाषु 
मज्मिम पुरिस पापे पापित्य 
उत्तम पुरिस पाप पापिम्ह 
कालछातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत) 
परस्सपद ; 
एकवचनः बहुवचन 
पठ्म पुरिस पापुणिस्सा पापुणिस्संसु 
मज्झिम पुरिस पापुणिस्स पापुणिस्सय 
उत्तम पुरिस पापुणिस्स पापुणिस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवबचत्त बहुवचन 
पठम्त पुरिस पापुणातु, पापुणोतु पापुणन्तु, पापृणोन्तु 
मज्मिम पुरिस पापुण, पापुणाहि; पापुणों, पापुणाथ, पापुणोथ 
पापुणोहि 
उत्तम पुरिस « पापुणामि, प्रापुणोमि पापुणाम. पापुणोम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
पठम पुरिस पापुणें, पापुणेय्य पापुणेय्यु 
मज्मिम पुरिस पापुणेय्यात्ति पापुणेस्याथ 


उत्तम पुरिस पापुणेय्पामि पापुणस्याम 


२५८ : पाकि व्याकरण 


तनादि गण 
तन धातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरित्त तनोति" तनोन्ति* 
मज्िम पुरिस तनोसि तनोथों 
उत्तम पुरिस तनोमि” तनोंम* 
भविस्सत्त (भविस्सनन्‍्त) काक 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
प्रठम पुरिस तनिस्सति* तनिस्सरन्तिः 


१. तनोति--प्तन घातु, पच्चुप्पन्न काले, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवबचन, 
ति विभत्ति, तनादितों भोयिरा (क० व्या० ३.२.२०' तथा तनादित्वों, मो० 
५,२६) से मो विकरण, तनोति प्रयोग सिद्ध होता है | 

२. तनोन्ति--तन धातु, .पच्चुप्पन्न काल, पठमपुरिस, बहुवचन, अन्ति विभत्ति, 
ओ विकरण, सन्धिकार्य, तनोन्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 

३. तनोसि--तन धातु, पच्चुप्पप्त काकृ; परस्सपद, मज्िमपुरिस, एकवचन 
सि विभत्ति, ओ विकरण, तनोसि प्रयोग स्रिद्ध होता हैँ । 

४. तनोथ--तन घातु, प्रच्चुप्प्न काल, परस्सपद, मण्क्षिमपुरिस, वहुवचन 
थ विभत्ति, भों विकरण, सन्धि कार्य, तनोध प्रयोग सिद्ध होता है । 

५. तनोमि--तन घातु, पच्चुप्पन्त काछ, परस्सपद, उत्तमपुरिसं, एकवचन, 
मि विभत्ति, ओ विकरण, सन्धिकार्य, तनोमि प्रयोग सिद्ध होता है | 

६. तनोम--तन धातु, पच्चुप्पन्न काल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन, म 
विर्भात्ति, मो विकरण, सबन्धिकार्य, तनोम प्रयोग सिद्ध होता है । 

७. तनिस्सति--तन धातु, भविस्सत्तकाल, परस्सपद, पठ्मपुरिस, एकवबचन, 
स्सति विर्भात्त, ओ.विकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य, तनिस्सति प्रयोग 
सिद्ध होता है.। 

८. तनिस्सन्ति--तन घातु, भविस्सत्तकाक, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, 
अन्ति विभत्ति, मो बिकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य, तनिस्सन्ति प्रयोग 


सिद्ध होता है । 


अमन मे मम कम क+-न+3+ नमन ना 


आख्यात्त प्रकरण : २५६ 


मज्क्षिम पुरिस तनिस्ससि" तनिस्सथं 
उत्तम पुरिस तनिस्सामिरँ तनिस्साम 


परिसमत्तत्यक (अज्जत्तन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस "अतनी, तनी; अतनि, तनि अतनुं, 'तनुं; अतनिसू, तनिसु; 


अतनुसु, तनुंसु 


पज्मिम पुरिस »अतनो, तनों; अतन, तन; अतनित्य, तनित्य; अतनुत्य, 


अतनि, तनि; अतनित्यों तनुत्य 
तनित्यों; अतनित्य, तनित्य 


, तनिस्ससि--तन घातु, भविस्सत्तकालऊ, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, एकवचन, 


सि विभत्ति, ओ विकरण, इ का आगय, सन्धिकार्य, तनिस्ससि प्रयोग सिद्ध 
होता है । 


. तनिस्सथ-तन धातु, भविस्सत्त काछ, परस्सपद, मज्मिमपुरिस, बहुबचन, 


थ विभत्ति, ओ विकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य, तनिस्सय प्रयोग सिद्ध 


होता है । 


, तनिस्सामि--तन धातु, भविस्सत्त काछ, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 


स्सामि विभत्ति, ओ विकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य, तनिस्सामि प्रयोग 
सिद्ध होता है । 


, तनिस्साम--तन धातु, भविस्सत्त का, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुबचन, 


स्साम विभत्ति, ओ विकरण, इ का आगम, सन्धिकार्य, तनिस्साम प्रयोग 
सिद्ध होता है | 


, बतनी--तन घातु, अज्जतन मूतकाछ, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, 


हू विभत्ति, ओ विकरण सन्धघिकार्य, शेष प्रक्रिया अभवी, भवी आदि की 
भाँति जानें । 


, अतनुं--तन घातु, अज्जतन भूतकाल, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुवचन, ज़ं 


बिभत्ति, ओ विकरण, दोष प्रक्रिया अभवुं, मबु' आदि की भाँति जानें । 


. अतनों--तन घातु, अज्जतनभूतकाल, परस्सपद, मज्मिमपुरिस्त, एकवचन, 


ओ विभत्ति, ओों विकरण, शेष प्रक्रिया अभवों, भवों आदि की भाँति जानें । 


, अतनित्थ--तन घातु, अज्जतन भूतकाल, प्रस्सपद, मज्झिमपुरिस, 


बहुवचन, त्य विभत्ति, ओ विकरण, कोष प्रक्रिया अभवित्य आदि को 
भाँति जानें । 


२६० : पाक्ि व्याकरण 


उत्तम पुरिस अति, तनि अतनिम्हा, तनिम्हा; अंतनिम्ह, 
तनिम्हं, अतनुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जततन) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस अतना*, तना; जतन, तन; अतनू 5, तनू; अतनु, तनु 


मज्क्षिम पुरिस अतनो*, तनो; अतन, तन; अतनित्य, तनित्थ; अतनुत्य, 
अतनि, तनि; अतनित्यों,. पनुत्य 
तनित्थो, जतनित्य, तनित्य 

उत्तम पुरिस अतन*, तन अतनिम्हा”, तनिम्हा; 

गतनिम्हू, तनिम्ह, 
अतनुम्हा, तनुम्हा 

१. अतनि--तन घातु, मज्जतनभूतकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 
स्वि विभत्ति, मो विकरण, शेष प्रक्रिया अर्भाव आदि रूपों की भाँति जानें । 

२- गतनिम्हा--तन घातु, गज्जतनभूतकाछ, परस्सपद, उत्तमपुरिस- वहुवचन, 
महा विभत्ति, ओ विकरण, शेष प्रक्रिया अभविम्हा आदि प्रयोगों की 
भाँति- जामें 

३. अतना--तन घातु, अनज्जतनभूतकाऊक, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, 
भा बिभत्ति ओ विकरण, संन्धिकार्य, छ्षेष प्रक्रिया अभवा; ,भवा आदि की 
भाँति जानें । 

४. अतन--तन घातु अनज्जतन भूतकाल, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुबचन, 
ऊ विभत्ति, ओ विकरण, सन्धिकार्य, शेष प्रक्रिया अभव॒; भव्‌ आादि की 
भाँति जानें । 

५. अतनों--प्रज्मिमपुरिस एकबचन एवं बहुवचन के इन रूपों की सिद्धि तन 
घातु के अज्जतन काछ के मज्झिम पुरिस एकबचन एवं बहुबवचन के रूपों 
की भाँति जानें । हु 

६. अतन--तन घातु, अनज्जनभूतकारू, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, 
भ विभत्ति, ओ विकरण, सन्धिकार्य, छोष प्रक्रिया अभव, भव की भाँति 
जानें । 

७. अतनिम्हा--तन घातु, अनज्जतनभूतकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन 
के ये सभी रूप अज्जतन भूतकाल के उत्तमपुरिस बहुबचन के रूपों की भांति 
पिद्ध होते हैं । 


आख्यात प्रकरण : २६१ 


परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरित्त ततान' ततनु* 
मज्म्िमपुरिस ततने * ततनित्यरें 
उत्तमपुरिस तत्तान" ततनिम्ह * 
कालातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत्त) 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठमपुरिस. अतनिस्सा*, तनिस्सा अतनिस्संसु, तनिस्संसु 
मज्किमपुरिस अतनिस्से', तनिस्से अतनिस्सय”??, तनिस्सय 
उत्तमपुरित्त अतनिस्सं ), तनिस्सं अतनिस्सम्हा *, तनिस्सम्हा 
१. ततान--तन घातु, परोक्‍्सखभूतकार, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन अझ 
विभत्ति, शेष प्रक्रिया जगाम की भाँति जानें | 
२. ततनु--तन घातु, परोक्‍्खभुतकाछ, परस्सपद, पठमपुरिस, बहुबचन, उ 
विभत्ति छोष प्रक्रिया जगमु्‌ की भाँति जानें । 


१०. 


(११. 


. तत़ने--तन घातु, परोक्‍्खभूतकाछ, परस्सपद, मज्म्चिमपुरिस, एकवचन, ए 


विभत्ति छोष प्रक्रिया जगमे की भाँति जानें । 


, ततनित्व--तन घातु, परोक्‍्ल्लमूतकाछ, परस्सपद, मज्क्षिमपुरिस, बहुवचन 


त्य विभत्ति शेष प्रक्रिया जगमित्य की भाँति जानें 

ततान--इस प्रयोग को सिद्धि पठमपुरिस ततान की सिद्धि की भाँति जानें । 
ततनिम्हद--तन धातु, परोक्‍्खभूत, परस्सपद, उत्तमपुरिस, 'वहृवचन, 
विभत्ति, दोष प्रक्रिया जगमिम्ह की भाँति जानें 

मतनिस्सा--तन घातु काछातिपत्ति, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, स्सा 
विभत्ति, छोष प्रक्रिया अमविस्सा आदि की भांति जानें । 


. अतनिस्स --तन घातु कालातिपत्ति, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुबचन, स्संसु 


विभत्ति, छोष प्रक्रिया अभविस्संसु आदि की भांति जानें । 


« अतनिस्से--तन घातु कालातिपत्ति, परस्सपद मज्झिमपुरिस, एकवचन स्से 


विभत्ति, दोष प्रक्रिया अमविस्से की भाँति जानें 

अतनिस्सथ---तन घातु, कालातिपत्ति, परस्सपद, मज्म्िमपुरिस, बहुवचन 
स्सथ विभत्ति, क्षेष प्रक्रिया अम्नविस्सथ की भाँति जानें । 

अतनिस्सं--तन घातु, काछातिपति, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन, स्सं 
विभत्ति, छेष प्रक्रिया अमविस्स की- भाँति जानें । 


१२. अतनिस्सम्ह्य--तन घातु, काछातिपत्ति, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुबचन, 


१६४३ : पाछि व्याकरणं 


अनुज्ञा (पव्न्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठ्म पुरिस तनोतु * तनोन्तु* 
भज्झिम पुरिस तनो, तनोहि तनोथर 
उत्तम पुरिस तनोमि" तनोम" 


१. 


रे 


दे. 


प्न्द, 


१०, 


विधि (सत्तमी विभत्ति, हेतुफल) 


परस्सपद 
। एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस तनेस्प*; तने . लनेब्युँ: 
मज्मिम पुरुष तनेय्यासि* तनेय्याथ "0 


स्सम्हा विभत्ति, दोष प्रक्रिया अमविस्सम्हा की भाँति जानें । 

तनोतु--तन घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, तु विभत्ति, 
दोष प्रक्रिया तनोति की भाँति जानें | 

तनोन्तु--तन-घातु, अनुज्ञा, परस्सपद, पठम पुरिस, वहुबचन, अन्तु विभत्ति; 
दोष प्रक्रिया तनोन्ति की भाँति जानें । 

तनों--त्तन धातु, अनुज्ञा; परस्सपद; मज्मिमपुरिस, एकवचन, हि विर्भात्ति; 
जो विकरण, दोष प्रक्रिया जिना, जिनाहि की भाँति जानें | 


, तनोथ--त्तन घातु अनुज्ञा, परस्सपद, मज्िमपुरिस, बहुवचन, थ विभत्ति, 


ओ विकरण, छोष प्रक्रिया जिनाथ की भाँति जानें । 
तनोमि; तनोम--इन रूपों की सिद्धि वत्तमान काल परस्सपद के तनोमि 
तनौोम की माँति जानें । 


. तनेस्य--तन घातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन एस्य विभत्ति, 


भो विकरण; छ्षेष प्रक्रिया भवेय्य, भ की भाँति जानें; 


-« तनेस्पुं--त्न घातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुबचन, एम्यूं विभत्ति, 


ओो विकरण, सन्सधिकार्य तनेय्युं प्रयोग सिद्ध होता है | 


. तनेस्पास्ि--तन घातु, विधि, मज्छिमपुरिस, एकवचन, एस्पाश्ति विभत्ति 


ओ विकरण, सन्धिकारय, तनेय्यास्ति प्रयोग सिद्ध होता है । 
तनेब्पाथ--तन घातु, विधि, मज््िमपुरिस, एम्याथ विभत्ति, ओ विकरण, 
सन्धिकार्य, तनेस्याथ प्रयोग सिद्ध होता है | 


आख्यात्त प्रकरण : र६३ 


उत्तम पुरिस तनेय्यामि' तनेय्याम 
इसी प्रकार-- 
कर घातु 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस करोति, कयिरतिः, कुब्बति करोन्ति, कमिरच्ति, कुब्वन्ति 


मज्मिम पुरिस करोसि, कप्िरसि, कुब्बसि करोथ, कथिरथ, कुब्वथ 
उत्तम पुरिस्त करोमि, कुम्मि *; कयिरामि, करोम, कुम्म; कयिराम, 


कुब्बामि कुब्चाम 


. तनेंग्यासमि--तन धातु विधि; परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन एस्यामि 

विभत्ति, ओ विकरण, सन्धिकार्य, तनेय्यामति प्रयोग सिद्ध होता है । 

, तनेंग्याम--तन धातु, बिधि, परस्सपद, उत्तमपुरिस, बहुवचन एम्याम 

विभत्ति, ओ विकरण, सन्धिकार्य तनेग्याम प्रयोग सिद्ध होता है । 

, कथिरति--कर धातु, वत्तमानकाकू, परस्सपद, प्रठमपुरिस, एकवबचन, 

ति विभत्ति, ओ विकरण, करस्स सोस्स कुब्ब कुदकयिरा (मो० ५.१७७) से 

ओकार सहित कर के स्थान में विकल्प से कयिर, कुब्च तथा कुर आदेदा 

होने पर करोति, कयिरति, तथा कुब्व॒ति प्रयोग बनते हैं । इन्हीं प्रयोगों को 

कच्वायन ने थोड़ा भिन्‍त प्रकार से सिद्ध किया हु--क्रमिरति कर घातु, 

वत्तमानकाल, परस्सपद, प्रठम पुरिस, एकवचन, ति विभत्ति,तनादितो ओयिरा 

(क. ३.२.२०) सूत्र से कर धातु से थिर विकरण होने पर तथा क्वचि० 

(क० ३.४.३६) सूत्र से र का लोप करने पर कथिरत्ति प्रयोग सिद्ध होता 
हैं । कुब्बति कर घातु, वत्तमान काछ, प्र॒पस्सपद, पंठमपुरिस, एकवचन, 
ति विभत्ति, ओ विकरण, उत्तमोकारों (क० ३-४.३०) से भो को उ, तथा 
करस्सकारो च (क० ३.४.३१) से क के अ को उ, क्वचि० (क० ३.४,३६) 

से रु का छोप, यवकारा च (क० २.१.२०) से परवर्ती उ को विकल्प से 
व्‌ आदेश, परहें भावों ठाने (क० १.३.६) से व्‌ को द्वित्व, घस्स च 

(क० १.२.९) से ब्व॒ को ब्व करने पर कुब्ब॒ति प्रयोग सिद्ध होता है । 

, कुम्मि--कर घातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, उत्तमपुरिस, एकवचन मि 
विभत्ति, ओ विकरण, करस्स सोस्स कुं (मो० ६.२३) से ओकार सहित 
कर को विकल्प से कुं आदेश, सन्धिकार्य करने पर कुम्मि प्रयोग बनता है । 


५६४ : पालि व्यांकरंण 


भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 
परस्सपद 


एकवचन बहुवचन 


पठग पुरिस करिस्सति, काहति", काहिति करिस्सन्ति, काइन्ति, काहिन्ति 
मज्ञम पुरिस फरिस्ससि, काहसि, काहिसि करिस्सथ, काहथ, काहिग 
उत्तम पुरिस करिस्सामि, काहामि, काहीमि करिस्साम, काहाम, काहीम 


परिसमत्तत्थक (अज्जत॒न) भृत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस अकरी, करी; सकरि, करि; अकरु करु; अकरिसु, करिसु 


अकासी'*, कासी; अकासि, अकंसु, कंसु; अकासुं, कासुं 
काप्ि; अका_, का 


मज्छिम पुरिस॒ अकरो, करो; अकर, कर; अकरित्य, करित्य; अकासित्य, 


१. 


र्‌« 


अकरि, करि; अकरित्यों,. कासित्य 
करित्यों; अकरित्य, 

करित्थ; अकासो, कासों; 

अकास, कास; अकासि, 

कासि; अका सित्यो, कासित्यों; 
अकासित्य, काप्तित्य 


काहति--कर धातु, भंविस्सत्तकाल, पंठमपुरिस, एकवचन, स्सति बविर्भात्त, 


ओ विकरण, हास्स चाहड स्सेन (मो० ६.२५, करस्स सप्पक्चयस्स काहो, 
कु० ३-३-२४) से विभत्ति को .हस तथा विकरण सहित कर को विकल्प से 
काह आदेदा, काहति प्रयोग सिद्ध होता है, जब इ आगम होगा तब काहिति, 
तथा काह आदेष्ा के अभाव में करिस्सति प्रयोग सिद्ध होते हैं | 
अकासी--कर घातु, अज्जतनकाल, परस्सपद, पठ्मपुरिस, एकवचन 
ई विभत्ति, ओ विकरण, विकल्प से घातु के आदि में भ का आगम, करस्स 
कासत्तमज्जतनिम्हि (क० ३.४-१०, तथा दीघा ईस्स, मो० ६.४४) से 
बिकरण सहित कर को विकल्प से कास आदेझ्ष, शोष प्रक्रिया अभवी, भवी 
आदि की माँति जानें। 


, अका--कर घातु, अज्जतनभूतकाछ, परस्सपद, पठमपुरिस एकवचन, ््‌ 


विभत्ति, ओ विकरण, का ई आदिसु (मो० ६.२४) से विकरण सहित कर 
का विकल्प से का आदेदा सन्धिकार्य करने पर अका, का, रूप बनते हैं । 


उत्तम पुरिस 


पठमपुरिस्त 


मज्ञ्िमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


आख्यात प्रकरण : २६५ 


अकरि, करि; अकारसि, कार्सि अकरिम्हा, करिम्हा; अकरिम्ह, 
करिम्ह; अकखरम्हा, करुम्हा; 
अका सिम्हा, काप्मिम्हा; 


अकासिम्ह, कासिम्ह; 
अकासुम्हा, कासुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जत्तन) भूतकाछ 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
अकरा, करा; अकर, कर; अकरू, करूं; अकरु, करू 


अका, का; अंक, के 
अकरो, करों; अकर, कर; अकरित्य, करित्य; 


अकरि, करि; अकरित्यों, 
करित्थो; अकरित्य; करित्व 
अकर; कर; अकरिम्हा, करिम्हा; अकरिम्ह; 
करिम्ह; अकरुम्हा, कदम्हा; 
परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
चंकर चकरु 
चअकरे चुकरित्य 
चकर चकरिम्ह 
कालातितपत्ति (हेतुहेतुमदभूत) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
जकरिस्सा, करिस्सा; अकाहां, अकरिस्संसु, करिस्संसु 
काहां अफाहंसु, काहंसु 
अकरिस्से, करिस्से; अकाहे, काहे. अकरिस्सय, करिस्सथ, 


अकाहथ, काहथ 
अकरिस्सं, करिस्सं; अकाह, काहू॑ अकरिस्सम्हा, करिस्सम्हा 
जअकाहम्हा, काहम्हा 


२६६ : पालि व्याकरण 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परल्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस कुरुतु", करोतु, कुब्बतु, कयिरातु करोन्‍्तु, कुब्बन्तु; कमिरन्तु 
मज्िमपुरिस कुछ, करोहि, कर, कयिर, करोथ, कुब्बध, कथिराथ 
कपिराहि; कुब्ब, कुब्याहि 
उत्तमपुरिस करोमि, कुम्मि; कपिरामि, करोम, कुम्म; कमिराम, 
कुब्यामि कुब्बाम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन्त बहुवचन 
पठमपुरिस करे, करेंय्य; कगिरा', कुब्वे, करेय्युं, कयिरु ), कुब्बरेय्युं 
कुब्बेय्प 
मज्क्िमपुरिस करेव्यात्ति, कयिरासि, कुब्जेस्याप्ति करेग्याथ, कपिराध, 
कुब्वेग्पाथ 
उत्तमपुरिस करेग्यामि, कयिरामि, कुब्बेंग्यामि- करेस्याम, कयिराम, कुब्जेस्पाम 
कर धातु 
पच्चु प्पन्न (वत्तमान) का 
भात्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस कुरते, कुब्त्रतें, कयिरते कुब्जन्ते *, कयिरल्ते, 
मज्झिमपुरिस कुरुसे, कुब्यसे, कयिरसे कुएज्हें, कुब्धन्हें, कथिरव्हे 
उत्तमपुरिस कुब्बे *, कयिरे कुरानहे, कुब्बम्हे, कपिरम्हें 


१. मोग्गल्लान व्याकरण में सूत्र संख्या ५.१७७ की वृत्ति--ववत्यित विभासत्ता 
वाधिकारस्स मिय्यों मानपरच्छकेतु कुद, क्वचिदेव पुब्बछबके''**'। 

२. कपिरा--कर धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवचन, एग्य विभत्ति, 
कर को विकल्प से कयिर और कुब्ब आदेश, टा (मो० ६७१) सूत्र से एग्य 
का आ आदेश कपिरा, प्रयोग बनता है । 

३. कमिरु--ऋर धातु, विधि, परस्सपद, पठमपुरिस, वहुबचन एस्यूं विभत्ति, 
कर को विकल्प से कयिर आदेश, कयिरेय्यस्सेग्युमादीन॑ (मो० ६.६०) सूत्र 
से एग्य का छोप, कबिर उं, सन्धिकार्य, कयिद प्रयोग बनता है । 

४. बअत्तनोपद में कर का कुछ आादेश होने पर भी कुब्ब॒ आदेए के रूप को 
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भविस्सन्‍्त (मविस्सत्त) काल 


भ्त्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस करिस्सते, काहते करिस्सन्‍्ते, काहन्ते 
मज्झिमपुरिस करिस्ससे, काहसे करिस्सनन्‍्हे, काहन्हें 
उत्तमपुरिस करिस्सं, काहं करिस्साम्हे, काहाम्हे 


परिसमत्तत्थक (भज्जतन) भूतकाल 
अत्तनो पद 


एकवबचन बहुवचनत 

पठम पुरिस अकरा, करा; अकरित्य”*, अकठ, कर; अकासू, कासू 
करित्य, अकासा, कासा; 
अकासित्थ, कासित्य 

मज्िम पुरिस अकरतसे, करसे; अकाससे अकरब्हं, करन्हं; अकासब्हं, 


काससे कासक्‍्हँ 

उत्तम पुरिस बकर, कर; अकरं, करें; अकरम्हे, करम्हे; अकासम्हे, 
अकःस, कास; अकासं , कासम्हे 
कासं 


हीयचन (अनज्जतन) भृत्तकाल 


अत्तनोपद 
एकबचन वहुवचन 
पठम पुरिस अकरत्य, करत्य; अकर त्यु ; करत्यु 
मज्झिम पुरिस अकरसे, करसे अंकरव्हुं, करन्हू 
उत्तम पुरिस अकारि, करि अकरम्हसे, करम्हसे 


न 


भाँति ही रूप होगा | र्‌ आदि लोप प्रक्रिया के लिए कुब्बति प्रयोग की 
टिप्पणी देखें । 

१, अकरित्य--कर धातु, अज्जतनभूतकाकू, अत्तनोपद, पठमपुरिस, एकवचन, 
भा विभत्ति, विकल्‍प से अ का आगम, एस्यायस्सेअआईवान ओ अं त्य 
त्यो व्होक्‌ (मो० ६.३८) सूत्र से अको विकल्प से त्य आदेश होने पर 
अंकरिव्प प्रयोग सिद्ध होता हूं । 


२६८ : पालि व्याकरैणं 


पठम पुरिस 
मज्क्रिम पुरिस 
उत्तम पुरिसत 


पठ्मपुरिस 
मज्मिमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


परोक्‍्खभूत काछ 
अत्तनोपएद 
एकवचन बहुवचन 
चकरित्य चकरिरे 
चकरित्यो चुक रिव्हों 
चकरि चकरिम्हे 
काल।तिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत) 
। अत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
अकरिस्सथ, करिस्सथ; अकरिस्सिसु, करिश्सिसु; 
अकाहथ, काहथ अकाहिसु, काहिसु 
अकरिस्ससे, करिस्ससे; अकरिस्सन्हे, करिस्सन्‍्हें, 
अकाहसे, काहसे अकाहन्हें, काहन्हें 
अकरिस्स, करिस्स॑, भक रिस्साम्हसे, करिस्साम्हसे 
अकाहूं, काहं अकाहम्हसे, काहम्हसे 
अनुज्ञा (पञन्चमी विभत्ति) 
भत्तनोपद 
एंकवचन .. बहुबचन 
कुछुत॑, कुब्बतं, कयिरतं कुव्यन्तं, कयिरन्तं 
कुरुस्सु, कुब्बसु , कमिरस्सु कुरुच्हो, कुब्बन्हो, कथिरव्दो 
कुब्बे, कथिरे कुब्वामसे, कयिरामसे 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
अत्तनोपद 
एकवचन बहुवचचन 


करेंच, कुब्बेच, कमिरेय करेरं, कुब्बेरं, कमिरेरं 
करेथो, कुब्बेपो, कयरेषों.. करेग्यन्हो, कुब्बेस्यन्दो, 


करें, करेंस्‍्य॑, कुब्बे, कुन्बेयं करेय्याम्हे, कुब्बेग्याम्हे, 
कयिरं कविराम्हे 
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चुरादिगण 
चुर घातु 
पच्चुप्पन्न ( वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 

परठम पुरिस चोरेति', चोरयति चोरेन्ति, चोरयन्ति 
मज्ञिम पुरिस चोरेंसि, चोरयसि चोरेंथ, चोरयथ 
उत्तम पुरिस चोरेमि, चोरयासि चोरेंम, चोरयाम 


भविस्सत्त (भविस्सन्‍्त) काल 
परस्सपद 


एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस चोरेस्सति', चोरयिस्सति  चोरेस्सन्ति, चोरयिस्सन्ति 
मज्मिम पुरिस चोरेस्सस्चि, चोरगिस्ससप्ति चोरेश्सवथ, चोरयिस्सय 
उत्तम पुरिस चोरेस्सामि, चोरमिस्सामि._ चोरेस्साम, चोरमिस्साम 


१. घोरेति--चुर घातु, पन्चुप्पन्नकाछ, परस्सपद, पठमपुरिस, एकवंचन, 
ति विभत्ति, चुरादितो णि (मो० ५.१५) सूत्र से णि (इ) विकरण, चु के 
उ की वृद्धि (ओ) चोरि ति, णिणास्यापीहि वा (मो० ५.२०) सूत्र से 
विकल्प से अ विकरण, रि के इ की वृद्धि (ए) चोरें अ ति, ए ओनमयवा परें 
(मो० ५.८९) सूत्र से ए को अय आदेश, चोर॑ंयपति, अ विकरण के अमाव 
. में चोरेति रूप बनता हैं । 
कच्चायन नें इस प्रयोग की सिद्धि कुछ भिन्‍न ढंग से वतायी हे-- 
चुर घातु ति विभत्ति, चुरादितो णेणया (क० ३.२.२१) से णे (ए) तथा 
णय (अय) विकरण, चुरे ति, चुरय ति, चु के उ की वृद्धि (ओ) चोरेति, 
चोरयति प्रयोग सिद्ध होते हैँ । शेष प्रयोगों की सिद्धि उन-उन विभक्तियों 
के पोंग में इसी प्रयोग की भाँति जानें | 


२. चुर धातु, मविस्सत्तकाक में उपयुक्त प्रयोगों की भाँति चोरे एवं चोरय 
वनाने के बाद शेष प्रक्रिया भविस्सति आदि रूपों की भाँति समझें । 


२७० : पालकि व्याकरण 


पठमपुरिस 


मज्झ्चिमपुरिस 


उत्तमपुरिस 


पठमपुरिस्त 
मज््मिमपुरिस 


उत्तमपुरित्त 


परिसमत्तत्थक (अज्जतन) भूत्तकाल 


परस्सपद 

एकवचन वहुवचन 
अचोरयी, चोरगी, अचोरयि, अचोरयुं, चोरयुं, अचोरयिसु, 
चोरथि सोरयिसु | 


अचोरयों, चोरयों, अचोौरय,  अचोरयित्य, चोरयित्य, 
चोरय, अचोरयि, चोरयि,._ अचोरयुत्य, चोरयुत्थ 
अचोरयित्य, चोरयित्य, 
अचोरयित्यों, चौर यित्यों 
अचौररायि, चोरयि अचोरमिम्हा, चोरयिम्हा, 
अचोरयिम्हू, चोरयिम्ह, 
बचो रयुम्हा, चो रथुम्हा 
हीयत्तन (अनज्जत्तन) भूत्तकाल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
अंचोरया, चोरया, अचोरय, _ अचोरयू, चोरगू 
चोरय 
अचोरयों, चोरयों, अचोरय, . अंचोरपित्य, चोरयित्य, 
चौरय, अचोरणि, चोरथि, अचोरयुत्य, चोरयुत्य 
अचोरपित्य, चोरपित्व, 
अचोरपित्यो, चोरपित्यो 
अचोरय, चोरय अचोरथिम्हां, चोरयिम्हा, 
अचोरयिम्ह, चोरयिम्ह 
अचोरयुम्हा, चोरयुम्दा 


परोक्‍खभूत्तकाल 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
घोरपाज्चकर, चोरपामास, चोरयात्चकर, चोरयामासु, 
चोरयाम्वभूव चोरयाम्वभूव्‌ 
चोरयाज्चक रे, चौर॒यामासे, चोरयाज्चकरित्थ, 
चोरयाम्वभूवे चोरयामासित्य चोरयाम्वभूवित्य 


चोरयाञचकर, चोरमामास, चोरयाव्चकरिम्ह, चोरयामा सिम्ह 
चोरयाम्वभुव चोरयाम्वभू विम्ह 


प्रठम पुरिस 
मज्झिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मज्मिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मज्म्िम पुरिस 
उत्तम पुरिस 
इसी प्रकारं-- 


पठम पुरिस 
मज्किम पुरिस 


उत्तम पुरिस्त 


पठम पुरिसत 


मज्शिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


आख्यातत प्रकरण : २७१ 


कालछाततिपत्ति (हेतुद्देतुमद्भूत) 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 


अचोरथिस्संसु, चोरयिस्संसु; 
अचोरेस्संसु, चोरेस्संसु 
अचोर्रयस्सव, चोरयिस्सय 
अचोरेस्सथ, चो रेस्सय 
अचोरयिस्सम्हा, चौरयिस्सम्हा, 
अचोरेस्सम्हा, चोरेस्सम्हा 


अचोरयिस्सा, चोरयिस्सा; 
अचोरेस्सा, चोरेस्सा 
अचोरयिस्से, चोरयिस्से . 
अचोरेस्से, चोरेस्से 
अचोरयिस्सं, चोरथिस्सं 
अचोरेस्स, चोरेस्सं 


अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
चोरेंतु, चोरयतु चोरेन्तु, चोरयन्तु 


चोरे, चोरेंहि; चोरय, चोरयाहि चोरेंथ, चोरयथ 


चोरेंसि, चोरयामि चोरेंम, चोरयाम 
विधि (सत्तमी हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


चोरे, चोरेग्य; चोरये, चोरयेय्य चोरेय्युं, चोरयेय्यु 


चोरेस्याप्ति, चोरयेथ्यासि चोरेंग्याथ, चोरयेय्पाथ 
घोरेस्यामि; चोरपेब्यामि चोरेंब्याम, चोरसेस्पाम 
कथ घातु 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
कथेति, कथयति कथेन्ति, कथयन्ति 
कथेसि, कसयसि कथेय, कथयथ 
कथेमि; कथयामि > कथेम, कथयाम 
भविष्सन्त (मविस्सत्त) काछ 
एकवचतनत बहुवचन 
कथेस्सति, कथयिस्सति कर्थेस्सन्ति, कथयिस्सन्ति 
कर्थेस्ससि, कथमिस्ससि कर्थेस्तथ, कथपिस्सथ 
कुथषस्सा मि, कथयिस्सामि 


कथ्थेस्साम, कथयिस्सांम 
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पठम पुरिस 


मज्म्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मज्किम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


परितस्मत्तत्यक (अज्जतन) काछ 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
अकथयी कथयी; अकथचयि, मभकथयुं, कथयुं; 
कथयि अकथयिसु, कथयथियसु 
अकथया, कथयो; अकथय, _अकंथयित्य, कथयित्य; 
कथय; अकथसि, कथयि; अकययुत्य, कथयुत्य 
अकथयित्य, कंषयित्व; 
अकथयित्यो, कथथित्यों 
अकर्षाय, कर्षाय अकथबयिम्हा, कथयिम्हा; 
अकथयिम्ह, कथयिम्ह; 
अकथयुम्हा, कवयुम्द्दा 
हीपत्तन (अनज्जत्तन) भूत्तकाल 
परस्सपद 
एकवचनत बहुवचन 


अकथया, कचया; अकथय, कथय भअकथयू, कथय्‌ 
अकथयो, कथयो, अकथय, कथय; अकथयित्य, कथयित्य; 
अकथयि, कथसि; अकथयित्य,_ अकथयुत्य, कथयुत्य 
अकयित्य; अकथयित्यों, कययित्यों * 


अकथय, कपषय झ्कथयिम्हा, कथविम्हा; 
अकथयिम्ह, कप्रयिम्ह; 
अकथयुम्हा, कपयुम्हा 

परोक्‍्खभूत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 

कथयाजाचकर, कथयामास, कथयाज्चकद, कथयामासु, 

कथयाम्वभूव_ कथयाम्बमूजु 

कथयाञ्चकरे, कृथयामासे, कथयाश्चकरित्य, कवयामासित्य, 

कथयाम्बभूवे कथयाम्बमूवित्य 


कथषयाज्चकर, कपयामास, _कथयाश्यकरिम्ह, कथयामासिम्ह, 
कपयाम्बभूव कृषयाम्वभूविम्ह 


जआख्यात प्रकरण : २७३ 


कालातिपत्ति (हेतुह्देतुमद्भूत्त) 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस अकथ यिस्सा, कथयिस्सा; अकथयिस्संसु, कथगिस्ससु 
अफकथेस्सा, कर्थेस्सा अकथेस्संस्‌, कर्थेस्संसु 
मज्किम पुरिस अकथयिस्से, कथयिस्से; अकथ गिस्सथ, कथयिस्सथ; 
अकथ्स्से, क्थेस्से अकर्थेस्सथ, कर्येस्सथ 
उत्तम पुरिस अकथयिस्स॑, कथयिस्स॑; अकथगिस्सम्हा, कथ यिस्सम्हा; 
अक्ेस्स, कर्येस्स अकय स्सम्हा, कर्थेस्सम्हा 
अनुज्ञा (पंचमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवजन 
पठम पुरिस कथयत्तु, कथेतु कथयन्तु, कथेन्तु 
मज्िम पुरिस कथय, कथयाहि, कथे, कर्थेहि कथयथ, कर्थेथ 
उत्तम पुरिस कथ॒यामि, कथेमि कथयाम, कर्थेम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस्त कथये, कथयेय्य, कृथयेय्यु , कर्थेय्यु 
कथे, केथेस्य 
मज्िम पुरिस कथयेग्यात्ति, कथेस्यासि कथयेय्याथ, क्थेय्पाथ 
उत्तम पुरिस कथयेस्पामि, कथथेस्पामि कृथयेय्याम, क्येप्याम 
इसी प्रकार--- 
चिन्त घातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काछ 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पंठम पुरिस चिन्तयत्ति, चिन्तेति विन्तयन्ति, चिस्तेन्ति 
मज्िम पुरिस॒ चिन्तयस्ि, चिन्तेस्सि चिन्तयथ, चविन्तेथ 


उत्तम पुरिष्त विन्तयामि, चिन्तेमि चिन्तयाम- चिन्तेम 
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पठम पुरिस 
मज्मिम पुरिस 
उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


मज्क्िम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठुम पुरिस' 


मज््चिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


भविस्सत्त (भविस्सच्त) काल 


परस्सपद 


एकवचन 

घिन्तयिस्सति, सिन्‍्तेस्सत्ति 
चिन्‍्तमिस्ससि, चिन्तेस्ससि 
चिन्तयिस्सामि, चिस्तेंस्सामि 


बहुवनन 

चिन्तयिस्सन्ति, चिन्तेस्सरनति 
चिन्तयिस्सथ, चिन्तेस्सथ 
चिन्तयिस्साम, चिन्तेस्साम 


परिसमत्तत्थक (अज्जतन) काल 


परस्सपद 
एकवचन 


बहुवचन 


अचिल्तयी, चिस्तयी; अचिन्तयि, अचिन्तयु , चिन्तयु , 


चिच्तयि 


अचिन्तयिसु चिन्त्िसु 


अचिल्तयों, चिन्तयो, अचिन्तय, अचिस्तयित्थ, चिन्तयित्य, 


चिन्तय, अचिस्तयि, चिस्तयि, 


अचिन्तयित्य, चिल्तयित्य, 
अचिन्तगित्यों, चिन्तयित्यों 
भचिन्ताय, चिन्तयि 


भविन्तयुत्य, चिन्तयुत्य 


अचिन्तयिम्हा, चिन्त यिम्हा, 
अचिन्तयिम्ह चिन्तयिम्ह, 
अचित्तयुम्हा, चिन्तयुम्हा 


होयत्तन (अनज्जतन) भूतकालू 


परहल्सपद 
एकवचत्त 
अचिन्तया, चिस्तया, 
अचिस्तय, चिन्तय 


अचिन्तयों, चिल्तमों, अचिन्तय, 
चिन्तय; अचि न्तसि, चिस्तयि, 


अचिस्तगित्व, चिन्तपित्थ; 
अचिन्तयित्यों, जिन्तगित्यों 


अचिन्तय, चिन्तय 


बहुवचन 
अचिन्तयू, चिन्तयू 


अचिन्तयित्य, चिन्तयित्य 
अजिन्तयुत्य, चिन्तयुत्य 


अचिस्तयिम्हा, चिक्तगिस्हा, 
अखिन्त॒मिम्ह, चिस्तमिम्ह 
अचिन्तयुम्हा, चिन्तयुम्हा 


॥ पु 


पठम पुरिस 
म्रज्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 
मण्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


परोवखभूत्त काल 
परसुसपद 

एकचचन' 

चिन्तयाव्चकर, चिन्तयाणस, 
चिन्तसाम्बभूव 
चिच्तयाज्चकरे, चिन्तयामासे, 
चिस्तयाम्वभूवे 
चिन्तयाड्चकर, चिन्त्रयामास, 
चिन्तयाम्वभूष 


आख्यातें प्रकरण : २७५ 


बहुवचन 

चिन्तयाज्च करू, जिन्तयामासु 
चिन्तयाम्बसूयु 
चिन्तयाशझ्ञकरित्य, चिन्‍्तया- 
मासित्य, चिस्तयाम्बभूवित्य 
चिस्तयाश्चकरिम्ह , चिन्तयान 
मासिम्ह, चिन्तयाम्वभूबिम्ह 


कालातिपत्ति [हेत्तहेतुमदभूत्त) 


परस्सपद 
एकवचन 

अनिन्‍्तगणिस्सा, चिस्तयिस्सा, 
अचिन्तेस्सा, चितन्तेस्सा 
अचिन्तयिस्से, चिन्तयिस्से, 


बहुवचन 

अचिल्तबिस्संसु, चिन्तयिस्संसु 
अचिस्तेस्संसु, चिन्तेस्संसु 
अचिन्तयिस्सथ, चिन्तयिस्सथ 


अजिन्‍्तेस्से, चिन्तेस्से अचिस्तेस्मथ, चिस्तेस्सथ 
अचिन्तगिस्सं, चिन्तयिस्सं अचिन्तयिस्सम्हा, चिस्तमि- 
अचिन्‍्तेस्स, चित्तेस्सं स्सम्हा अचिन्तेस्सम्हा, 
चिन्तेत्सभ्हा 
अनुज्ञा (पंचमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
चिन्तयतु, चित्तैतु चिन्तमन्तु, चिन्तेन्तु 
चिन्‍्तय, चित्तयाहि, चिन्ते, . चिन्तयथ, चिन्तेथ 
चिन्तेहि 
चिक्तयामि, चिन्तेंमि विन्तयाम, चिन्तेंम 
विधि (सत्तमी, हेतुफल) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
बिन्‍्तयें, चिन्तयेय्य, चिच्तयेप्यू' चिन्तेय्यु 
चिन्तें, चिस्तेय 
चित्ततयेस्यासि, चिन्‍्तेय्यासि चिन्तयेस्याथ, चिन्तेंग्याथ 


चिन्तयेगस्यामि, चिन्तेय्पामि 


बिन्तयेस्याम, चिच्तेग्याग 
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इसी प्रकार-- 
पूज धातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
पठम पुरिस पुजयति, पूजेति पूजयन्ति, पूजेन्ति 
मण्झिम पुरित्त पूजपसि, प्‌जेसि पूजयथ, पूजेथ 
उत्तम पुरिस पूजयामि, पूर्जेमि पूजयाम, पूजेम 


भविस्सत्त (भविस्सन्त) काल 


परस्सपद 
एकवचन 

पठम पुरिस पृजयिस्सति, पूजेस्सति 

मज्क्षिम पुरिस पूजयिस्ससि, पूजेस्ससि 

उत्तम पुरिस पूजयिस्सामि, पूजेस्सामि 


बहुवचन 

पुजभिस्सन्ति, पूजेस्सन्ति 
पूजयिस्सथ, पूजेस्सथ 
पूजयिस्साम, पृजेस्साम 


परिसमत्तत्यक (अज्जतन) मूतकाल 


परस्सपद 
एकबंचन 'बहुवचन 
पठम पुरिस॒ मपूजयी, पूजयी, अपूजयुं, पूजयु , 
अपूजयि, पूजयि अपूजयिसु, पूजयिसु 
मज्झिम पुरिस अपूजयों, पूजयों, अपूजय, अपूजयित्य, पूजयित्व, 
पूजय, अपूजयि, पूजयि, अपूयुत्य, पूजयुत्य 
अपूजयित्य, पूजयित्य, 
अपूजयित्यो, पूजयित्यों 
उत्तम पुरिस अपूर्जाय, पूजयि अपुजयिम्हा, पूजयिम्हा; 
मपुजयिम्ह, पूजथिम्ह; 
भपूजयुम्हा, पूजयुम्हा 
हीयत्तत (अनज्जतन) भूतकाल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
प्ठम पुरिस अपूजया, पूजया, अपूजय, पूजय भपूज(, पूजय्र 
मज्मिम पुरिष अपूजयो, पूजयो' मपूजय, पूजय अपूजयित्थ, पूजयित्य 
अपूजयि, पूजयि; अपूजगित्य, अपूजयुत्व, पूणयुत्य 


पूजगित्य; मपूजमित्यों, पूजयित्यो 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


मज्झिम पुरिस 


उत्तम पुरिप्त 


प्रठम पुरिस 
मज्म्मिम पुरिस 


उत्तम पुरिस 


पठम पुरिस 


आख्यात प्रकरण : रु 


अपूजय, पूजय अपूजयिम्हा, पूजभिम्हा, 
अपूजयिम्ह, पूजयिम्हू 
अपूजयुम्हा, पूजयुम्हा 
परोक्खभूत काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पूजयाञ्चकर, पूजयामास पूजयाञ्चकरु, पूजयामासु, 
पूजयाम्बभूव पूजयाम्वमूवु 
पूजयाज्चकरे, पूजयामासे पूजयाज्चकरित्य, 
पूजयाम्बभूवे._ पूजयामासित्थ, 
पूजयाम्बभूवित्य 
पूजयाज्वकर, पूजयामास पूजयाञझ्चकरिम्ह , 
पुजयाम्बभूव पूजयामासिम्ह, 
पूजयाम्बभूविम्ड 
कालातिपत्ति (हेतुहेतुमद्भूत ) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
अपूजथिस्सा, पूजयिस्सा, अपूजयिस्संसु , पूजयिस्सं सु, 
अपूजेस्सा, पूजेस्सा अपूजेस्संसु, पूजेस्संसु 
अपूजगिस्से, पूजयिस्से अपूजयिस्सथ, पूजयिस्सथ 
अपूरजेस्से; पूजेस्से अपूजेस्सथ, पूज्जेस्सय 
अपूजगिस्सं, पूजयिस्तध अंपूजयिस्सम्हा, पुजयिस्सम्हा 
अपूजेस्स, पूजेस्सं अपूजेस्सम्हा, पूजेस्सम्हा 
अनुज्ञा (पञ्चमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पूजयतु, पूजेतु पूजयन्तु, पूजेन्तु 


मज्िम पुरिस पूजय, पूजयाहि; पूजे, पूजेहि पूजयथ, पूर्जेय 


उत्तम पुरिस 


. पूजयामि, पूजेमि पुजयाम, पूजेम 
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विधि (हेतुफल, सत्तमी विभत्ति) 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठ्म पुरिस॒ पूजये, पूजयेय्य; पूजे, पूजेग्य पूजयेर्युं, पूजेय्यु 
मज्क्रिम पुरिस पूजयेग्यास्ति, पूर्जेय्मासि पूजयेय्याव, पूजेग्याथ 
उत्तम पुरिस पूजयेय्यामि, पूजेस्यामि पूजयेय्याम, पूजेय्याम 


कारित या प्रेरणशार्थक 

फर्त्ता जिस व्यापार को करता है उस व्यापार को करने में जब कोई कर्ता 
को प्रेरित करता है तो उप्त प्ररित करने वाले को प्रेरक या प्रयोजक कर्त्ता 
कहते हैं और व्यापार के मूल कर्त्ता को प्रेर्यमाण या प्रयोज्यमान कर्त्ता कहते 
हैं । सभी भाषाओं में यह कार्य स्वभावत: होता है और इस कार्य को द्योतित 
करने के लिए भाषा की मपनी संघटना के अनुसार विभिन्न उपाय किये गये 
हैं । संस्कृत भाषा में व्यापार को कहने बाली मूछ धातु से णि (इ) प्रत्यय करके 
घातु का ही रूप ण्यन्त बना लिया जाता है जिसमें प्र रक और प्रेर्यमाण दोनों 
के व्यापार एकत्र होने छूगते हैं। अब उस धातु के रूप चुरादि धातुओं के रूपों 
की भाँति होते हैं और इनसे अभीष्ट सिद्ध कर लिया जाता है, जैसे--धालूकः 
परठति, पठन्त बालक गुरू: प्रेरयति, गुरू: बालक पाठयति, यहाँ 'पढ़ना' ,व्यापार 
को करने वाला बाकक है, उसे प्रेरित करने वाला गुरु हैं। इस प्रकार बालक 
प्रेयंमाण और गुर प्रेरक है, अतः पठ धातु से णि (इ) अर्थात्‌ पाठि को सूलधातु 
मानकर, जिसमें पढ़ना और प्रेरणा करना दोनों व्यापार एकत्र हो गयें, रूप 
बनाये जाते हैं और इस प्रकार एक ही धातु से अमीष्ट की सिद्धि की जाती हैँ । 
संस्कृत भाषा की भाँति ही पालिभाषा में भी इन कारित या प्रेरणार्थक प्रत्यय 
वाली धातुओं का प्रयोग होता है । उन घातुओं के रूप चुरादि गण की धातुओं 
के समान ही होते हैं । एक बार घातु से प्रेरणार्थक प्रत्यय छग जाने पर पुत्र: 
प्रेरणाथंक प्रत्यय नहीं लगते हैं, यह सर्वसिद्ध बात मोग्गल्लान ते लिखी है-- 
णिणायीन॑ तैसु (मो० ५-१६०) । 


फ्रेरणार्थक (कारित) 
पच्चुप्पन्त (वत्तमात) काल 


प्रसरस्सपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस भावयति", भावेति, भावयन्ति, भावेन्ति; 
१. भावयति--भू घातु से पयोजकव्यापारें णापि व (मो० ५-१६, धांतूहि णे 


आख्यात प्रकरण : २७६ 


भाषापयति, भावापेति भावापयन्ति, भावापेन्ति 
मज्िमपुरिस भावयस्ति, भावेसि, भावशथ, भाषेध; 
भावापयस्ि, भावापेप्सि भावापयथ, भावापेय 
उत्तम पुरिस भावयामि, भावेमि; भावयाम, भावेम; 
भावापयामि, भावापेप्ति भावापयाम, भावापेम 
पच धातु 


प्रेरणार्थक (कारित) 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 


परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 

पठमपुरिस पाचयत्ति”, पाचेति, पाचयन्ति, पाचेन्ति, 
पाचापयति, पाचापेति - पाचापयन्ति, पाचापेन्ति 

मज्िमपुरिस पाचयस्ि, पाचेप्ति, पाचयथ, प्राचेथ; पांचापयय, 
पाचापससि, पाचापैथ 
पाचापेत्ति 

उत्तमपुरिस पराचयामि, पाचेमि; पराचयाम, पाचेम, पाचापयाम, 
पराचापयामि, पाचापेम 
पाचापेमि 


णय णापेणापया कारितानि हेत्यत्ये, क० ज्या० ३-२-७) सूत्र से णि (इ), 
णापि (आपि) [णे, णय, णाये, णापय] प्रत्यय करने पर, कारितानं णो 
लोपं (क० व्या० ३े-४-४२) से ण का लोप, विकल्प से लू (अ) विकरण, 
युवण्णातगं ओपच्चये (मो० ५-८२, असंयोगन्तस्स बुद्धि कारिते, क्० व्या० 
३-४-२) से ऊ की वृद्धि भो, आया वा णातुबन्धे (मो० ५-९०, ते आवाया 
कारिते, क० व्या० ३-४-३४) सूत्र से ओ को विकल्प से आव आदेश; 
भावि, भावापि वत्तमान काछ, परस्सपद पठम पुरिस, एकवचन ति 
विभत्ति, भावयत्ति, भावेति, भावापयेति, भावायेति प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
१. पाचयति--पच घातु, प्रेरणार्थ प्रत्यय, अस्साणानुवन्धे (मों, ५९८४, असंयो- 
गन्तस्स बुद्धि कारितें, क० व्या० ३.४.२) ते पच के प के अ को आ पाचि, 
पाचापि, शौष प्रक्रिया प्रेरणाथंक भू घातु के रूपों की भाँति जानें । 


२८० : पोकि व्याकरण 


परठमपुरिस 


भज्मिमपुरिस घातयसि, घातेसि, घातापयसि, 


उत्तमपुरिस 


हन धातु 
प्रेरणार्थक (कारित) 


पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 


परस्सपद 


एकवबचन 

घातयत्ति', घातेति, 
घातापयत्ति, घातापेति; 
हनयतति, हनेति, हनापयति, 
हनापेति 


घातापेसि, 
हनयसि, हनेंसि, हनाप्रयप्ति, 
हनापेसि 


घातयामि, घातेमि, घातापयामि, 


घातापेमि 
हनयामि हनेमि, हनापयामि, 
हनापेमि 


बहुवचन 
घातंयन्ति, घातेन्ति, 
घातापयन्ति, 
घातापेन्ति; हनयन्ति, 
हनेंन्ति, हनापयन्ति 
हनापैन्ति 


घातयथ, घातेयथ, घातापयथ 
घातापेथ: 

हनयथ, हनेंभथ, हनापसथ, 
हनापेथ 


घातयाम, घातेम, 
घातापयाम, 
घातापेम , हनयाम, हनेंम, 
हनापयाम, 

हनापेम 


१, हन धातु, प्रेरणार्थक प्रत्यय, हनस्सघातों णानुबन्धे (मो० ५.९९ तु० पच्च- 
ग्रादनिहिड्टा निपातना सिज्ञन्ति, क० व्या० ४.३.१) सूत्र से हन को घात 
आदेश, छोष प्रक्रिया प्रेरणार्थक भू धातु के हूपों को प्रक्रिया को 
भाँति जानें । 


कच्चायन ने ३.२.७ सूत्र की वृत्ति में हनेति, हनयति, हनापेति, 
हतापयति प्रयोगों को दिया हैं और घात आदेश वाले प्रयोगों को नहीं दिया 
है, किन्तु किब्बिधान कप्प के ४ ३-१ सूत्र में निपातनात्‌ घातक प्रयोग 
सिद्ध किया है और दूसरी ओर मोग्गल्लान ने हन धातु को जो घात भादेदा 
किया है वह आदेश विकल्प से नहीं है । इस स्थिति में दोनों प्रकार के रूप 
दिये गये हैं । 


आख्यात्त प्रकरण : रच१ 


दुस धातु 
प्रेरणार्थक (कारित) 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल- 
परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
पठमपुरिस बूसयति, दूसेति', दूस्यन्ति, दुसेन्ति, दुसापयन्ति, 

दूसापयति दुष्तापेति दूसापेन्ति 
मज्क्िमपुरिस दूसयक्षि, दुसेसि, _ दुसपथ, दूसेथ, दुल्तापयच, 


दुसापयप्ति, दूसापेत्ति. दूसापेथ 


उत्तमपुरिस घुसयामि, दुसेमि, दुसंयाम, दूसेम; दूसापयाम, 
दुसापयामि, दुसापेमि. दुसापेम 


तुमिच्छायंक (इच्छाथंक) 


संस्कृत भाषा में मुलभूत धातु से इच्छार्थक सन्‌ (स) प्रत्मपय करके उम्र 
सन्‍्नन्‍त को घातु मानकर उसके क्रियारूप बनाये जाते हैं । बहाँ यह होता है कि 
यदि इच्छा करने वाला कर्ता ही इच्छा के कर्मीभूत ब्यापार का भी कर्त्ता है तो 
इच्छा के कर्मीभूत व्यापार को कहने वाली धातुसे सन्‌ (स) प्रत्यप जोड़कर 
प्रपोग किया जाता है, जैत्ते--छात्र: पढितुम्‌ इच्छति, इस वाक्य में इच्छा का 
कर्ता छात्र है और वही इच्छा के कर्मीमृत पठन न्यापार का भी कर्ता है, अत्तः 
पद धातु से विकल्‍प से सन्‌ (स॒) श्रत्यय और अन्य प्रक्रियायें करके पिपठिप्‌ इस 
सन्‍ननन्‍्त को धातु मानकर प्रयोग किया जाता है । पालिभाषा में भी ठीक यही 
प्रक्रिया होती है । इसे हो मोग्गल्लान ने 'तुंस्मालोपों चिच्छायं ते (मो० ५.४) 
और कच्चायन ने “भुजघसहरसुयादी हि तुमिच्छत्थेसु च (क० व्या० ३.२,३)' सूत्रों 
से व्यक्त किया हैं.। कुछ संस्कृत और पाह्ि दोनों में इस प्रकार की अक््य भी 
घातुर्ये हैं जिनसे; उनके मूल अर्थ में ही, न कि इच्छा अर्थ में; ख, छ, स॒ प्रत्यय 
विकल्प से हो जाते हैं । 


१. दृसयति--दुस धातु, प्र रणार्थक प्रत्यय, णिम्हि दीघो दुससस्‍्स (मो० ५१०४५ 
गुहृदुसानं दीघं, (क० व्या० ३.४.५) सृत्र से दु के उ को दीर्ष, झ्षेष प्रक्रियां 
प्र रणार्थक भू घातु के रूपों की भाँति जानें । 


२८२ : पाछि व्याकरण 


भुज धातु 
इच्छार्थंक (भोत्तुमिच्छत्ति) 
पचुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुचचन 
पठमपुरिस बुभुक्खति,' बुभुक्खन्ति 
मज्मिमपुरिस बुभुक्खसि बुभुवखथ 
उत्तमपुरिस बुभुक्‍ख्तामि, बुभुवखाम 
घस घातु 


इच्छार्थक (घसितुम्‌ इच्छत्ति) 
पच्चुप्पन्त ( वत्तमान ) काल 


प्रस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
पठम पुरिस जिघच्छति'* जिघच्छन्ति 
मज्ज्िम पुरिस जिघच्छप्ति जिघच्छघ 
उत्तम पुरिस जिपघ्रच्छामि -  जिघच्छाम 


१. बृभुक्खति--भुज धातु, तुंस्माछोपो चिच्छामं ते (मो० ५.४ तथा थ्रुण चस- 
हर सुपादीहि तुमिच्छत्थेसु (क० व्या० ३.२.३) से ख़ प्रत्यप, खछसानसेक- 
स्सरोदि हू (मो० ५.६९) तथा ववचादिदण्णानमेंकस्सरसं दें भावों (क० 
व्या० ३.३१) से भु को द्वित्व, चतुत्य दुतियानं तत्तिय पठमा (मो० ५. 
७८) दुतियचतुत्यानं पठमततिया, क० व्या० ३-३.४) से प्रथम भ को ब, 
बुमुज ख, को ले च (क० व्या० ३.३.१६) से ज को क होने पर, बुभुवल, 
दोप प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 

२. जिधच्छति--धस धातु छ पअत्यय, घ को.द्वित्तव, घघस छा, कवर्गहानं 
चबरगजा (मों० ५, ७९, कवग्गस्स चवर्गों, (क० ३. ३. ५) सूत्र से प्रथम 
घ॒कों झं, झ को ज, खछसेत्व॒स्सि (मो० ५. ७६ अन्तस्सिवण्णाकारों वा, 
क० व्या० ३, ३. ८) सूत्र से ज के भ को इ आदेश जिघस छ व्यञ्ञनत्तस्स 
तो छप्पच्चयेसु च (क० ३. ३« १५) से स्‌ को च आदेवा, जिघच्छ धातु, 
शेष प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 


आख्यात्त प्रकरण : रछते 
जिधातु 
इच्छार्थंक (जेतुम्‌ इच्छति) 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान काल) 


परस्सपद 
एकचंचन बहुवचन 
पठम पुरिस जिगिसति' जिगिसन्ति 
मज्मिम पुरिस जिगिससि जिरगिसथ 
उत्तम पुरिस जिगिसामि जिगिम्ताम 
हन धातु 


इच्छार्थंक (हुन्तुमु इच्छति) 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान काल) 


परस्सपद 

एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस जिघंसति* जिधंसन्ति 
मज्क्िम पुरिस जिघंससि जिधंसथ 
उत्तम पुरिस जिघंसामि जिघंसाम 


१, जिगिमति--ज़ि घातुस प्रत्मय, जिकोहित्व, जिजिस, जिहरानं भि 
(मो० ५. १२०) सूत्र से द्विदीय जि को गि आदेश, जिगिम्त, दोष प्रक्रिया 
भवति की भाँति जानें । 

हरितुम्‌ इच्छति, इस विग्रह में भी जिगिसति यही प्रयोग बनता है । 
कच्चायन ने तो इसे ही दिया है| उन्होंने, हरस्प गि से (३. ३. १७) मे 
हर के स्थान में गि आदेश कर दिया है जब कि मोग्गल्लान ने जि तथा हर 
दोनों धातुओं से जिगिसति सिद्ध किया है । 

२. जिघंसत्ि--हन धातु, इच्छार्थक स प्रत्यय, द्वित्व हनन स॒ पर्स घंसे 
(मो० ५. १०१) सूत्र से द्वितीय ह को घं आदेण हु घ॑ं स, हू को झ, झघंस, 
जघंस, जिघंस, शेप प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 


२३८४ : पाक्ति व्याकरण 


अस घातु 
इच्छार्थक (असितुं इच्छत्ति) 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस असिश्चिसति" असिसिसन्ति 
मज्क्षिम पुरिस असिसिससि मसिसिसथ 
उत्तम पुरित्त असिसिसामि अस्िसिसाम 
पा घातु 


इच्छार्थंक (पातुं इच्छत्ति) 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 


परस्सपद 
एकवचत्त बहुवचन 
पठम पुरिस पिवासत्ति, पिपासति पिवासन्ति; पिपासन्ति 
मज्म्मिम पुरिस पिवासस्ि, पिपाप्रप्ति पिवासथ, पिपरासथ 
उत्तम पुरिस विवासामि, पिपासामि पिवासाम, पिपास्ताम 
पुत्तीय नामधातु 
इच्छार्थक (पुत्तीयितुम्‌ इच्छति) 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एंकवचन्त बहुतचन 
पठम पुरिस पुपुत्तीयिसति, * पुतित्तीयिसति - पुपुत्तीयिप्तन्ति, पुतित्तीयिसन्ति, 
 पुत्तीयियिसति पुत्ती यियिप्तनन्ति 


१. असिप्तिसति--अस्त घातु इच्छायंक स प्रत्यमं, इ का आगम, आदिस्मा सा 
(मो० ५.७१) से पति को द्वित्व, असिसिस, शेष प्रक्रिया भवति की भाँति 

जानें । 

२. पिवासति--परा धातु, इच्छार्थक स प्रत्यय, धातु को द्वित्व, पापात्त, रस्सतो 
पुन्यस्स (मो० ५.७४), रस्सो (क० व्या० ३.३.३) सूत्र से प्रथम पा के 
आ को 'हृस्व अ पपास, अ को इ, पिपास, ततो पामानान॑ वा म॑ सेसु (क० 
व्या० ३- ३. १०) सूत्र से विकल्प से पा को वा आदेश होने पर, पिवास, 
नहीं तो पिपास, दोष प्रक्रिया भवति की भाँति जानें | मोग्गह्लान ने पा को 
वा आदेश न करके पिपात्त ही बनाया है| ] 

३. पुपृत्तीय्िसति--परत्तीय नामधातु इच्छार्थक स॒प्रत्यप, यथिद॒ठ स्यादि नो 


मज्म्िम पुरिस पुपुत्तीयिससि, पुतित्तीयिससि 
पुत्तीयिधिससि 

पुपुत्तीयिसामि, पुतित्तीयिसामि 
पुत्तीयियिसापमि 

वे धातु जिनसे ले, छ, स प्रत्यय तो होते हैं 
होते हैं, मथा--- 


उत्तम पुरिस 


आख्यात्त प्रकरण ; सच्ध 


पुपुत्ती यिसय, पुतित्तीयिसथ 
पुत्तीयियिसय 

पुपुत्ती यिसाम, पुतित्तीयिसाम, 
पुत्तीयियिसा म 

किन्तु उनके अर्थ इच्छा नहीं 


तिज घातु 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकबचन बहुवचन 
पठम पुरिस तितिकखत्ति तितिकखन्ति 
मज्मिम पुरिस तितिक्खसि तितिकखथ 
उत्तम पूरिस तितिकलामि तितिवल्ाम 
कित घातु 
पचुप्पन्न (वत्तमान) काछू 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस तिकिच्छत्ति', चिकिच्छत्ति तिकिच्छन्ति, चि किच्छन्ति 
मज्मिम पुरिस तिकिच्छसि, चिकिच्छस्ि तिकिच्छय, चिकिच्छथ 
उत्तम पुरिस तिकिच्छामि, चिकिच्छामि तिकिच्छाम, चिकिच्छाम 


( मो० ५.७३ ) सूत्र से य्थेच्छ आदि का, 


द्वितीय का, तृतीय आदि का 


हित्व होता है शेप प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 

१. तितिबवखति--तिज धातु, बत्तमानकाल, परस्सपद,'पठम पुरिस, एकवचन, 
तिजगुपकितमानेहि ख छ सा वा (क० व्या० ३.२.२, निजमानेहि खसाख- 
मावीमंत्तासु, मों० ५ १) से ख प्रत्यय, ति को व्ित्व, तितिज ख, ज को क 
तितिक्ख, शेष प्रक्रिया भवत्ति की भांति जानें । 

२. तिकिचछति--कित घातु, बत्त मान काल, परस्सपद, पठम पुरिस्त, एकबचन, 
तजिगुप० (क० ३. २. २ तथा कितातिकिच्छा संसयेसु छो, मो० ५. २ ) 
सूत्र से छ प्रत्यय, कि का द्वित्व, कि कित छ, मानकितानं वत्ततं वा (क० 
ब्या० ३- ३. ६, कितस्सासंसयेती वा, मो० ५. ८१ ) सूत्र से प्रथम क्‌ को 
विकल्प से त्‌ आदेश तिकित छ, अन्तिम ब्यज्ञन तु को च बादेश, तिकिच्छ, 
त आदेश के अभाव में, प्रथम क्‌ को चू आदेश, चिकिच्छ, शोष प्रक्रिया 


भवति की भाँति जानें । 


२३८६ : पालि बज्याकरण 


गुप धातु 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 
परस्सपदु 
एकवचनत बहुवचन 
प्रठुम पुरिस जिगुच्छति' जिगुच्छन्ति 
मज्िम पुरिस जिगुष्छसि जिगुच्छय 
उत्तम पुरिस जिगुच्छामि जिगुच्छाम 
मान धातु 
पच्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुनचन 
पठम पुरिस बीमंसति"* वीम॑सन्ति 
मज्मिस पुरिस वोमंससि चीमंसथ 
उत्तम पुरिस वॉम॑सामि वीमंसाम 
यपहनन्त 


संस्कृत भाषा में किसी घातु के व्यापार के 'वार-बार होने' अथवा “अधिक 
होने अध॑ में घातु से यदः (य) प्रत्यय जोड़कर. नये सिरे से धातु वनाकर उसका 
प्रयोग करते हैं, जैदे--वारं-बारं पठत्ति, अतिशयेन वा पठति, इस अर्थ में पठ- 
धातु से यह (य) प्रत्यय करके ओर भपेक्षित अन्य कार्य करके, पापठय यह घातु 
बनालिया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है, पालिभापा में ये यडन्‍्त 


१. जिगुच्छति--गुप घातु, वत्तमानकारू, परस्सपद, पठम पुरिस, एकबचन, 
निन्‍दायं गुपत्रधावस्स भो च॒ (मो० ५. ३, तथा तिजगुप० क० व्या० ३.२.२) 
सूत्र से निन्‍दा अर्थ में छ प्रत्यय, गु को द्वित्व गु गुप छ, अन्तिम ब्यञ्जन प॑ 
को च, गुपिस्सुस्स (मो० ५, ७७, तथा अन्तृस्सिष्णाकारों वा, क० व्या० 
३. ३, ८) पृन्न से प्रथम गु के उ को इ आदेश, गिगुच्छ, प्रथम ग को ज, 
जिगुच्छ, दोष प्रक्रिया भवति की माँति जानें । 

२, बीमंसति--मानघातु, वत्तमानकाल, परस्सपद, पठम पुरिस, एकवचन, स 
प्रत्यय, धातु के भादि को द्वित्य, मामान्त स, मानकितानं वत्ततं वा (क० 
व्या० ३. ३- ६, मानस्सवी परस्स च मं, मो० ५.८०) सूत्र से प्रथम मा को 
वी जादेटा, ततो पामानानं वा संसेसु (क० २. दे, १०, तथा मो० ५-८०) 
में द्वितोय मान को मं, वोमंस, शेष प्रक्रिया भवति को भाँति जानें । 


आख्यात प्रकरण : २८७ 


रूप अत्ति स्वल्प इनें-गिनें पाये जातें हैं, गायगर ते लिखा है '/--पालि में संस्कृत 
के यडन्त घातुओं से ही यडन्त घातु छिये गये हैं। चल्भूमति, (क्रमधातु), 
दहुलल्‍लति (ज्वल धातु ), लालल्‍ल्लपत्ति, छालल्लपित (कछपधघातु); इसी प्रकार छुप 
धातु से ही लोलृप्प (संस्कृत लोलुप) आदि रूप पाछि में मिलते हैं । कभी-कभी 
संस्कृत के य के स्थान पर पाछि में ञज्ञ का प्रमोंग हुआ है, जैसे--जज्जू म्यते 
(संस्कृत) के स्थान पर जज़ुमत्ति, चज्चल्यते (संस्कृत) के स्थान पर चब्न्चछति, 
मोमुहाते (संस्कृत) की जगह मोमुह॒ति आादि | 
भाव-कर्म 

संस्कृत भाषा की भांति ही पालिभाषा में भी कर्त्ता, कर्म तथा भाव अर्थ में 
प्रत्यय होते हैं । जब कर्त्ता अर्थ में प्रत्यय होते हैं. तब कर्त्ता में पठमा विभत्ति 
होती है और कर्म में दुतिया विभत्ति होती हैं। इसी प्रकार सकर्मक घातु से 
कर्म में भी प्रत्यय होता है | सतः कर्म में प्रत्यय होता है और प्रत्यय से ही कर्म 
अर्थ उक्त रहता है अतः कर्म में भी पठमा विभत्ति ही होती हैँ तथा कर्ता में 
तत्तिया विभत्ति हो जाती है । कारण यह है कि कर्त्ता में मी पठमा विभत्ति तभी 
होती है जब कर्त्ा-अर्थ में प्रत्यय होने से ही कर्त्ता भर्थ उक्त होता हैं। अतः 
उक्त कर्ता में पठमा विभत्ति होती हैं भौर स्वभावत्त: अनुक्त कर्त्ता में ततिया 
विभत्ति ही होती है । भाव और कर्म में धातु से य प्रत्मप जोड़कर अब मूल 
धातु धना लेते हैं । सकर्मक धातु से कर्म में प्रत्यय होता है और स्वभाव: 
भकर्मक धातु से भाव में प्रत्यय होता है । भाव प्रत्यप और कर्म भ्रत्यय में भेद 
यह होता है कि यतः भाव एकबचन ही होता है, अतः कर्त्ता के एकबचन या 
बहुवचन होने पर भी क्रिया में एकबचन ही रखते हैं, जबकि कर्म में प्रत्यय होने 
पर यतः कर्म में बच्चन का भेद हो सकता है, अतः कर्म के वचन, पुरुष और 
कृत प्रत्यय होने पर छिज्ञ भी कर्म के अनुसार ही क्रिया में रखें जाते हैं इसी को 
कर्ता, कर्म और भाव तीनों अर्थ में प्रत्यय होते हैं, ऐसा कहा जाता.हूँ । यह 
संक्षेप है अन्यथा इसे ऐसा कहना अधिक स्पष्ट है कि सकर्मक घातु से 
कर्त्ता और कर्म में तथा अकर्मक घातु ते कर्त्ता और भाव अर्थ में प्रत्यय होते हैं, 
इसे बहुधा कत्तृ वाच्य, कर्मवाज्य, भाववाच्य कहने की परिषाटी है कित्तु कहीं 
भी ग्रन्थकारों ने इन वाज्यों का नाम नहीं लिया हैं प्रत्युत कर्तरि, कर्णि, भावे, 
यही लिखा हुँ | यदि इन्हें बाच्य कहा ही जाता हैं तों कथमपि असिद्धस्य गतिः 
चिन्तनीया, न्याय से प्रत्ययेन कर्त्ता वाच्य: यस्मिन्‌ वाक्ये तद्‌वाकय कत्त्‌ वाच्यं 
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२८८ ; पाकछि व्याकरण 


आदि विग्नह करके समझा जा सकता है । भावकर्म भआर्थ वाले प्रत्ययान्त धातु 
प्रायः अत्तनोपद में ही प्रयुक्त होती हैं । 


पच धातु 
भावकर्म 
पल्चुप्पन्न (वत्तमान) काकछ 
अत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस पच्चतें! पच्चन्तें 
मज्क्िम पुरिस पज्चसे पच्चन्हें 
उत्तम पुरिस पच्चे पच्चाम्हे 
कर धातु 
भावकर्मार्थक 
प्तुप्पल्तन (वत्तमा+) छ॑ 
क्षत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 


पठम पुरिस करीयते, करिय्यते, कय्यते करीयन्ते, करिय्यन्ते, कम्यन्ते 
मज्झिम पुरिस करीयसे, करिस्यसे, कम्पसे करीयबव्हे, करिस्सन्हें, कय्यन्हें 
उत्तम पुरिस करीोयें, करिस्ये; ककप्ये. करीयाम्हे, करि्पाम्हे, 
क्य्पाम्हे 

१. पच्चतें--पच धातु, भावकम्मेंसु यो (क० व्या० ३. २. ९, क्‍यों भावकम्मे- 
स्वपरोक्‍्लेसु मानन्तत्यादिसु, (मो० ५, १७) सूत्र से य प्रत्यय, पच य, तस्य 
चवशायकारबकारत्तं सघास्वन्तस्स (क० व्या० ३. २. १०) सूत्र से य का 
च, पच्च, दोष प्रक्रिया मोदते की भाँति जानें । 

२. करीयतें--कर घातु, य प्रत्थय; कर ये, इबण्णागमो वा (क० व्या० जे, २. 
११, क्यस्स, मो० ६. ३७) सूत्र से विकल्प से इवर्ण (इं, ई) का आगम, 
करीय, सरम्हा है (मो० १. ३४, परद्वेमावों ठाने, क० व्या० १, ३. ६) 
सूत्र से य का द्वित्व होने पर, करिय्य, तस्स चवर्गा० (क० व्या० ३. २- 
१०) सूत्र से कमी-कभी घातु के अन्त्य सहित्त य के स्थान में य, सन्धिकार्य, 
कग्य, शेष प्रकिया मोदते की भाँति जानें | ५ 

परस्मैपद में भी करीयति, कम्यति, करिव्यति, पचोयत्ति, पत्चति 

आदि भी रूप होते हैं । 


आज्याग प्रकरण : २६६ 


दा धातु 
भावकर्म 
पच्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
अत्तनोपद 
एकवबचन बहुवचन 
पठ्म पुरिस दीयते। दीगन्ते 
मज््मिम पुरिस दीयसे दीयब्हे 
उत्तम पुरिस दीये दीयाम्हे 
त्तन धातु 
भावकम 
प्चुप्पन्त (वत्तमान) काल 
अत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस तायते', तज्जते तायन्ते, तम्जन्ते 
मज्िम पुरिस तायसे, तज्जसे तायन्हे, तज्जन्हें 
उत्तम पुरिस ताये, तज्जे तायान्‍हें, तमज्जा न्दहे 
चि घातु 
भावकर्म 
पच्च॒प्पन्न (वत्तमान) का 
अत्तनोपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस चीयते * चीयन्तें 
मज्क्रिम पुरिस चीयसे .... चौयन्हे 
उत्तम पुरिस चीये चीयाम्हे 


यू क्षमल्े--दा धातु, य प्रत्यय, दा य, अज्ञादिस्सास्सीक्ये (मो० ५.१३७ 
इव "्णागमों वा, क० व्या० ३.२.११) से दा के आा को ई, दीय; छोष 
प्रक्रिया मोदते की भाँति जानें । 

२. तायते--तन धातु, य प्रत्यप, तन य, तनस्सा वा (मो० ५.१३८) सूत्र से 
विकल्प से तन को ता आदेश, ताय, ता के अभाव में, तस्स चवग्गयकारवत्त' 
(क० व्या० ३.२ १०) सूत्र सेय चवर्ग सन्धिकार्य तज्ज, होष प्रक्रिया 
मोदते की भाँति जानें । 

३. चीयतैे--चि घातु, य प्रत्यय, चि-य, दीयो सरस्स (मो० ५.१२९) खूत्र से 
चि के इ को दीर्घ करने पर चीय, शोष प्रक्रिया मोदते की भाँति जानें । 


२९० : पालि व्याकरण 


घातु 
भावकम्म 
पच्चुप्पन्न ( वत्तमान) कार 
अत्तनौपद 

एकवचन बहुबचन 
पठम पुरिसत लब्भते' " लब्भन्तें 
मज्मिम पुरिस. लब्मसे लब्भन्हे 
उत्तम पुरिस लब्ने ... छब्भामहें 

५ त्ताम धात्तु 


अपनी मूल भाषा संस्कृत की भाँति ही पालि भाषा में भी ज्ञामों (संज्ञा, 
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण) से विभिन्न अर्थों कों थोतित करने वाके 
विभिन्‍न प्रत्ययों को जोड़कर उन्हें नये घातु बनाकर उनके प्रयोग किये जाते हैं । 
ये प्रत्यय ईय, भाप, अस्स, इ, आपि हैं, में इच्छा करना, आचरण करना, दाब्द 
करना, नमस्कार करना, अतिक्रमण करना, उपंगान करना, दृढ़ करना, सत्य 
सिद्ध करना, कुशल पूछना आदि अर्थों में होते हैं । 


पुत्तीय धातु 
पच्चुप्पत्त (वत्तमान) काल 
परस्सपद 
एकवच त्त बहुवचन 
पठम पुरिस पुत्तीयति * पुत्तीयन्ति 
मज्किम पुरिस पुत्तीयसि पुत्तीयथ 
उत्तम पुरिस पुत्तीयामि पुत्तीयाम 
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१. लब्मते--हभ धातु, य प्रंत्यय, कृभ य, पुब्बरूपञ्च (क० व्या० ३.२.१२) 
सूत्र से य का पूर्वकह्षप भ, प्रथम भ को व, लब्भ, छ्षेष प्रक्रिया मोदते की 
भाँत्ति जानें । न 

२. पुत्तीयति--अत्तनों पुत्त इच्छत्ति, इस अर्थ में पुत्तं घब्द से, ईयो कम्मा 
(मो० ५.५, नामम्द्दात्तिष्छत्थे, क० व्या० ३.२.६) सूत्र से ईय प्रत्यय, पुत्तं 
ईय, एकत्यताय (मो० २,१२१, तथा तेस विभत्तियों छोपा चे, क० ब्या० 
२:७,२) सूत्र से पुत्तं की अं विभत्ति का लोप, सन्धिकार्य पुत्तीय, शेष 
प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 


आख्यात प्रकरण : २६१ 


पब्बताय घातु 
पच्चुप्पन्न काल 
परस्सपद 
ै एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस पब्बतायति पत्बतायन्ति 
मज्ञिम पुरिस पच्बतायप्ति पब्वतायथ 
उत्तम पुरिस पब्च्रतायामि पब्बतायाम 
नमस्स धातु 
पच्चुप्पन्न काल 
परस्सपद 
एकवचन बहुवचन 
पठम पुरिस नमस्सति* नमस्सन्ति 
मज्यिम पुरिस नमस्सत्ति नमस्सय 
उत्तम पूरिस नमस्सामि नमस्साम 
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पुत्तमिवाचरति इस अर्थ में पुत्तीगति (माणवर्क) भादि प्रयोग भी 
होते हैं । 

देखें--उपमानादाचारें (मो० ५.६, ईयु पमाना चर, क०» व्या० 
३.३.५) | कुटियं इब आचरति कुटीयति (पासादे), पासादीयति कुटियसं, 
देखें, आधारा (मो० ५.७ तथा क० व्या० ३-२.५) 
. पब्बतायति--पब्वतो इव आचरति, इस अर्थ में पब्बतो शब्द से, कत्तुतापो 
(मो० ५.८, आप नामतों कत्तुपमानादाचारें, क० ज्या० ३,२,४) सूत्र से 
आप प्रत्यय, पब्बतो की विभत्ति का छोप, पन्वताय, शेष प्रक्रिया भवति 
की भाँति जानें । 

अभूततद्भाव अर्थ में भी आप प्रत्यपय होता है--अमुसों मुस्तो 
भवति, मुसायति, अलोहितो लोहितों भवति लोहितायति | देखें--च्यत्वे 
(मा ५.९) । 

, दाब्द आदि करने के अर्थ में भी द्वितीयान्त झब्द से आप प्रध्यय 
होता है--यया सहं करोति-सदायति, वेर॑ करोति, वेरायतति, कलह करोति, 
कलहायति आदि (देखें--सहादीनि करोति (मो० ५-१०) | 
. नमस्सति--नमों करोति इस अर्थ में नमो शब्द से, नमो त्वस्सो (मो० 
५.११) सूत्र से अस्स प्रत्यय, विभत्ति लोप, सन्धिकार्य नमस्स, छोष प्रक्रिया 
भवति की भाँति जानें । 


२०१२ : पालछि वज़्याकरण 


अत्तिह॒त्थय धातु 
पज्चुप्पन्न (वत्तमान) काल 
प्रस्सपद 
एकवचन बहुबचन 
पठम पुरिस अतिहृत्ययति' अतिह॒त्ययन्ति 
मज्मिम पुरिस अतिहत्वयसि अतिहृत्ययथ 
उत्तम पुरिसत झतिहत्ययामि अतिहत्ययाम 
सचज्चाप धातु 
पच्च्चुप्पन्न (वत्तमान) काजू 
परस्सदद 
एकवबचन बहुवचन 
पठम एरिस सच्चापेति', सच्चापयति सच्चापेन्ति, सच्चापयन्ति 
मज्झ्षिम पुरिस सच्चापेत्ति, सक्चापयत्ति सच्चापेथ, सक्ष्चापयथ 
उत्तम. पुरिस सच्चापेमि, सचक्चापयामि सच्चापेम, सक्ष्चापयाम 
आश्यातसागरमथज्जतनीतरज्, 
घातुज्जह॑ विकरणागमकालमीन | 
लोपानुबन्धरयमत्यविभागतीरं, 


घीरा तरन्ति कविनो पुथुबुद्धिना वा ॥१॥ 


१. अतिहत्ययति--हृत्यिना ' अतिक्कर्मात, इस अर्थ में अतिहत्यिना धाब्द से 
धात्वत्थे तामस्मि (मो० ५.१२) सूत्र से इ प्रत्यय, विभत्ति कछोप, सन्धि 
कार्य, अतिहल्यय, शेष प्रक्रिया भवति की भाँति जानें । 

बीणाय उपगायति--उपवीणयत्ति, दतल्ठुंहं करोति, वत्यृहंयति विनयं, 
कुसलं पुच्छति-कुसछयति आदि | 

२. सच्चापेति--सच्चं साधति, इस अर्थ में सच्च॑ दाब्द से सच्चादीहापि (मो० 
५.१३) सूत्र से आपि प्रत्ययं, विभत्ति छोप, सज्च आपि, सन्धिकार्य, 
सच्चापि, इ का ए आदेश, ए को विकल्प से भय, सच्चापे ति, सच्चापय ति, 
सच्चापेति, सच्चापयति प्रयोग सिद्ध होते हैं | 

अत्य॑ं साधति--अत्यापेति, अत्थापयति, वेद साधत्ति वेंदापेति 
वेदापयति आदि | 


अआख्यात्त प्रकरण : 


विचित्तसल्लारपरिक्खतित्त इमं, 

आरूप/तसहं विपुल असेसतों | 

पणम्य सम्बुद्धमनन्तग्रोचरं, 

सुगोचरं य॑ बदतों घुणाथ में ॥२।| 

अधिकारे मद्भले चेव निप्फन्ने अवधारणे । 

अनन्तरें चपादानें अथसद्दों पवत्तति ॥३॥ 
भाल्यात प्रकरण समाप्त 


२६३ 


क़दनत प्रकरण 


थह ऊपर दिया गया है कि धातु से क्रिया रूप बनाने के लिए ति आदि 
प्रत्यय अर्थात्‌ तिधन्त जोड़े जाते हैं भऔर उनसे अत्तिरिक्‍त जो प्रत्यय धातु से 
जुटतें हैं, वे सभी कृत्‌ कहलाते हैं मौर जुटने पर वह कूदन्त शब्द बनते हैं जो 
कमी संज्ञा, कभी विशेषण आदि के रूप में प्रयुकत्त होते हैं। धातुओं से जो 
क्रिया रूप बनतें हैँ उनमें घातु के वाच्य, फल ओर व्यापार जिस प्रकार प्रकट 
होते रहते हैं. उसी प्रकार कृदन्त शब्दों में भी वे प्रकट होते रहते हैं । क्रिया 
रूपों में वे साध्य रहते हैं और कुदन्त में प्रायः सिद्ध रहते हैं । धातु वाच्य, 
व्यापार और फलों की ही विभिन्‍न अवस्थाओं को द्योतित करने के लिए [वभिन्‍न 
अर्थ में विभिन्‍न प्रत्यय होते हैं-- 

बतवन्तु (तबन्तु)--भूतकाछ के अर्थ को बताने के लिए सभी धातुओं से 
बतबन्तु प्रत्यय जुटते हैं । प्रत्यय जुटनें के बाद बनने वाला पद कर्ता के छिज्ञ 
एबं वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होता हैं । यथा-- 

वि + जि + क्तवन्तु 5 विजितवस्तु, 
हुं + क्तबन्तु > हुतथन्तु । 

क्तावी (त्तावी)--उपर्युक्त अर्थ में ही सभी धातुओं से क्तावी प्रत्यय जुटता 

है तथा इससे बननेबाला पद उपयुक्त की भाँति ही प्रयुवत होता है ।' सथा-- 
हु + वतावी 5 हुतावी । 
! वि+ जि + क्तावो 5 विजितावी । 

क्त (त)--अतीत कार के अर्थ को बताने के लिए सभी घातुओं से, भाव 
तथा कर्म के अर्थ में, बत (त) प्रत्यय जुटते हैं । कर्म के अर्थ में घातुओं से कत 
प्रत्मप जुट कर बनने वाले पद तीनों लछिज्ों में प्रयुक्त होते हैं 'जबकि भाव के 
भर्थ में घातुओं से जुटकर बनने वाले पद केवल नपुंसक छिज्भ एवं एकवचन में 
हौ प्रयुक्त होते हैं । यचा-- 

हस + कत (त) 5 हसितं (भाव अर्थ) 
भास + क्त > भासितं (कर्म अर्थ-तेन भासयित्या ति भाष्तित॑) 

१. कत्तरि भूते क्‍्तवन्तु क्तावी, मो० ५.५५ ॥ 

अतीते ततवन्तुतावी, क० ब्या० ४.२.६ | 
२. भावकम्मेसू त, क० व्या० ४-२.७ | 

क्तो भावकम्मेसु, मो० ५.५६ । 


ऋदन्त प्रकरण : २६५ 


गमनार्थक और अकर्मक धातुओं से; कर्ता, कर्म एवं भाव में धातु फे आधार 
को मत (त) प्रत्यय होता हैं । यथा--- 


इह ते यात॑ (भाव) या+कत्त (त्त) -यातें, 
इह तेहि यातं (कर्म) या+क्‍त (त) 5 यातं, 
इह ते गाता (कर्ता) या + क॒त (त) + अ 5 याता 


क्त (त) तथा कतवन्तु प्रत्ययों के ऊगने से धातु में होने वाले कुछ परिवर्त॑नों 
के उदाहरण द्वष्टन्य हैं-- 

(१) कत्वा तथा कत्वान को छोड़कर क अनुबन्ध वाले तथा त बाद में रहने 
वाले अन्य प्रत्ययों के होने पर गमु आदि धातुओं के तथा रकारान्त घातुओं के 
अन्त का लोप होता है ।* ग्रधा-- 


गम + कतत 5 गतो कर + कत 55 कततो 
(२) कत्वा तथा क्त्वान को छोड़कर क अनुवन्ध वाले अन्य प्रत्ययों के होने 
पर बच वस आदि धातुओं के व को विकल्प से उ आदेश होता है।' यथा--- 
बच + बत 5 उत्त, वुत्त 


३. क्त्वान तथा कत्या को छोड़ कर क अनुबन्ध वाले प्र॒त्ययों के होने पर 
वस भादि धातुओं से कत प्रत्यय होने पर विकल्प से आदि व्यज्जन को उ तथा 
त को त्थ भादेश होता है । यथा ' 


बस +॑ कत - उत्व 


४. कत्वा तथा क्त्वान प्रत्ययों को छोड़कर क अनुवन्ध वाले क्त प्रत्यय के, 
घढ भ तथा ह्‌ में अन्त होने वाली धातुओं के, बाद आने पर निम्नलिखित 
परिवर्तन होते हैं । यथा--- 


१. गमनत्थाकम्मकाधारे व | 5-मो० ५.५९ | 
. गमादिरानं लोपोन्तस्स | >न्‍मौ० ५,१०९ | 
३. बचादीनं वस्सुद्‌ वा | --मो० ५.११० 
बस्स वा छ | ---क० व्या० ४.३.५ 
वच वा उ | --क० वज्या० ४,३.९ | 
४. भस्सु | --मो० ५.१११, वसतो उत्थ | --कृ० ब्या० ४.३.४ | 
५, घढदमभहेहि ध ढा च | --क० वज्या० ४.३-६। 


२९६ : पाल्ि व्याकरण 


बुध + क्त | बुद्धों हृभू + वक्‍त + लदुर्ध* 
बढ +- क्त <+ बुड्ढे।3 वह +- यत ७ दडढेंर 
५, क्त्वा तथा क्त्वान प्रत्ययों को छोड़कर क अनुबन्ध वाछे त्‌ फै बाद में 
रहने पर गम, खन, हन आदि धातुओं के तथा रकारान्त घातुओं के अन्तिम 
व्यण्जन का छोप होता है ।४ यथा-- 
गम + क्‍्त « गतों हन + क्त -- हृतं 
खनन + कत 5 खत॑ कर + बत  कतो! 

६. वत्वा तथा कत्यान को छोड़ कर क अनुबन्ध वाकला यत प्रत्यय यदि वद्ध 
धातु के बाद आये तो घातु के अकार का विकल्प से उकार होता है ।* यथा-- 
चद्ध + कत < बुदु्ध, बुदु्घं 

७, क्‍त्बा तथा वत्वान को छोड़कर यदि क अनुबन्ध वाला क्त्त प्रत्यय यज 
घातु के बाद आये तो य को इयायि भादेक्ष होता है! तथा यज, पुच्छ गादि 
धातुओं के बाद के त प्रत्यय को घात्वन्त के साथ हर आदेश होता हैं ।* यथा-- 

यज + क्‍त 55 इट्ट, यिट॒ढं । 

८. क्त्वा तथा क्त्वान को छोड़कर यदि क अनुबन्ध वाला प्रत्यय ठा धातु 
फे बाद आये तो-ठा के आ को इ आदेश होता है । यथा--- 

ठा+ कत (त)+ ठितो 

५. गा तथा पा धातु के बाद, यदि कत्वा तथा कतवान को छोड़कर क अनु- 

बन्ध वाला प्रत्यय आये तो गा तथा पा के आ को ई आदेश होता हैं,' यथा 

१. धो घहमेहि | --मौ० ५-१४५ | 

२. बहस्सुम्‌ च | -नमो० ५.१४७ । 

३. दहा ढो | --मो० ५,१४६ | 

४. ग्रमादिरानं छोपोन्तस्स | --मो० ५.१०९ । गम ख़न हन रमा दीन मन्तो | 
““5क० ब्या० ४,३.१६ । 

५. रकारों थे | --क० व्या० ४.३.१७ । 

६. वड्ढस्स वा |--मो० ५-११२ | तु० क्‍्वचि०, क० व्या० ३.४.३६ | 

७. यजस्स यह्स टियो ।--मोौ० ५.११३ तथा यजस्स सरस्सि ट्े, क० व्या० 
ड.५,४ | 

३. सादिसन्तपुच्छभञ्जहसादीहि ट्रो ।--पुन्छादितों, मो० ५.१४३ 

८, ठास्सि |--मो० ५.१ १४, ठापानमिई च, क० व्या० '४.२.१८ 

९. गापानमी ।--मो० ५,११५ 
ठापानमिई च, क० व्या० ४,३.१८ तथा तु० सब्यत्य गे गील"कण 


कुदन्त प्रकरण : २६७ 


१०. यदि घकारान्त, हुकारान्त तथा भकारान्त घातु के बाद त बाये तो 
पत प्रत्यय को घ भादेश होता है" किन्तु दह ओर बह घातुओं के हू के बाव यदि 
क्त हो तो बत (त) को ढ भादेदा होता है । यथा--- 

बुध + कत (त) बुद्ध, दुह + क्त (त) >डुढ़', 
लभ + फत (त्त) 5 लद्ध | दहू + क्‍्त < दड्छों, * 
बहू + क्‍त « बुड्ढो) | 

११. यदि जन घातु के वाद बत्वा, बत्वान को छोड़कर क अनुबन्ध वाला 
कक्‍त (त) प्रत्यय भाये तो जन घातु के अन्तिम व्यञज्जन को भा आदेदा हो जाता 
हुं ।४ यथा-+- ः 

जन + क्‍त (त्त) - जातों 

१२. कक्‍्त्वा तथा क्‍त्वान के अतिरिक्त क, अनुबन्ध वाले प्रत्ययों के बाद 
में आने पर सास घातु को विकल्प से सि भादेश होता है तथा क अनुबन्ध वाले 
बत (त्त) प्रत्यय को रिट्ठं/ (इड्ठ) भादेश होता है। यधा--- 

सास + क्त (क) 5 सि+ इट्टू न सिट्टो 

१३, कत्वा तथा कत्वान को छोड़कर क अनुवन्ध वाक़े बत प्रत्यय के बाव में 
आने पर धा धातु को ही भादेश होता है ।” यधा--- 

नि+धघा+त्तन्‍्नि+हि+त्त न निहित 


व्या० '४.५.२ धातु मज्जूषा में गे धातु का उल्लेख न करके गा धातु का 
उल्लेख किया गया है। कच्चायन के सृत्र में गे धातु के गो होने का 
उल्लेख किया है । श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी ने, 'कच्चायन व्याकरण्ण' में 
सीलवंस द्वारा कच्चायन व्याकरण के अनुसार ही घातु्ं का घातुमड्जूषा 
में संकलन किया गया है, ऐसा उल्लेख किया है । यह एक विचारणीय 
विषय है । 

१. - घठभहेहि धढा च, क० व्या० ४.३.६ घो घहभेहि, मो० ५.१४५ । 

२. दहा ढो, मो० '५.१४६, तु० घढभ० क॒० व्या० ४.३.६ | 

है. बहस्सुम्‌ च क० व्या० ५.१.४७ तु० धढभम० क० व्या० ४.३.६ वहस्सुम्‌ 
च्‌, सूत्र से ब के अ को उ भादेश भी होता है| 

४. जनादीनमा तिम्हि च ।--क० व्या० ४.३.१५, जनिस्सा, मो० ५.११६ | 

५. सासस्स सिस्वा |-मौ० ५.११७ 

६. सासादितों तस्स रिट्रीो च ।--क० ब्या० ४.३२ । 
छु० सानन्तरल्स तस्स ठो, मों० ५.१४० 

७. धास्स हि ।--मो० ५,१०८ | 


२९८ : पाक्ति व्याकरण 


१४, कस धातु के बाद आने वाले क्‍त को ठ आदेश तथा कस को विकल्प 
से किस आदेछ् होता है ।' यधा-- 
कम्त + क्‍त 5 किट्ठू, कहूँ 
१५. नह तथा दह धातुओं को छोड़कर अन्य ह॒कारान्त धातुओं के बाद 
भाने वाक़े घत (त) प्रत्यय को हू आदेश, तथा धातु के अन्तिम वर्ण को विकल्प 
से रू आदेश हो जाता है । यथा-- 
भा + रह + वत्त + (त) 55 आरुत्य + हू 5 आरुव्कुहो 
वह + कत - वूत्यृंहो, मुह + क्‍्त (त) मृत्टहों, मुड्छो * 
१६. भिद आदि (भिदि, छिदि, दा, छद॑, ख्िंद, रुधि, पद, ख्री, हा, आस, 
ली, दी, पी, छू आदि) धातुओं के बाद क्त (त) क्तवन्तु (तबन्तु) प्रत्यय के त 
को न भादेश होता है ॥” पथधा--- 
भिद + क्त ८ भिन्‍न॑, खिद + क्त ८ ख्ीण* 
छिदि + क्त 5 छन्‍्न दा+ क्त 5 दिन्तों* 


१७. तर आदि (तर, पूर, तुद, जर तथा किर आदि) धातुभों के बाद आने 
वाले क्त तथा बतवन्तु के त को रिण्ण भादेश होता है। कच्चायन ने दृण्ण 


१. कसस्सिम व वा | --मो० ५.१४१ 

२. हन्तेहि हो हस्स व्झू वा अदहनहानं | --क० व्या९ ४.२.१९ ।' 
सहादीहि हो व्ठ च, मो० ५,१४८ | तथा मुहा वा मो० ५.१४९ 

३. मुह बहाने च ते कानुबन्धत्वें-मो० ५.१०६ सूत्र से क्‍त्वा तथा कत्वान प्रत्यय 
को छोड़कर क अनुब्न्ध वाले क्‍त आदि प्रत्ययों के मुह गृह आदि धातुओं 
के बाद आने पर घातु के प्रथम स्वर को दीर्ष हो जाता है । 

'४, मुहा वा मो० ५,१४६ सूत्र के अनुसार मुह धातु के बाद क्त प्रत्यय के आने 
पर धातु के अन्तिम ज्यञज्जन को विकह्प से द्ु भादेश होता है | 

५. भिदादितों नो क्तक्तवस्तूनं, मो० ५.१५० । 

कच्चायन के अनुसार, भिद आदि धातुओं के बाद केवल प्रत्यय आने 

पर क्त (त) को विकल्‍प से तीन भादेश इन्न, अन्न, एवं ईण आर्देश होते 
हैं तथा धातु के अन्त का छोप हो जाता हैं। --भिदादितों इन्नन्नईणावा, 
क० व्या० ४.३.१२ । 

६. किरादीहि णो, मो० ५.१५२, तु० भिदादितो ०, क० व्या० '४.३.१२ | 

७. दात्विन्तों, मो० ५.१५१, तु० भिदादितों०, क० व्या० ४.३.१२ । 


कूदन्त प्रकरण : २६६ 
आदेश किया है तथा इन धातुओं के अन्तिम व्यञ्जन का लोप भी किया है |" 
यथा-- 

तर + क्त- तिण्णो जर -- क्त 5 जिण्णों 

१८. गुप आदि (गुप, चिन्त, लिय, तप, दीप, अप, मद, सुप आदि) घातुओं 
के बाद यदि क्त [त) प्रत्यय हो तो घातु के अच्त का विकल्प से छोप हो जाता 
हैं तथा प्रत्यय को द्वित्व हो जाता है ।* यथा--- 

गुप+क्त > गूत्तो वच्‌ + क्त 5 उत्तो 

१९. भज्ज भादि धातुओं के बाद कत, क्तवन्तु प्रत्ययों के बजाने पर त को 

ग आदेश होता हैं । यथा-- 
भड्ज्ज + क्त | भगों 

२०. सुस, पच तथा सक घातुओं के बाद यदि कत क्तवन्तु प्रत्यय आयें तो 
क्रमदा; त का ख तथा क भादेश होता हैं । यथा-- * 

सुस + क्त - सुवज़ों, पच + कत 5 पवंको, मुच + कक्‍त, 55 मुक्को;* 

तब्ब-- भाव तथा कर्म के अर्थ में सभी धातुत्रों से तब्ब प्रत्यय होता हैं।” 
यथा--- 


१. तरादीहि णो, मो० ५,१५३, तु० तरादीहि इण्णों, क० ब्या० ४,३«११ | 

२. भुपादीनझ्ञ, क० व्या० ४.३.१० | 

३. गो भज्जादीहि, मो० ५-१५४ । कच्चायन ने क्त श्रत्यय के गा होने की तथा 
घातु के अन्तिम व्यज्जन के छोप होने की बात कही है,--भज्जतो ग्गों 
च, क० व्या० ४.३.७ | 

४. सुसा खों, मो० ५.१५५ | तु» सुसपचसकातों क्लक्‍का चु, क० व्या० 
४, गे, रे 

५. पचा को, मो० ५.१५६, तु० सुस्पच०, क० व्या० ४.२०१३ | 

६. मुचा या, मो० ५.१५७ | यहाँ मुच के बाद के त को विक॒लूप से क्‌ आदेदा 
होता है । कच्चायननें इन उदाहरणों में धातु के बाद आने वाक़े त प्रत्यय 
के क्रमद्ा: वश, एवं बक आदेदा होने,. तथा धातु के अन्त के लोप होने को 
बात कही हैं । 

७. भावकम्मेंसू तब्बानीया, मो०, ५.२७ । भावकम्मेंसु तब्बानीया, क० व्या० 
४.१.१७ | 
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भू + तब्ब 55 भवितब्बं! । पठ + तब्ब < पठितब्बं । 
हस + सब्य 5 हुसितब्य | गम + तब्ब  गन्तब्यं | 
कर + तब्ब ८ कत्तन्बं, कातब्बं, 
अनीय---भाव तथा कर्म के अर्थ में सभी घातुओं से अनीय प्रत्यय होता 
है । यधा--- 
भू + अनीय 5 भवनीयं । दा + अनीय & दानीय । 
हस + अनीय 55 हसत्तीय । 
ध्यण्‌* (ण्य) प्रत्यप--भाव तथा कर्म अर्थ में सभी धातुओं से घ्यण या ण्य 
प्रत्यय होता है ।* यथा--- 
कर + घ्यणू (य) 5 कारियं चि+घ्यण्‌ (य) 5 चेय्यं 
दिटृ्‌ठ + ध्यण (य) 5 बिदृठेय्य॑ बच + ध्यण्‌ (य) + वाक्य 
दा + ध्यण्‌ (य) > देस्य॑ 


१. सभी प्रत्ययों के वाद में आतेपर सभी घातुओों के पश्चात्‌ आगम के अनु- 
सार इ का आगंम होता है--पवागमिकारों, क० व्या० ४-४.१६ | 

२. ग़म, खन, हन भादि घातुओं के वाद तु, तब्य, तवे, तुन, त्वान, सवा प्रत्ययों 
के आने पर धातु के अन्तिम स को म्‌ आदेश विकल्प से होता है--गमखन- 
हनादीन॑ तुंतब्बादिसु न, क० व्या० ४.४.७, तु० मनानं निग्गहीतं मो० 
५.९६ । 

३. कर धातु के अस्तिम र को त, आदेदा विकल्प से होता है यदि धातु के वाद 
तुं, तून, तब्ब प्रत्यय आाये--तुं तनतब्बेसु, क० व्या० ४-५.१४ | 

४. कर धातु को का आदेद्या विकल्प से होता है यदि उसके बाद तबे, तन, त्वा 
मौर तब्ब प्रत्यय आर्ये---तबे तूनादिसु का, क० व्या० '४.४.६, तु० तु' 
तून तब्बेसु वा, मो० ५-११९ | 

५. भो० ५,२७, तथा क० व्या० ४.१.१७ | 

६. मोग्गल्लान ने ध्यण प्रत्यय माना हैं तथा कच्चायन ने इसी अर्थ में इसे.प्य 
प्रत्यय माना है | दोनों का दोष 'य' रहता हैं । 

७. घ्यणू, मो० ५-२८, तु० ण्यों च, क० ब्या० ४.१.१८ 

८. घ॑ (ण) अनुबन्ध वाले प्रत्ययों के बाद में आने पर धातु के अन्तिम च को 
क तथा ज को ग आदेश हो जाता है;--कगा चजान॑ घानुवन्धे, मो० ५. 
९८, तु० सचजाने कगा णानुबन्धे, क० व्या० ४.६ १७ | 

९. आकारान्त घातु से भाव तथा कर्म अर्थ में ही ध्यण्‌ प्रत्यय लगता हैं तथा 
आ को ए भादेश होता है, यधा--आस्से च, मो० ५.२९ तु० बदमदगम- 
युजगरहाकारादीहिज्जम्मग्गय्हैम्हा गारो वा, क० व्या० ४-१.२१ की 
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बद + घ्यण्‌ (य) 5८ बज्जं” गम + ध्यण्‌ (य) 5 गम्म' 
भज + ध्यण्‌ (य) 5 भाग्य॑ गरह + ध्यण्‌ (य)5गार + य्हूं > गारख्ह” 
भू + ण्य (य) ८ भब्बों* 
तेय्य प्रत्यय--उपर्युक्त अर्थ में ही घातुमों से 'तेब्य' प्रत्यय होता है ।* 
यथा 
सु+ तेग्य ८ सोतैय्य॑ 
ते प्रत्यय---इच्छार्थक तथा समानकतुक (जो इच्छा करता है, वही इच्छा 
भी करता है) धातुओं से कर्त्रर्थ में तबे प्रत्यय होता हैं । यथा--- 
कर + तवें 5 कातवें/ 


ताये प्रत्यय--भविष्यत्ति अर्थ होने पर, घातुओं से परे, उस-उस अर्थवाल्वी 
क्रिया के होने पर भाव अर्थ में ताये प्रत्यय होता है ।६ यथा--+ 
कर + ताये 5 कत्ताये 


व्याख्या करते समय कच्चासन यण्णना का यह अंश--”घात्ववयब भूतेन 
आकारेन सह एस्यादेसों च होत्ति'"' “| 

१. वद, मद आदि घातु के बाद घ्यण्‌ प्रत्यय आने पर ध्यण को 'ज्ज' आदेश, 
गम, युज घातु के वाद ध्यण्‌ प्रत्यय आने पर ध्यणू को ग्ग' आदेश तथा 
गरह, गुह आादि के बाद घध्यण्‌ प्रत्यय के आने पर ध्यण को रह आदेश 
तथा गरहू को गार आदेश होते हैं--वदमदगम० क॒० व्या० ४.१.२१ तथा 
तृ० वदादीहि यो, मो ५.३०, गृहादीहि यक्‌ मो० ५.३२ | 

२. भू घातु के बाद आने वाले ण्य प्रत्यय कों ऊ के साथ अब्ब आदेद होता है, 

--भूत्ोब्ब, क० व्या3 ४.१.२० तू० किच्चधज्वभच्चभब्वलेग्या, मौ० 

५.३१ ॥ 

ण्यो च, क० ब्या० ४.१.१८ की वृत्ति । 

इच्छत्थेस्तु समानकत्तुकेसु तवेतुं वा, क० व्या० ४२-१२ तु० तुं ताये तवें 

भावें भविस्सति क्रियाय॑ तदत्यायं, मो० ५-६१ । 

५. कर घातु के बाद तवे प्रत्यय जुटते पर कर को का आदेझ्य विकल्प से होता 
है-तवेतुनादिसु का, क० व्या० ४. ४. ६, तु० करस्सा तवे, मो० ५.११८। 
मोग्गल्छान ने भविष्यति अर्थ होने पर, घातुओं से परे, उस-उस अर्थ बाली 
क्रिया प्रकट होने पर भाव अर्थ में -तवे प्रत्यय का विधान किया है, दे० 
मो० ५.६१ | 

६. तुं ताये तवे०, मो० ५.६१ 
कच्चायन नें इस प्रत्यय का उल्लेख अपने व्याकरण में नहीं किया है | 


हे 
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तुं प्रत्यपय--इच्छार्थक तथा समानकत्‌ क धातुओं से कर्ता अर्थ में तु प्रत्यय 
होता है । "यथा । 
कर + तुं 5 कातुं रन्‍्घ + तु ८ रन्धितु, रुज्मितु 
उपयुक्त अर्थ के अतिरिक्त निम्नलिखित भर्थों में भी तुं प्रत्यय धातु से 
होता है-- 
योग्य तथा समर्थ आदि अर्थों में सभी धातुओं से तूं प्रत्यय होता हैं । यथा-- 
अरहति इस अर्थ में--- 
निन्‍्द + तुं 5 निन्दितुं (अरह॒ति) भुज + तुं 5 भोत्त' (गरहति) 
समर्थ अर्थ में--- 
जि+तुं*“ जेंतु (सबका) गम + तुं 5 गन्तुं (सक्कोति) 
(२) पर्याप्त वचन होने पर अल के अर्थों में घातु से तुं प्रत्यय होता हैं" । 
गथ्ा्- 
कर + तुं « कातुं (अकूमेवपुज्ञानि कातुं 
भुज + तुं 5 भोत्तु' (अल मोत्तु ) 
तून भ्रत्मय---जब दो धातुओं का एक हो कर्त्ता होता है तब पूर्वकालिक 
घात॒ से तूत्त प्रत्यय होता हैं* (अर्थात्‌ पहले सम्पन्न हुई "क्रिया से तुन प्रत्यय 
होता हैं)। यथा-- ब 
कर + तून  कातुन . सू + तून 5 सोतून 
१, इच्छत्थेसु०, क० ब्या० ४. २. १२, तु० तुंताये तवे० मो० ५.६१ | 
२. तु तूनतब्बेसु वा, मो० ५,११९, तु० तवेतुनादिसु का क० व्या० ४, ४. ६। 
३. रुघ आदि घातुओं में अन्तिम स्वर से परे कहों-कहीं विकल्प से अं निग्ग- 
हीत का भागम हो जाता है--म॑ वा र॒धादीनं, मो० ५.९३, तुं रुधादितो 
निरगहीतपुब्बव्न्च क० व्या० ३. २. १५ | 
४. भरहसकादिसु च, क० व्या ३ ४. २. १३, तु० तुंताधे तवे० मो० ५.६१। 
५. पत्तवचने अत्ममत्येघु चु, क० व्या० ४- २५ १४, तु० तुंताये तवे० मो> 
५-६१ । 
६. तुनत्वानत्वा वा, क० व्या० ४. २. १५, पुब्बकालेक्रकतक्तानं तु० पुब्बेक 
कत्तुकानं, मो० ५. ६३ | 
७. कर घातु के बाद जब तून जुटता है तब कर को 'का' आदेश होता है,--तु 
तून तब्बेंसु वा, मो० ५. ११९, तु० तवेतूनादिसु का, क० व्या० ४. ४- ६। 
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(२) निषेधार्थक अल तथा खल शब्द प्रयुकत होने पर विकल्प से तून, त््वान 
तथा फतवा प्रत्यय घातु से होता है! | यथा-- 


अल के सांथ--- 
सु + तून 5 सोतून (अल सोतून) 
सु + त्वान - सुत्वान (अर सुत्वान) 
सु + त्वा > सुत्वा (अलं सुत्वा) 
खलछ के साथ-- 


सु -+ तून + सोतून (खल सोतून) 

कत्वान (त्वान) प्रत्यय--जब दो घातुओं का एक ही कर्त्ता होता है, तब 

पूर्वकालिक धातु से बत्वान प्रत्यय होता है । यथा--- 
सु + त्वात 5 सुत्वान जि + त्वान 5 जित्वान 

फत्वा (त्वा) प्रत्यप--जब दो घातुओं का एक ही कर्त्ता होता है, तो पूर्व 
कालिक धातु से उपयु'क्‍त प्रत्ययों की भाँति ही कत्वा (त्वा) प्रत्यय होता है । रे 
यथा-- 

सु + त्वा ८ सुत्वा 

क्‍त्वा (त्वा) प्रत्यय के घातुओं से छगने पर कभी-कभी विभिन्न आदेश 
होते हैं जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम द्रष्टब्य हैं-- 

(१) धातु के साथ समास होने पर (अर्थात्‌ धातु के साथ उसके पूर्व 
उपसर्ग जुटने पर। क्त्वा (त्वा) प्रत्यय को प्य (य) आदेश बिकल्प से होता है ।* 
कच्चायन इस प्रत्यय को 'य' के रूप में उल्लिखित करते हैं तथा विधान करते 
हैं कि यह 'य' आदेझ्ष, तून त्वान तथा त्वा इन सभी प्र॒त्ययों का होता है तथा 
उपसर्ग के घातु से न जुटने पर भी इनकों 'य आदेक्ष होता है--+ 

अभि + भू + बत्वा र अरमिभूपष. अभि+ बन्द + कत्या 5 अभिवन्दिय 

दिस (पस्सा)+ बत्वा 5 पास्सिय 

(२) धातु के साथ समास होने पर क्त्वा को कमी-कभी तु और यान 
आदेदा होते हैं | यथा --- 

१. 'पटिसेषे' लंखलूनं तुनक्त्वानक्त्वा वा, मो०, ५- ६२ | 

२. पुब्बकाले०, क० व्या० ४. २. १४, तु० पुब्बेककतु० मो० ५. ६३ । 

३. पुब्बकालिक० क० व्या० ४. २. १५, तु० पुब्बेकअत्तुकानं, मो० ५- ६३ | 
४. प्योथा त्वास्स समासे, मो० ५, १६४ | 

५, सनब्बेहि तूनादीतं यों, क० व्या० ४. ४. ८। 

६. तु याना, मो० ५. १६५ | 
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अभिहा +कत्वा 55 अभिहट्टु अनुमुद + क्त्या 55 अनुमोदियान 
३. हन (चकारान्त, नकारान्त) धातु के साथ समास होने पर इस धातु से 
लगने वाके कत्वा (त्वा) प्रत्यय फो रच्च (अच्च) भादेद्य, विकल्प से होता है ।* 
यथा--- 
भा + हन + त्वा 5 भाहच्च, अहनित्वा 
४. सं, अस तथा अधिपूर्वक कर घातु के बाद आने वाछे. वत्वा को विकल्प 
से क्रमशः व, च तथा रिच्च आदेश होता है, स के वाद कर हो तो कत्वा को 
च, शस के बाद कर धातु हो तो क्त्वा को च तथा अधि के बाद कर घातु हो 
तो क्त्वा को रिच्व (इच्च) भादेश होता है ।* यथा--- 
स॒+ कर + फत्वा 5 सवकचच अस + कर + क्त्वा  असकच्च 
. अधि + कर + कवा 5 अधिकिच्च 
५, इ धातु के वाद जानें वाछे कक्‍त्वा को विकल्प से ज्च आदेश होता है ।* 
यथा-- 
अधि + इ + कत्वा 5 अधिच्च सम + इ + कत्वा 5 समेच्च । 


६. दिस धातु के वाद क्त्वा प्रत्यय आाने पर क्त्वा कों विकल्प से वान 
तथा वा आदेज्ञ होते हैं तथा दिस के बाद स्‌ का आगम भी होता है ।* यथा--- 
दिस + क्त्वा ८ दिस्वान, दिस्वा ! 
ल्तु (तु) प्रत्यय--कर्ता आर्थ में घातुओं से ल्तु' (तु) प्रत्यय होता है ।* 
कच्चायन इस अर्थ में तु प्रत्यय करने का विधान करते हैं, जब कि मोग्गल्लान 
ल्‍्तु । यथा-- - 
कर + क्तु (तु) * कत्ता' सर+ ल्तु (तु) « सरिता 
दा + ल्तु (तु) * वाता नी + ल्तु (तु) 5 नेता 
. हना रज्यो, मों० ५. ६१६६, तु० चनन्तेहि रच्च, क० व्या० ४. ४. ९ | 
. सासाधिकरा बच व, रिज्या, मो० ५. १६७। 
« इतों ज्यों, मों० ५. १६८ | 
. दिसा बानवा स्‌ च. ५, १६६ तु० दिसा स्वानस्वान्त छोपों च, क० ४. ४. 
१० । कच्नायन यहाँ क्‍त्वा को स्वान एवं सवा आदेश करते हैं तथा दिस 
के स का छोप करते हैं और इस प्रकार दिस्वान, एवं दिस्वा ये प्रयोग 
बनाते हैं । 
. कत्तरि ल्तुणका, मो० ५. ३३, तु० सब्बतो प्युत्वावी वा क. व्या, ४. १.४ 
करस्स च तत्त तुस्मि, क० व्या० ४. ५. १३ | कर घातु के बाद तु प्रत्यय 
जुटने पर र को त भादेषा हो जाता है । 


बी 


टी यह 


कूदन्त प्रकरण : ३०५ 
णफ (प्यु) प्रत्यय--उपर्युक्त अर्थ में ही सभी घातुओं से णक" (ण्व) प्रत्यय 
होता हैं । यथा--- 
दा + णक /ण्थु) - दायकोरै त्ती + णक (प्व॒) « नायकों 
कर + णक (प्वु) > कारकों चच + णक (्णु) - बाचको 
भर॒ प्रत्यय---क्र्म या अकर्म के प्रारम्भ में रहने पर सभी घातुओं से, कर्ता 
अर्थ में, अ' प्रत्यम होता है ।४ यथा--- 
त॑ करोति, कर + अ ८: तकक्‍्करो वि+ नी + अ + विनयो 
भावी प्रत्यय--- स्वभाववाला' अर्थ में सभी धातुओं से आवी प्र॒त्यय जुटता 
है ।५ घथा--- 
भय॑ पस्सति इति भय + दस्स + आवी-- भयदस्सावी 
अक प्रत्यय--भआशीप अर्थ में, कर्ता कारक होने पर सभी घातुओं से अक 
प्रत्यप होता है ।* यथा+-- 
जीवतु इति, जीव + अक 5 जीवको ननन्‍्दतु इति, नन्‍्द + अक - नन्‍्दको 
णन (अन) प्रत्यय--कर्त्ताकारक होने पर कर धातु से णने (अन) प्रत्यय 
होता है ।* यथा--- 


करोति इति क+ अण (अन) 5 कारएणं 


१. मोग्गल्छान ने जिस अर्थ में णक प्रत्यय का विधान किया है उसी अर्थ में 
कच्चायन में 'ण्व' प्रत्यप का विधान किया है । ष्वु को अक आदेश होता 
है, अनका युण्वुनं, क० ब्या० ४. ५. १६ | 

२. देखिये ल्तु प्रत्यव की टिप्पणी सं० १ ॥ 

३. णापि प्रत्यय को छोड़कर ण अनुबन्ध वाले अन्य प्रत्ययों के आने पर आका- 
रान्त धातु के बाद युक्‌ (य) का आागम हो जाता है, आस्साणापिम्हि युक्‌ 
मो० ५. ९१ | 

. सब्बतों ण्बु० क० व्या० ४. १. ४। 

« गात्रों, मो० ५. ३४ तु० सब्बतो प्वुत्वावी वा, क० व्या० ४, १. ४। 

. आतशिसायमकों, मो? ३५ | 

करा णनो, मो० ५. ३५ | 


छू आर 


३०६ : पालि व्याकरण 


हा + अण (अन) 5 हायना” (एक प्रकार का घान) 
हा + अण (अन) 5 हायनो (संवत्सर) 
कू प्रत्यय--विद घातु के बाद कर््ताकारक में कू (ऊ) प्रत्यय होता है ।* 
यधथा--- 
लौक + विद + कू (ऊ) | लोकविदु । बि+आ+ कू (ऊ) 5 विज्जू * 
सब्ब + जा + कू (ऊ) ८ सन्बक्जू 
अण प्रत्यय--कर्म यदि उपपद में रहें तो घातु से अण (ण) प्रत्यय होता है, 
यथा-- 
कुम्भ + कर + अण (ण) 5 कुम्भकारो. माका + कर + अण (ण) 5 मालाकारो 
मन्त + झा +अण (ण) < मच्तज्ञ्ञायों 
रू प्रत्यय--पार आदि शब्द यदि उपपद भूत हों तो ताच्छील्य बर्थ में गम 
घातु से रू (ऊ) प्रत्यम होता है ।* यथा-- 

१. हातो वीहिकालेसु ५. २७ | जब हा धातु ब्रीहि तथा काल का द्योतक होगी 
उस समय हा धातु से णन प्रत्यय होगा अन्यथा ल्तु (तु) ही होगा । 

२. विदा कू, मो० ५. ३८ | कच्चायन ने सभी धातुओं से “विव' प्रत्यय करने का 
विधान किया है, क्विं चु, क० व्या० १. ७, मोग्गल्छान ने भी ऐसा माना 
है; कवि, ५. ४४ | किव प्रत्ययान्त विद घात्ु के अन्त में ऊ आगम का 
विधान कक््चायन ने किया है जिसके छिए सम्भवत: मोग्गह्क्ान ने 'कू 
प्रत्यप किया है--विदन्ते ऊ, क० ब्या० ४. ५- १० | 

3. वि पूर्वक जा धातु से भी 'कू' () प्रत्यय होता है, वितो जातो, मो० 
५. ३९ | 

४. कर्म यदि उपपद में हो तो जा घातु से कु (ऊ) प्रत्यय होता है, कम्मा, 
मो० ५. ४० | 

५. बवचण, मो० ५. ४० । कच्चायन ने इस अर्थ में ' 'ण' प्रत्यय का विधान 
किया है, धातु या कम्मादीहि गो, क० ब्या० ४. १. १.। अण तथा ण 
दोनों का केवछ 'अ! छ्षेष रहता है तथा घातु के आरम्भिक. सत्र की वुद्धि 
हो जाती हैं । 

६. गमा रू. मो० ५. ४२, तु० पारादिगमिम्हा रू, कल व्या० ४. १. ११। 
ताज्छील्‍य आदि अधों में ही भिकख आदि घातुओं से 'हू' प्रत्यय का विधान 
करके भिकक्‍खु आदि पद बनाने का विधान कच्वायन ने किया हैं, खिक्खा- 
दितो च, क० ब्या० ४. १. १२॥ 


कूदन्त प्रकरण : ३०७ 


पार + गम + रू (ऊ)  पारगू बेद + गम + रू (ऊ)- वेदग 
णी प्रत्यय--जश्ील, बार-बार होना तथा आवद्यक के अर्थ क़ी प्रतीति होने 
पर धातु से णी (ई) प्रत्यय होता है । यथा--- 
पिय॑ पसंसितुं सीछ॑ यस्य सो होति, पिय + प+ संस + णी (६) < पियपसंस्ती 
उण्ह + भुज + णी (ई) उण्हभोजी 
भाववाचक कुदन्त प्रत्यय--श्र प्रत्यपय---भाव के अर्थ में धातुओं से अ' 
प्रत्यय होता हूँ । यथा+-- 
क्र + भ 5 करो जि+अ - जयो 
पुरि + दद + अ - पुरिददो भू+ अ 55 भवों 
घण प्रत्यय--उपर्युकत भर्थ में ही घातुओं से घण (अ) प्रत्यय होता है ।* 
यथा 
पर + घण 5 पाको* चज + घंण 55 चागों 
नि+ चि+ घण  निच्छयों* प्‌ + विस + घण + पवेसो? 
रूस + घण ** रोगों” 


१. सील्‍लाभिक्खञ्जा वस्सकेसु णी, मो० ६- ५३ तु तस्सीक्ादिसुणीत्वावी च, 
कृ० व्या० ४. १- ९ | 

२. भावकारकेस्वघण्‌ घ का, मो० ५, ४४, तु० सब्बत्तो० क० ४. १. ४ | 

३. पुर शब्द के गादि में रहने पर ढद घातु से अ प्रत्यय होता हैँ तथा पुर के 
अ को हूँ आदेश होता है--पुरें ददा च ईं, क० व्या० ४॒« १. ३ | 

४. भावकारके ०, मो० ५, ४४, तु० विसरुजपदादितों णग, तथा भावें च, क० 
व्या० ४. ९. ५-६ | कच्चायन ने घण प्रत्यय (मोग्गल्छान के अनुसार) को 
ही ण प्रत्यय माना है ।धण का केवल (अ) छोष रहता है । 

५. घ अनुवन्ध बाले प्रत्यय के रूगते पर अन्तिम च, जको क्रमशः: क तथा ग 
आदेदा होता है तथा प्रथम स्वर की वुद्धि हो जातो है । 

६. नि उपसर्गपूर्वक चि धातु को छि आदेश हो जाता है देखिये--नितो चिस्प्त 
छो, मो० ५. ११२, तथा छ को द्वित्व हो जाता है, देखिये सरम्हा हें मो० 
१. ३४, प्रथम छ को च भादेश्न; देखिये चतुत्यवुतिये० मों० १. ३५, धातु 
के अन्तिम स्वर की बुद्धि, देखिये युबणानं ए ओ, मो० ५. ८२, ए को अय 
भादेक्ष, देखिये, ए ओ नमयवा सरे, मो० ५. ८५ ॥ 


७. परवेसो--विंस, रुज गादि घातुओं से ण ॒प्रत्यय होता है, विसरजपदादितो 
ण, क० ब्या० ४- १. ५। 


३०८ : पाछि व्याकरण 


घ प्रत्यय--उपर्युक्त अर्थ में घातुओं से घ॒ प्रत्यय होता है । यथा-- 
नि+ पच्च + ध 5 निपको 
क प्रत्यय--उपमुक्त अर्थ में घातुओं से क (अ) प्रत्यय होता है ।* तथा-- 
खिप + क 55 खिपों 
इ प्रत्यपय--संज्ञा का कथन होने पर भाव अर्थ में दा तथा था घातुओं से 
/इ" प्रत्यय होता हैं ॥ यथा--- 
आ+दा+ इन आदि उद + घा + ४ 5 उदधि 
बालू + धा+इ 5 वाकृधि 
अधु प्रस्थय--भाव के अर्थ में वमन आदि अर्थ में धातु से अथु प्रत्यय होता 
है ॥४ पथा-- 
बम + अथु रू वमथु बंप + अथु + वेपधु 
विव प्रत्यय--भाव के अर्थ में सभी धातुओं से विव प्रत्यय होता है ।* कवि 
का सर्वाज्ज लुप्त हो जाता है', तथा घातु का अन्तिम व्यम्जन भी लुप्त हो 
जाता है ।” यथा--- 
अभि भू + कवि ८ अभिभू 
भ, ण, क्ति, क, यक्‌, य तथा अन्य प्रत्यय--सत्री छिग में, भाव के अर्थ में 
सभी धातुओं से उपयुवत प्रत्यय होते हैँ. यथा-- 
अ का उदाहरण--भिक्ख + अ र भिक्‍्त्ता 
जर + भ > जरा 
ण का उदाहरण---कर + अ 5 कारा 
तर+अ न्‍ूतारा 


१. भावकारके० मो० ५. ४४ | 

२. वही । 

३. दाधात्वि, मो० ५. ४५, तु० सज्जायं दा धातो इ, क० व्या० ४. २. २। 

४« बमादीहथु, मो० ५. ४६ | कच्चायन ने इसे उयादि प्रत्यणय मानकर इण्णा- 
दिप्रकरण में पढ़ा है । 

५, कब, मों० ५. ४७ तु३ कवि च, क० व्या० ४- १. ७ | 

६. क्विस्स, मो० ५. १५९, तु० कवि लोपो च, क० व्या० ४. ६. १६ | 

७. बिम्ह कापों'न्त व्यज्जनह्स, मो० ५. ९४ | 

८ इत्थियम्रणाक्तिकपक्यात्र, मो० ५. ४९, तु० इत्थियमतियवों वा, क० ब्या० 
दे रे ४। 


कदन्त प्रकरण : ३०६ 


क्ति (पति) का उदाहरण--मन + क्ति ल मत्ति 

क (अ) का उदाहरण--रूज + क 5 झजा 

यक्‌ (य) का उदाहरण--बिंद + यक्‌ « विज्जा 

ये का उदाहरण---प + बज + यथ 5 पब्चज्जा 

अन का उदाहरण--खिद + अन 5 बेदना' 

कर + अन 55 करणा 

अन प्रत्यय---भाव तथा कर्म के अर्थ में सभी घातुओं से अन प्रत्यय होता 

हैं । यंधा--- 


ननन्‍द + अन 5 नत्दनं चल + अन 5 चक्तनो 
गहू + अन 5८ गहणणं ४ जकू +-अन 5 जलनो 
चर + अन - चरण" कर + अन 5 करण 


नि--स्त्री लिज्ग में, भाव के अर्थ में जा तथा 'हा' धातु से नि प्रत्यय होता 
हैँ ।* यथा 


जा + नि 55 जानि हा + नि > हानि 


१, कच्चायन में जिसे मोग्गल्लान ने कित प्रत्यय माना है, उसे हे 'ति' प्रत्यय 
फहा है, दे० इत्यिय० क० व्या० ४. २, ४ | 

२. मोग्गल्छान के इस अन प्रत्यय के लिए कच्चायन ने 'यु' प्रत्यय तथा यु को 
अन आदेद किया है, देखिये इत्यिय क० ज्या० ४. २- ४ | 

३. अनों, मो० ५.४८ । कच्चायन ने मोग्गल्छान के इस अन प्र॒त्यय के लिए 
इसी अर्थ में यु प्रत्यय का विधान किया है, दे” सदकुघचलमण्डत्यथरुचादीहि 
यु, क॒० व्या० ४. १- १०, नन्दादीहि यु, क० व्या० ४. १. २४, कत्तुकरणप्प- 
देसेसु च, ४. १.२५ । 'धु' को पुनः 'अन' आदेश होता हैं । अनका पुण्वुनं, 
क० व्या० ४. ५. १६। यह अन या यु प्रत्यय छुगा पद नपुंसक लिज्ज एवं 
पुंछिज्ज दोनों में प्रयुक्त होता हैं । | 

४, रकारान्त तथा हकारान्त आदि घातुओं से अन (यु) प्रत्यय जुटने पर न 
को ण बादेश होता हैं, दे० रहादितो नो ण, क॒० व्या० ४. १. २६ तु० झ 
नस्स णो, मो ५. १७१. 

५. कर्ता, करण तथा प्रदेश बर्थ में भी थु' प्रत्यय धातुओं से होता है | दे० 
कत्तुकरणप्पदेसेस च, क० व्या० ४. १. २५ | 

६. जाहाहि नि, मो० ५.५० । 


३१० : पाछि व्याकरण 


ड, कि, ति--धातु के स्वरूपमात्र से प्रयोजन होने पर धातु से उपर्युक्त 
प्रत्यंय होते हैं ।" गथा--- 
हु! का उदाहरण--वच + ए्‌ +# वचि, 
'कि का उदाहरण--सुध + कि 5 युधि 
ति! का उदाहरण--पच + ति 5 पचति, 
वर्त्मानका लिक कृदन्‍्त--मान प्रत्यय--आरब्ध अपरिसमाप्त अर्थ में ब्त॑- 
मान काल में घातुओं से मान प्रत्यय होता है ।* यह प्रत्यय प्रायः अत्तनोपदी 
धातुओं से हता है । किन्तु पालि में प्रायः भत्तनोपदी घालुएं परस्सपदी हो 
गयी हैं अतएवं सभी घातुओं से यह प्रत्यय भाव, कर्त्ता एवं कर्म इन तीनों 


मर्यों में होता है । मान प्रत्ययान्त पद विद्येषण की भाँति प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ 
इसका रूप तीनों छिझ्लों में बनता है । यधा--- 


तिट्टू + मात्त - तिदुमानो* पच्र + मान « पच्चमानों 
सर + मान 5 सरमानो कर + मान 5 कराणो” कुछमानो 
ठा + मान ः* ठीयमान अंस + मान 5 समानो* 


न्त प्रत्मयय--आरब्ध परिस्रमाप्त अर्थ में वर्तमान काल में धातुओं से न्‍्त 
प्रत्यय होता हूँ | मान प्रत्यय की भांति ही न्त प्रत्ययान्त पद विशेषण की भाँत्ति 
प्रयुक्त होते हैं, अर्थात्‌ अन्त प्रत्ययान्त पदों का रूप पुंल्लिज्भ, नपुंसकलिज्ञ एवं 


इकिती सरूपे, मों० ५.५२ । 

मानो, मो० ५. ६५, तु० वत्तमानें मानन्ता, क० व्या० ४. २. १६ 

भावकम्मेसू, मो० ५. ६६ 

कर्ता के अर्थ में यहां मान प्रत्यय है। मान प्रत्यण ऊगने पर ठा पा को 

विकल्प से तिट्ट एवं पि आदेश हो जाता है, दे० ठापानं टिट्ठृपि वा, मो, 

५. १७५ तु० ठा तिदुृझो, क० व्या० ३. ३. ११ 

५, भाव के अर्घ में यहाँ मान प्रत्यय हुआ है । 

६. कर्म के अर्थ में यहाँ यह प्रत्यय हुआ है । 

७. कहीं, कहीं घांतु के बाद आने गाछे म का छोप हो जाता है, दे० म्रानस्स 
मह्स, मो, ५. १६२ | 

८. अस धातु के बाद मान प्रत्यय ऊछगने पर अस धातु का भारम्भिक अ 
छुप्त हो जाता है, दे० न्तमानत्ति पि पुं स्वादि लोवों, मो० ५. ६३०, तु० 
सब्बत्यासस्साविछोपो च, क० व्या० ३. ४. २५ 

«. रकारान्त घातु से परे मान के न को ण नहीं भी होता है, दे० न स्तमान- 

त्यादीनं, मो० ५. १७२ | 


जा [७ 


कूदन्त प्रकरण : ३११ 


स्त्रीछिज्गध में होता हैं. । यथा-- 
गण्ह + अन्त 5 गणष्हन्तों पृठ + अन्त -+ पठन्तो 
ठा + अन्त « तिटूठ + अन्त र तिट्ठन्तो 
भविष्पत्‌ काछिक क़दन्‍्त--स्सन्त, स्समान प्रत्यय--भविष्यद्‌ आर्थ में बर्त- 
मान काल्‍लिक छृदन्त न्‍त और मान के पूर्व स्स रगकर उपयुक्त प्रत्यय सभी 
घातुओं से होते हैं तथा इनसे वने पद भी तीनों लिज्ठो में प्रयुक्त होते हैं । मया--- 
ठा + स्प्तन्त *  ठस्सन्तों ठा + स्समान < ठस्समानों 
तब्ब प्रत्यय--भाव तथा कर्म के अर्थ में सभी धातुओं से तब्ब प्रत्यय होता 
हैं । यथा--- 
गम + तब्ब 5 गन्तव्यं भू + तब्ब 5 मवितन्‍्य 
रम + तब्ध < रमित्तव्यं 
अनीय प्रत्यय--उपयुक्त अर्थ में ही सभी धातुओं से मनीय प्रत्यय होता 
हैं ।6 यथा--- 
गम + अनीय 5 गमनोस पठ + अनीय 5 पठनीय॑ 
भू + अनो - भवनीयं 
र प्रत्यय--सं पूर्वक हन घातु से या अन्य घातुओं से विकल्‍प से र प्रत्यय 
होता है तथा हन को घ॒ आदेश हो जाता है ॥” यथा--- 
सं + हन्‌ + र (अ) 5 सझूचो 
र॒त्यु प्रत्यय--सास आदि घातुओं से रत्थु प्रत्यय होता है ।* यथा--- 
सास + रत्यु | सत्या 


पा 


१. न्‍तो कन्तरि वत्तमानें, मो० ५. ६४.- तु० बत्तमाने मानन्ता, कर व्या० 
४. २.१६ । 

२. ते स्सपुब्बातागते, भो० ५.५७ | 

३. भावकम्मेंसू तब्बानीयां, मो० ५.२७, तु० भावकम्मेंसु तब्बानीया, क० ब्या० 
४. १.१७ । 

४. वहीं | 

५. संहनझ्जाय वा रो घो, क० व्या० ४,१.१५ | 

६. सासादीहि रत्यु क७ ज्या० ४.२.१७ | 

७, रफार अनुव॒न्ध वाला प्रत्पय बाद में रहने पर धातु के अन्तिम वर्ण तथा र 
यंग छोप हो जाता है | सा+त्थु, सा के आ का छोप, सत्यु, सत्युपिता- 


दीनमा सिक्ष्मि स्िछोपो च, क० व्या० २.३.३९ से त्वु के उ का आ होते 
पर सत्या । 


३१२ : पाक्ति व्याफरण 


रम्म्ो प्रत्यय--धर, कर, वर आदि धातुओं से रम्म प्रत्यय होता है ।* 
पथा-- 
धर + रम्म 5 धम्मो* कर + रम्प 5 काम्गो 
रातु प्रत्पप--मान, मास आदि धातुओं से कर्म आर्थ में रात्ु तथा रित्तु 
प्रत्यंण होते हैं । यथा--- 
मान + रातु * माता 
* रितु प्रत्यय--पा, घर, मान आदि धातुओं से कर्म अर्थ में रिव्तु प्रत्यय 
होता है । यथा--- 
पा+ रितु 5 पिता घर + रितु ८ धीता 
रिटिय प्रत्यय--#त्री छिज्गु का कथन होने के अर्थ में या न होने के अर्थ में 
तथा नपुंसक लिज़ में कर धातु से रिरिय प्रत्यय होता हैं।/ यथा--- 
कर + रिरिय - किरिया कर + रिरिय + किरिय॑ 
णुक प्रत्यय--ताड्छील्य आदि अर्थ में हन आादि धातुओं से णृकत प्रत्यय 
होता हैं णुक का उक शेप रहता है ।६ यथा--- 


आा + हन + णुक - आधातुको” । 


- घरादीहि रम्मो, क० व्या० ४. १. ८. | 
२. रम्हिरन्तों रादि नो, क० व्या० ४. १. १६ से घातु के अन्तिम वर्ण के साय 
र का लोप होता है । 
.३- मानादीहि रातु, क० व्या० ४ २. १९ | 
४. पादितों रितु, क० व्या० ४१. १८ | 
५. करतो रिरियो, क० व्या० ४- २. ५, तु० करा रिरियो मो० ५.५१ । 
६. हन्त्यादीनं णुको क० व्या० ४ १. १३ 
७. हन को घ भादेश होता है | 


उणादि प्रकरण 


अत्यन्त प्राचीन वैदिक संस्कृत काल से ही शब्दों की सिद्धि के सम्बन्ध में 
दो मत चले आ रहे हैं । एक पत्त बह है, जो गह गातता हे के गत्येक जब्द घातु 
से ही निष्पन्न हुआ है, और दूरारा गत उनलोगों का है जो थह मानते हैं कि 
अधिकांश झब्द धालु मे निण्णन्न होते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी शब्द अवद्य हैँ जा 
घासु से निष्णन्स नहीं हूँ, अर्थात्‌ जिनमें प्रकृति-प्रस्यप का विभाग नहीं किया जा 
पकता | तास्पर्य यह कि कुछ दाद योगिक होते हैं परन्तु साथ हीं कुछ हूढ भी 
अवदय होते हैं । संस्कृत भाषा के वैधाकरणों में उणादि सून्कार इसी मत्त के हैं 
कि सभी झब्द घातु रो ही बने हैं, कोई रूड नहीं हू । किसी भो व्याकरण को 
सर्वाज्भपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्याब-रण के धातु, सूत्र, गण, 
उणादि, लिज्ञानुशासन आदि अज्जू के रूप में व्यवस्यित हों । सम्भवतः इसी 
वात को ध्यान में रखकर कच्चायन और मोग्गल्छान ने व्यवस्थित उणादि प्रकरण 
भी दिये हैं ! 
तब्ब प्रत्यय--भाव तथा फर्म के अर्यों में तब्ब प्रत्यम होता है ।" यथा--- 
भावार्थ में--उस + सं + पद + तब्य 5 उपसम्पादेतब्य । 
गार्मार्थ में--कर + तब्ब 5 कत्तब्ब | 
क्त प्र्यय--2. भाव तथा फर्म के अर्थों में क्त प्रत्यय होता है । यथा-- 
भाबार्थ में---अस््‌ + कक्‍्त > असित॑ । 
अ प्रत्यय--भात्र तथा फर्म में वत्त के अर्थ को व्यक्त करने वाकछा 'अ' प्रत्यय: 
धातुओं से होता है! गधा-- 
गायाश्--क्रिखिन + सी + अ 5 किल्चिस्सय* * 
ख प्रयय--भाव ज़या फर्म के अर्श गे चातुओं से ख प्रस्यय होता है।* 
यथा--- भैश 4 सि + स्व र ईसस्सनो रे 
१. भावक़म्मेसु किचनक्तकक्‍्खत्था, ४४० छवा० ८- ६ २ । तब्व, अनोय, प्प तथा 
शिहिति को किच्य प्रन्यग कहते हू, हप्टअ्य-ते किज्ता, क० व्या० ४. १. २३ | 
ये किच्च प्रत्यथ हे अर्थात्‌ विच्चि, अतिसर्ग अर्थात कामचारानुत्रा, तथा 
प्राप्तका-. अर्थात्‌ समथारोप्न इन अर्थों में ही होते हैं--दष्टवद--पेसा ति- 
सणापत्तकालेसू किचछा, क० हुथा० ४. ६. १२ | 
२. भावकामेसु० क॒० ब्या० ४. ६. २ । 
३. भावकम्मोसु०, ऋण ब्या० ७४. ६. २ । 


३१४ : पाकि व्याकरण 
२. कर्म के बर्थ में द्वितीया विभवित में कर्ता अर्थ में धातुओं से क्‍त भ्रत्यय 
होता है ।" यथा+-+ 
दान॑ दिलतों--दा + क्‍्त 5 दिनों 
सीछ॑ रकिखतो देवदत्तो--रकख्॒ + क्‍्त + रविखितों 
३, भी सुप मिद आदि घातुओं से, इच्छार्थक मति आदि, ज्ञानार्थक 
बुध आदि तथा पूजार्थक धातुओं से कत प्रत्यय होता है । यथा-- 
भी + क्‍्त 5 भीतों सुप + कत *- सुत्तो 
मिद + कक्‍त - मित्तो 
दुल्छार्धक--सं + मन + कत +| सम्मतो 
ज्ञानार्थक--वुध + फत > बुद्धो 
पूजार्थक--पूज + कत - पूजितो 
४. वर्तमान तथा भूतकाल के अर्थ में घातुओं से कत (त) प्रत्यय होता है ।* 
यथा--. अभवि मवत्ति इति भू + त 5 भूत 
मन्‌ प्रत्यय--खी, भी, सु, रद, अद आदि घातुओं से मन्‌ प्रत्यय होता है तथा 
कभी-कभी विकल्प से मे को त भादेश हो जाता हैँ। यथा --- 


घू + मन्‌ 5 धूमो* सु + मन्‌ 5 सोमो“* 
खी + मन्‌ ८ खेमो * हू + मन्‌ > रोमों 
भी + मन्‌ 5 भीमोएं अद + मन्‌ (मं का त) 5 अत्ता 


म॑ प्रत्यप--5, हि, सि, भी दा, या, सा, ठा, भ्त आदि धातुओं से म 
प्रत्यय होता है । यथा--- 
दु+मः्दु्भो हि+ म॒ ल्‍ हिसो 
ठा+ म 5 थामों आदि । 
हक प्रत्यय---अछ, ककू तथा सलू घातुओं से ल प्रत्यय होता है । यथा--- 


*« कम्मणि दुततियायं क्‍्तो, क० व्या» ४, ६. ३ । 

. म्यादीहि मतिबुद्धिपूजादीहि व क्तो, क० व्या० ४. ६. २० | 

. काले वत्तमानातीतें ण्वादयों, क० ब्या० ४. ६. २७ | 

, रूपादीहि मन्‌ म च तो वा, क० व्या० ४. ६. ४ । तु० हि घूहि मक्‌, मो० 
ण्वा० बु० १३४ । यहाँ मोग्ग० ने मक्‌ प्रत्यय माना है । 
तु० भी तोरीसनों च, मो० ण्वा० वृ० १३५ । यहाँ भी मक्त्‌ प्रत्यय ही 
माता है । “ 

५. समादीहि थमा, क० व्या० ४. ६. ५ | तु० ख्ीसुवीयागाहिसाकूलुहुम रघर- 

करघरजमअमसमभा मो, मो० प्वा० बु० १३६ | 
६. अलकलसलेहि कूया, क० ब्या० ४, ६. ५ | 


कई जय 0 जाके 


क केए. लक 


उणादि प्रकरण : ३१५ 
अल + ल ८ अल्जे कछ + छ 5 कहले 
सल + ल -5 सल्‍्ल 
थ प्रत्यय--स्म, दम, दर, रह, सू, यु तथा अस आदि घातुओं से थ ॒प्रत्पय 
होता हैं ।' यथा--- 
सम + थ 5 समयो" रह + थ 5 रथों 
दम + थ < दमथो सू + श्र रू सत्थं* 
दर + थ ८ दरथो" बु +थ जन वत्थो 
अंस + थ ० अत्योर५ 
य प्रत्यय--अछ, कक्ल तथा सलू घातुओं से य प्रत्यय होता है । यथा--- 
अल + य 55 अल्प कुछ + य 55 कल्यं आदि 
याण तथा ल्लाण प्रत्यय-कल तथा सूलछ घधातुों से याण तथा क्लाण प्रत्यय 
होते हैं ।* यथा--- 
कल + याण 55 कल्याणं सल्त + याण ७ सल्पाणं 
कछ + कछाण 55 कल्लाणं सल्ल + ल्ाण ८ सल्लाणं 


तब्ब प्रत्यय--4१. भाव तथा कर्म के अर्थ में तब्ब प्रत्यय होता है ।* यथा-- 


१. समादीहि थमा, क० व्या० ४. ६. ५ | तु० समादीह्ायों, मो० ण्वा० बु० 


८५ । मोग्ग० ने थ प्रत्यय की जगह यहाँ पर अथ प्रत्यय माना हूँ । 

२. रथो-पद की सिद्धि कच्चान ने रह धातु से थ प्रत्यपय करके की है जब कि 
मोग्गल्छ्लान ने रम धातु से थक्‌ प्रत्यप करके की हैं, दे०--रमा थक, मों० 
ण्वा० बु० ८७ । मोग्गल्लान ने तित्य से थक प्रत्ययास्त शब्दों को निषात 
कहा है । दे० तित्थादयो, मो०, ण्वा० बुं० ८८ । 

३. सूबुसानमुवस्तातमतों थो च, क० व्या० ४. ६. ३७ | ध प्रत्यप जुटतें समय 
सू, व्‌ तथा अस धातुओं में घू के ऊ, वु के उ तथा सम्पूर्ण अस को अत 
आदेश्ष होता हैं| 

४. अत्थों प्रयोग की सिद्धि कचचान ने अस धातु में थ प्रत्यय जोड़कर अंस को 
अत आदेश करके की है जबकि मोग्गल्छान ने अर घातु से थक प्रत्यम 
करके अत्यो बताया हैं तथा इसे निपात वताया हैं| 

५, अलकलसलेहि लया क० व्या० ४. ६. ९ | 

६. याणल्ाणा, क० व्या० ४, ६, १० | 

७. भावकम्मंसु किच्य क्त क्षत्या, कु० व्या० ४, ६, २ | 


३१६ : पाक्ति व्याकरण 


जाव के अर्थ में--उप + सं + पद + सब्ब 5 उपसम्पादेतब्ध॑ | 
कर्म के अर्थ में---कर + तब्ब ८ कत्तव्यं 
२. विधि, कामचारानुज्ञा तथा प्राप्त काछ के अर्थ में धातुओं से तव्य 
प्रह्यय होते हैं । यथा-- 
विध्यर्थ में---कर + तब्ब - कत्तव्व॑ । 
कामचारानुज्ञा मर्थ में--भुज + तब्ब 5 भोत्तब्यं । 
प्राप्तकाक् अर्थ में--अधि + इं + तब्य + अज्ञयितब्यं । 
३. आवदयकता तथा आधमर्ण्य ( ऋण को घारण करने का भाव ) भर्थ 
भी घातुओं स॒तब्ब प्रत्यय होता है । यथा--- 
आवदयक अर्थ में“-कऋर + तब्य 5 कत्तब्वं । 
आधमर्ण्य अर्थ में--दा + तब्य 5 दातव्यं । 
अत्तीय प्रत्यय--१- भाव तथा कर्म के अर्थ में धातुओं से भनीय प्रत्यय होता 
हैं यथा--- 
उप + स॑ + पद + अनीय - उपसम्पादनीयं । 
२. विधि, कामचारानुज्ञा तथा प्राप्तकाल के अर्थो में घातुओं से अनीय 
प्रत्यय होता है ।* यथा--- 
विष्यर्थ में---कर + अनीय + करणीय । 
कामचारानुज्ञा अर्थ में--भुज + अनोय < भोजनीयं । 
प्राप्तककाल अर्थ में--अधि + इ + अनीय 5 अज्ञयनीयं । 


३. आवद्यक तथा आधमण्य अर्थ में घातुओं से अनीय प्रत्यय होता है ।* 
यंधा--- 
आवश्यक अर्थ में-कर + अनीय > करणीयं । « 
आधमर्ण्य अर्थ मे---घर + अत्तीय 5 धरणीय । 
णी प्रत्यय--१. आवश्यक तथा आधमण्य अर्थों में ही धातुओं से णी (ई) 
प्रत्यप होता हैं । यधा-- 
पेसातिप्षग्गपत्तकालेसु किच्चा, क० ब्या० ४, ६, १२ | 
अवस्सकाधमिणेयु णो च, क० ब्या० ४, ६, [३ | 
३. भावकस्मेस किल्‍्चवतकखत्था, क० व्या० ४, ५, २ । 
छ पेसातिसग्गपत्तकाछेसु किच्चा, क० ज्या० ४, ६५, १२ । 
५. अवस्सकायमिणेसु णी च, क० व्या० ४, ६, १३ 
६. अवस्सम० क० व्या७ ४, ५. १3 | 


उणादि प्रकरण : ३१७ 


आवश्यक अर्थ में--कर + णी (६) 5 कारी । 
जाघमर्ण्य अर्थ में--दा + णी (६) - दायी । 
२. भविष्यत्‌ काल के भर्थ में गमु, भज, सु, ठा आदि धातुओं से णी प्रत्यम 
होता हैँ ।" धथा--- 
गम (गम) + णी +- गामी आदि। 
तुं प्र्यय--अरह (अर) सक्‍क (शक्‍्य) तथा भब्ब (होने योग्य) भर्थवाक् 
प्रातिपदिकों के योग में घातुओं से तु प्रत्यपय होता है । यथा--- 
अरह--बच + तुं > वत्तु (अरहा भवं वत्तु ) 
सक्‍्क--हन + तुं 5 हन्तुं (सक्‍्को भव हन्तुं) 
भव्व---जि + तुं 5 जिनितुं (भव्यो भवं जिनितु) 
किव प्रत्यय--भू, धू, भा, गमु, खनु आदि धातुओं से बिच प्रत्यय होता है, 
बाद में इस क्मि प्रत्यय का छोप हो जाता हैं तथा ये बब्द निपातित कहलाते 
हैं ।* बथा-- 
वि+ भू+ कवि ८ विभू, सं+घू + कवि « सन्धु, 
वि+भा+ कवि विभा आदि। 
थु प्रत्यय--बेपु, सि, दव, वमु आदि धातुओं तिवृत्ति भर्थ में थ्रु प्रत्यय होता 
हैं । यथा--- 
वेपु (वेप) + थु 5 बंपयु (बेपेन निब्वत्तो) 
सि+थु 5 सयधु (सयेन निव्बत्तो) 
दव + धु 55 दवथु (दवेन निब्बत्तों) आदि 
त्तिम प्रत्यय--कु, दा, भू भादि धातुओं से निवृत्ति अर्थ में त्तिम प्रत्यय 
होता हैँ ।* यथा--- 
कु+ त्तिम 5 कुत्तिमं (करणं कुति, तेन निव्यत्तं) 
दा + त्तिम रू दत्तिमं (दान दात्ति, तेन निम्तत्त) आदि । 


१. भविस्सति गमादीहि णी घिणू, क० व्या० ४, ६, २७ तु० भूगमाईणू, मा० 
प्वा० वृत्ति ११ | मोग्गल्लान ने णीं प्रत्यय के स्थान पर ईण्‌ प्रत्यय का 
विधान किया है । 

- अरहसवकादीहि तुं, क० न्या० ४, ६, १४ | 

, क्विलोपों च, क० व्या० ४, ६, १६ | 

« बेंपुसिदवबमुकुदाभूलह्दादीहि थरुत्तिमणिमा निद्धते,--फ० व्या० ४, ६, २१ ! 
५. वेपुत्चिदच०, क० व्या० ४, ६, २१ । 


| 


३१५८ : पाक्िि व्यांकरण 


णिम प्रत्यय--हूु आदि घातुमों से निर्वुत्ति के अर्थ में णिम प्रत्यय होता है ।' 
यधा+-- 
अब + हू + णिम (इस) 5 ओहाविमं 
आनि प्रत्पप--आक्रोश अर्थ गम्यमान रहने पर प्रतिषेधार्थक निपात यदि 
उप पद में रहे तो धातुओं से आनि प्रत्यव होता है । मथा-- 
न+ गमु + आनि 5 अगमानि (न गमितव्बं *“*) 
न+कर + आति * अकराणि (न कक्तब्बं'*) 
णु प्रत्यय--१. वर्तमान काकू तथा भूतकाल के भर्थ में घातुओं से णु प्रत्यय 
होता है । बधा-- 
(अकासि करोति इत्ति) कर + णु (उ) 5 कार 
२. रि, खनु, अम, वे आदि घातुओं से णु प्रत्यय होता हूँ । यथा-- 
रि+णुररेणु, खन्‌ + णु ८ ज्ाणु, 
मम + णु ८ अणु, बें+णु>वेण आादि। 
यु प्रत्यय--वर्तमान काछ एवं भूतकाक्त अर्थ में घातुओं से यु प्रत्यय होता 
हैं ।। यधा-- 
(वाति अवायि, इति) वा + सु 5 वायु 


१- वेपुसिदववमुकुदा ०, क० ब्या० ४, ६, रे? | 

२. अककोसे नम्हानि, क० ब्या० ४, ६, र२२ | 

३. काले बत्तमानातीते ण्वादयो, क० व्या० ४, ६, २७। तथा, चरदरकररह- 
जनसनतक्तसादसाधकसअसचटअसवाहिणु, मो० ण्वा० वृु० १। 

४- हनादीहि नु णु तबो, क० व्या० ४, ६, ४८ | तथा, रीवीहाहि णु, मो० 
ण्वा० बु० ६३ तथा खाण्वादयों, मो० ण्वा० वृ० ६४ | मोग्गल्लान ने रेंणु 
शब्द की सिद्धि री धातु तथा वेणु दब्द को सिद्धि वी धातु से णु प्रत्यय 
लगाकर वन्नायी हैं जबकि कच्चायन ते रि तथा वें से णु प्रत्यय करके उक्त 
रूपों की सिद्धि की है । खाणु, जाणु आदि णु प्रत्ययान्त शब्दों को मोग्गल्लान 
ने निपात माना है। 

५. फाले वत्तमानातीतें प्वादयों, क० व्या० ४, ६५, २७ | 

६. “वायु” प्रयोग को सिद्ध करते समग्र मोग्गह्छान ने वा धातु से, औणादिक णु 
(उ) प्रत्यय करके, आस्साणापिम्दि युक मो० ५, ९१ से सका आगम 
करके वायु घिद्ध किया है | कच्चायन 'यु' प्रत्यय ही मानते हैं | 


उणादि प्रकरण : ३१६ 


घिण्‌ प्रत्यप--भविष्यतु काल के अर्थ में ठा, गमु, भज, सु आदि धातुओं से 

घिण्‌ प्रत्यय होता हैं ।" यथा -- 
प्‌+ठा+ घिण (इ) 5 पट्टाय, पट्टायी 

ण्वु प्रत्यय--भधिष्यत्‌ काल में क्रिया के अर्थ में धातुओं से ण्वु प्रत्यय होता 

है ।* यथा-- 
कर + ण्वू (अक) 5 कारकों 

तु प्रत्यय--- १. भविष्यत्‌ काल में क्रिया के अर्थ में घातुओं से तु प्रत्यय होता 

हैं । यथा-- 
भूज + तु ८ भोत्ता 
२- ससु, धा, सि, कि, हि आदि धातुओं से तु प्रत्यय होता है । यथा-- 


ससु + तु « सत्तु घा+तुः- धातु", 
सि+ तु सेतु” क्वि+ तु 5 केतु", 
हिं+ तु ७ हेतु" भादि ॥ 


दु प्रत्यय--वद, अद, मद भादि धातुओं से दु प्रत्यय होता है । यथा--- 
दद + दु >> दद्दु भद + दूं + अदुदू , 
मद + दु + मद आदि | 
ण प्रत्यय--यदि कर्म उपपद में रहे, तो मविष्यत्काल में धातुओं से ण (अ) 
प्रत्यय होता है ।” यथा-- 
तगर + कर + ण 55 नगरकारो घज्ज + वप + ण * घज्ज वापों 
भोग + दा + ण॒ 5 भोगदायों सिन्धु + पा (पव) ण 5 सिन्धुपायों 


१. भविस्सति गमादीहि णीधिणू, क० ब्या० ४. ६. २८ | 

२- किरियायं ण्वुत॒वो, क० ब्या० ४. ६. २९। मोग्गल्लान ने इस प्रकार के 
किसी औणादिक प्रत्यय का विधान न करके णका प्रत्यय का ही विधान 
किया है । 

३. किरियायं०, क० व्या० ४. ६. २९ मोग्गल्छान ने इसके लिए कत्‌ 'ल्तु' 
प्रत्यय का ही विधान किया है। 

४. ससादीहितुदवों, क० व्या० ४. ६. ४४ तथा घाहिसिततजनगम सदा तु, 
मो० णए्पा० बु० ७० | " 

५. . हवा दीहि नणुतवों, क० व्या० ४. ६. ४० | 

६. ससादीहि तुदवों, क० व्या० ४.६.४४ | तु० ददा यु, मो० प्वा० वु० ९७ | 

७, कम्मणि णों, क० ब्या० '४.६.३१ | 


3२० : पाछि व्याकरण 


हस॑, तु, मान तथा आन प्रत्यय--सदि उपपद में कर्म गम्यगान हो तो 
भविष्यत॒ काल में ज्ञेप के अर्थ में धातुओं से स्सं, न्‍्तु, मान तथा आन प्रत्यय 
होते हैं ।' यथा+- 
स्स॑ प्रत्यय--कर + स्सं +- करिस्स (कम्म॑ करिस्सति) 
न्तु प्रत्यय - कर + न्तु > करोस्तो (करम्मं करोच्तों) 
मान प्रत्यय - कर + माल + कुरुमानों (कम्मं कुएसान्तो) 
आन प्रत्यय - कर + आन ८ करानों (कम्मं करानों) 
त प्रत्यय---छद, चिति, सु, नी, विद, पंद, तनु, यत, अद, मद, युज, वतु, 
मिद, मा, पु, कल, नर, वेपु, गुप, दा आदि धातुओं से यथासम्मव त॒ प्रत्यय 
होता है (१ यथा--- 


छद + त 5 छत्तों, बर+त 5 बरत्त 
कुछ + त 5 ककत्त' विति+त़ रू चित्त 
मद + त 5 भत्ते युज+ त <योत्त॑ * 
वबतु + त < बत्त * नी+तननेत्त। 


अण्‌ प्रत्यय---उपयुक्त घातुओं से यथासम्भव त्रण प्रत्यय होता है ।१ यथा--- 
छद +-त्रण्‌ रू छप्रं, वर्‌+ त्रण्‌ > वन, 
कल + त्रण्‌ 5 कक्तत्र 
णित्त प्रत्यय--यदि समूह (गण) अर्थ हो तो वद, चर, वर आदि घातुओं 
से णित्त प्रत्यय होता है | यधा--- 
वादितानंगणों, वद + णित्त > वादित्तं आदि | 


१. सेसे स्सन्तुमानाना, क० व्या० ४.६-३२ | 

२. छदादीहि तत्रणू, क० व्या० ४,६३३ । 
तु० अमादी हयत्तो, मो० प्या० बु० ८१। मोग्गल्लान उपयुक्त उदाहरणों 
में त॒ प्रत्यय के स्थान पर भत्त प्रत्यय मानते हैं । 

३-० मोग्गह्छान ने यहाँ तक्‌ प्रत्यय माना है, देखिये--घराबीहि तक, मो० 
प्वा०, बृ० ८३ (घर आदि घातुओं से तक्‌ प्रत्यय होता है ।) 

४. मोस्गल्लान ने उदाहरणों में तप्रत्यय स्वीकार किया जिसके लिए निम्नलिखित 
सूत्र की रचना को है--वादीहि तो, मो० ण्वा० बु० ८२ | 

५- इस उदाहरण में भी मोग्गह्लान ने तप्रत्यय के स्थान पर तक प्रत्यय स्वीकारा 
है, दे०--नेत्तादयो, मो० प्वा० बु० ८४ | 

६. छदादीहि ततण्‌, क० ४.६.३३ | 

७. वदादीहि णित्तो गणे, क० ब्या० ४.६.३४ | 


उणादि प्रकरण : ३२१ 
त्ति प्रत्यय--मिद, पद, रज़्, आदि घातुझों से त्ति प्रत्यय होता है |" यथा- 


मिद + त्षि न मेत्ति, पद्द + त्ति 5 पत्ति 
रज्ज + त्षि > रकत्ति आदि । 


ति प्रत्यय--तनु, धा आदि धातुओं से ति प्रत्यय होता है । यथा-- 
तन्‌ + ति « तच्ति, घा+ति ः*धाति आदि । 
ठ प्रत्यय--१., रचछ्ज़ आदि घातुओं से ठ प्रत्यव होता है । यथा-- 
रज्ज + 55 रह्टूं आदि | 


२. कम, उस, कस, कुट, कुस, कट आदि घातुओं एवं प्रातिपदिकों से ढ 


प्रत्यय होता हैं । बथा-- 


कुट + 55 कुट्टदो,. कुस+ 5 कोट्टी, को 
कट + 5 5 कट कम + ठ 55 कण्ठों 


ढ प्रत्यय--उसु आदि घातुओं से ढ प्रत्यय होता है ।  यथा-- 
उसु + ढ़ 5 उड्डों आदि । 


ध प्रत्यय---र#ज, लण, अन, दम आदि घातुओं से घ प्रत्यय होता है ।* 


यथा 


न्यू जा 0 सके 


मिदादी हि त्तितियों, क० व्या० ४.६.३५ | 
भिदादीहि०, क० व्या० ४.६-३२५ । 
उसुरझ्जदंसानं दड्ढों ढठा च, क० व्या० ४५६. ३६ | 
कुटदीहि ठो, क० व्या०, ४.६.४९, तु० कमउसकुसकसा ठो, मो० ण्व[० 
चु७ ५५ | 
मोग्गल्लान ने कुट्ट आदि 5 प्रत्ययान्त शब्दों को निपात बताया है, देखिये-- 
कुट्टादयों, मो० ण्वा० बु० ५६ । » 
उसुरक्षदंसान दंसस्स दड्ढों ढठा च, क० व्या० ४. ६. २६। 

यहाँ पर कच्चायन ने दंस घातु को दड़्ढ आदेश करके किव प्रत्यय 
होने की बात कही है । 
रज्जुदादीहि घदिहृकिरा कवि जदलछोंपों च, क० ब्या० ४. ६. ३२८ तथा 
दे०, खण अनदमरमा धो, मो० ण्वा० बु० ९८ | 


३२२ : पालि व्याकरण 
रखूज + घ र5 रन्घं अन + घ 5 अन्धोे 
खण + घ 5 खन्‍्धों दम + थ 5 दन्धों 
द प्रत्यय--उदि, इदिं, चदि, मदि, खुदि, छिंदि, रिदि, सूद, सप, कम 
आदि धातुओं से द प्रत्यय होता है ।” यथा--- 
सं + उदि (उद्‌) + द - प्रमुद्दो खुदि (खुद) + द - खुदो 
इंदि (इदु) + द 55 इन्दो मदि (मद) + द 5 मन्दो, आदि | 
इृ॒ह प्रत्यय--दत आदि घातुओं से इदुद प्रत्यय होता हैं । यथा--- 
दल्क + इह ८ वलिदुदों जादि । 
हर प्रत्यय--वज, तिम, रह, रुध, मनन्‍्द, वध, अज, रुच, कस भावि धातुओं 
से इर प्रत्यय होता है, यधा-- 


वज + इर ७ वजिरं झूघ + इर ८ रुधिरं 
तिग + इर ८5 तिमिरं मनन्‍्द + दर - मन्दिर 
रूह + इर  सहिरं ' रच + इर » रुचिरं आदि | 


१. रज्ज धातु से ध प्रत्यप करके कच्चायन ने अपने उक्त घ प्रत्ययविधायक सूत्र 
से ही धातु के अन्त में आने वाले ज, द के छोप की बात कही हैँ । मोग्ग- 
हल्लान रन्धं पद रम धातु से ध प्रत्वय करके बनाने के पक्ष में हैं, दे० 
खणनन०, मो० ण्वा० बु० ९८ | 

२. कच्चायन ने अपने सूत्र 'छादामगमानं ख़न्धन्धगन्घा, क० व्या० ४. ६. 
४१ द्वारा ख़ाद, अम, तथा गमु के ख़नन्‍्द, अन्ध एवं गन्ध भादेश होने की 
तथा उनसे बिव प्रत्यय करने की भी बात कही है । भोग्गंल्छान इन धातुओं 
से केवल ध प्रत्यय ही करते हैं । वे घ प्रत्ययान्त छझब्दों को निपात मानते 
हैं, दे० मुद्भधादयों, मो० ण्वा बू० ९९ | 

३. रज्जुदादीहि०, क० न्या० ४. ६. रे८ | 

तथा तु० रुव खिदमुदसदछिदसूदसपकमादक, मो० ण्बा० बु० ९५ | 
भो० द प्रत्यय के स्थान पर दक्‌ प्रत्यय मानने के पक्ष में हैं । 

४. मोगाकान के अनुसार दक्‌ प्रत्ययाल्त ये सभी शब्द निपात हैं, देखिये-- 
कुल्दादयों, मो० ण्णा० पूृ० ९६ | 

५. रज्जुदादीहि०, क० ब्या० ४. ६. ३८ | 

६. रज्जुदादीहि०, क० व्या० ४. ६. ३८ | 

तु० तिमय्हरुघवधमदभन्दवजअजदरुूचकसा किरो, मो ० ण्वा० बु० १४९। 
मोग्गल्लान ने इर प्रत्यय के स्थान पर किर प्रत्यय किया है तथा इन किर 
प्रत्ययान्त छाब्दों को निपात बताया है, दे० थिरादयो, मो० प्वा० बु० १५० | 


उणादि प्रकरण : ३२३ 
क प्रत्यय--१. सुस, सुच, वध, का, भी, इ आदि घातुओं से क प्रत्यय 
होता है ।' यथा--- 
सुस+क सुफ्क॑, , सुच + क - सोकों 
बच + क 5 बक्‍्क 


२. कड, घट, वट, करड, मड, सड, कुट, भड, पड, दड, रड, तड, इसड, 


चड, गड, अड, लड, मेड, एरड, खड आदि धातुओं से क प्रत्यय होता है, तथा 
ये यथासम्भव निपात कहलाते हैं । यथा-- 


कंड + क्‌ 55 कण्डों करड + क 5 करण्डों 
ब॒र्‌ + क < वरण्डो* दद्ध + क <« दण्डो 
खड + क.-- खन्‍्डोंँ 


३. खाद, अम तथा गमु धातुओं को क्रमश: खन्ध, अन्ध तथा गन्ध गादेश 


होते हैं तथा इन आदेशभूत शब्दों से क प्रत्यय होता हैं । पथा--- 


खाद--खन्ध + क 5 खन्‍्धको , अम--अन्ध + क ८ अन्धकों, 
गमु--गन्ध + क ** गन्धकों । 


अल प्रत्यय--पंट, कलू, कुस, कुद, भगन्द, मेंख, ववक, तक्‍क, पह्छ, सह, 


मुकछ, बिल, विद, चण्डि, पञ्च. बा, वस, पच, मच, मुस, गोस्यु, पुथु, बहु, सज़ 
बहु, कवि, सबि, अग्ग आदि धातुओं से तथा प्रातिपदिकों से अल प्रत्यय होता 
है । यंथा--- 


१. 


५. 
६. 


रड्जुदादीहि० क० व्या० ४. ६. ३८, तथा दे० इभी काकरअरबकसकबाहि 
को, मो० ण्वा० वु० १४ । मोग्गल्छान ने इन क प्रत्ययान्त शब्दों को निपात 
भी बताया है ) दे० भकादमों, मो० ण्वा० बु० १५ | 

कड़्यादीहि को, क० व्या० ४. ६. ४० | 


, कक प्रत्यय के स्थानपर मोग्गल्लान ने यहाँ अण्ड प्रत्यय किया हैं, दे०- 


बरकरा-अण्डो, मो० ण्वा० वु० ५७ | 

मोग्गल्छान ने इन दण्डों तथा ख़ण्डों पदों को क्रमदाः मकारान्त तथा नका- 
रान्त धातु से ड प्रत्यय करके निष्पन्न किया है| इस सम्बन्ध में इनका यह 
सूत्र द्रष्टव्य हु--मनन्‍्ता डो, मो० ण्वा० वृ० ५८। इन सभी ड प्रत्ययान्त 
शब्दों को निपात कहा है--हुण्डादयो, मो० ण्वा० बु० ५९ | 

खादामगमानं सन्धन्धगन्धा, क० व्या5० ४. ६. ४४१ ! 

पटादीहलं, क० वब्या० ४. ६- ४२ | तथा दे० मज़जकसे म्वसवसकवसपिसकेव- 
कलपलल्‍लकठपठकुप्ठमण्डा अछों, मो० ण्वा० बु० १८२ | 


३२४ : पालि व्याकरण 


पट + अल ८ पटल, मल + भक्त  मुलाले * 

पल्छ + अल 5 पल्‍ललं बिल + अक्त 5 बिलालो' 

मुस + मल मुसछो'_. चण्डि + अर ८ चण्डालो * 
बह + अल -« बहुल" 


अम प्रत्यय--पुथ इस प्रातिपदिक के पुथु“ तथा पथ आदेदा होने पर किन्‍्हीं 


प्रयोगों में पथ से अम प्रत्मय होता है", यथा-- 


$ बे ' 


पुथ--पथथ + अम 55 पठमों, पथमों । 
ईंवर प्रत्यणय--चतरि, पा, घा आदि घातुओं में ईवर प्रत्यय होता है। यथा--- 


लि + ईवर 5 चीवरं, पा + ईवर- पीवरं, 
घा+ ईवरी ८ घीवरं आदि 


इ प्रत्यय--मुन, यत, अग्ग, पद, कव, सुच, रुच, महारू, भद्दाक्ल, मण 


- यहाँ मोग्गल्छान ने अल प्रत्यय के स्थान पर करू प्रत्यय की व्यवस्था की 


है, दे” मुसा कछो, मो० ण्वा० वृ० १८३ । मोग्गल्लान के अनुसार सभी 
कछ प्रत्ययान्त दान्द निपात हैं, दे०--फछादयो, मो० प्वा० बु० १८४ | 


. इन उदाहरणों में मोग्गल्छान ने काल प्रत्यय किया की व्यवस्था की है,-- 


कुछा कालछो च, मो० प्वा० बु० १८५ | इन्हीं घातुओं से कछ प्रत्यय होने 
की भी बात इसी सूत्र में मोगल्छान ने की है । ये सभी काछ प्रत्ययान्त 
शब्द मोग्गल्छान के मत में निपात हैं--मुछाल्लादयों मो० प्वा० बु० १८६ ॥। 
चण्ड तथा पत धातु से णाल्‍् प्रत्यय होता है, ऐसा मोग्गल्लान का मत है, 
ष्डपताणाछो, मो० ण्वाए० बु० १८७ | 


. पुथ के स्थान पर पुथु आदेश का विधान कच्चायन ने अपने सूत्र 'पुयस्स 


पुष्रु पधामों वा, क० व्या० ४. ६. ४३ के द्वारा किया है किन्तु भोब्गल्ान 
ते पुथ्॒ से कु (उ) प्रत्यय करके पुथु बताया है, .दे०--तपुसवीधकुर पुथमुदा 
कु, मो० प्वा० पु० ५। 


.. पुषस्स पुथु पथामों वा, क० ब्या०, ४. ६. ४३ ॥ 
, व्यादीहिं ईबरों, क० व्या० ४. ६. ४५ | मोग्लल्लान ने ईवर प्रत्यय के 


स्थान पर कवर प्रत्यय किया हैं, तथा हत्त कवर प्रत्ययान्त क्षाब्दों को निपात 
बताया है, दे०, पीतो क्वरो, मो० ण्वा० वृ० १५३ तथा चोबरादयो, मो० 
ण्वा० बु० १५४ | 


उणादि प्रकरण :; उसपर 


आदि धातुओं तथा प्रातिपदिकों से इ प्रत्यय होता हैं ।' यथा--- 


मुन + इ मुनि रूच + इ-- रूचि 
सुच + इ > सुचि पद (पत॒])+ इ 5 पत्तिः 
कव * + इ < कवि 


कऊर प्रत्थय--विद, बल्छ, मस, सिन्द, दु, कु, कपु, मय, उन्‍्द, खज्ज, कुर 


आदि धातुओं तथा प्रातिषदिकों से ऊर भ्रत्यय होता हैं । यथा--- 


रु 


बिद + ऊर « वेंटूरों कुर + ऊर 5 कुछूरों 
मस्त + ऊर  मंसुरो उन्द + ऊर - उन्दूरो, उन्दुरो* 
खज्ज + ऊर - खज्जूरो कु + ऊर « कूरो 
कपु + ऊर 55 कप्पूरो" वु + ऊर 5८ दू रो 


» मुतादीहि चिब, क० व्या० ४. ६. ४६, तथा दे० “इ', मो० प्वा० वु० ७ ।' 
६४ + हे चृ्‌ 


मोग्गल्लान के अनुसार इ प्रत्ययान्त शब्द दधि आदि निपात हैं, दष्यादयो, 
मो० प्वा० वृ० ८ । 


« इन उदाहरणों तथा ऐसे ही अन्य उदाहरणों में यदि धातुओं के अन्त के 


पूर्व (उपघा) इ या उ रहें तो 'कि' प्रत्यय का विधान किया है, दे० पुवण्णु- 
पन्‍्ता कि, मो० ण्वा० बु० ९ | 


. मोग्गल्छान के अनुसार पत्ति शब्द पद (पत) से न वनकर पा घातु से वना 


है | इस शब्द के निर्माण प्रक्रिया को बताते हुए वे कहते हैँ कि पा तथा 
वस घातु से अति प्रत्यय होता है, पावसा अति, मो० ण्वा० वु० ६९। 

मो० ने कब घातु न मानकर कु खद्े धातु माना है। उ को ओ तथा ओ 
को अब करके कव बनाकर इ प्रत्यय लगाया हैं । 

विदादीहयूरो, क० व्या० ४. ६. ४७ | तथा दे०, ख़ज्जवल्लमसा करी, मो ० 
ण्वा० बु० १७१ | 

कप्पुर, कुरर आदि आदि ऊर प्रत्ययान्त शब्द को मौग्गल्लान ने निपात 
बताया है, कप्पूरादयों, मो० ण्वा० बु० १७२ | 

मोग्गल्लान के अनुसार उन्दुरो की व्युत्पत्ति उन्द घातु से 'उर' प्रत्यय करंके 
हुयी है तथा यह दाब्द निपात हूँ, विधुरादयों, मो० पण्वा० बु० १४ट | 

दूरो तथा कूरों इन पदों के लिए मोग्गल्छान नें क्रमशः दूर तथा कुरं पद 
दिया हैं। दोनों कक््चायन तथा मोग्गल्छान व्याकरणों में मूल घातु दु॒ तथा 
कु ही है किल्सु प्रत्यय दोनों घातुओं से मोग्गल्छान के अनुसार रक होता 
है, हिचिदु्मीनं दोघो च, मो० प्वा० वृु० १४४ तथा खीसिप्रिनीसीसुवीकु- 
सूहि रक्‌, मो० ण्वा० वु० १४३८ । 


३२६ : पाकि व्याकरण 


नु प्रत्यय--हन, जन, भा, सू आदि धातुओं से तु प्रत्यय होते हैं ।" यथा--- 
हम + नु ८ हनु भा+ नु 5 भानु 
जन + नु 5 जानु सू + नु > सूनु 
उस्स तथा नुस्त प्रत्यय--मनु आदि धातुओं तथा प्रातिपादकों से उस्स तथा 
नुस प्रत्यय होते हैं ।? पथा--- 
मनु + उस्स < मनुस्स मनु + नुस > मानुसों 


इस प्रत्यप--पूर, सुण, कु, सु, इल, अल, मह, सि, कि आदि धातुओों तथा 
प्रातिपदिकों से इस प्रत्यय होता है ।* यधा-- 
पूर + इस 55 पुरिसो* कु + इस > करीसं* आदि। 
कच्चांपसन--ण्याकरण में उल्लिल्लित इन उणादि प्रत्ययों के अतिरिक्त ऐसे 
ओर भी उणादिप्रत्यप हैं जो पाछिभाषा के अध्ययन की दृष्टि से अपना विज्ञेप 
महत्त्व रखते हैं । ऐसे प्रत्यय मोग्गल्छान की प्वादिवृत्ति में संकलित हैं । अतएव 
महृत्त्व की दृष्टि से श्रव उन मवशिष्ट उणादि प्रत्ययों को यहाँ दिया जा रहा 
है। इन प्रत्ययों का यहाँ उल्छेख करने के कारण विषय का विस्तार. अवश्य हो 
जायेगा । सुधी पाठक इस बिस्तार के लिए क्षमा करेंगे । 


, उ प्रत्यपय---मर,मर,चर ,तर,अर,गर,घ र,हन ,तत, मन, भम, कित, घन, 
वहूं, कम्ब, अम्व, इक्ख़, चकख, भिक्‍ख, स, क, इन्द, अन्द, यज, पट, अण, अस 


१. हनादीहि नु णु तबों क० व्या० ४. ६- ४८ | 

२. मोग्गल्छान के अनुसार इन स्थलों पर नु प्रत्यय न होकर नुक्‌ प्रत्मय होते 
हैं, सुभा हि नुकू, मो० ण्वा० वृ० ११० । ; 

३. मनुपूरसुणादीहि उस्सनुसिस्ता, क० ब्या० ४. ६. ५० । 

४» मनुपूर० क० व्या० ४. ५ ५० | 

५. मोग्गल्छान ने इस्त उदाहरण में “इस' प्रत्यय के स्थान पर किस (इस) प्रत्यय 
का विधान किया है तथा पू के दोर्घ ऊ को 'हस्व करने की बात कही है, 
पुरतिमा किप्ोरस्सों च, मो० प्वा० बु० २०९ | 

६. इस उदाहरण तथा अन्य ऐसे ही उदाहरणों में मोग्गल्छान ने 'इस' प्रत्यय 
के स्थात पर ईसत प्रत्यय करने का विधान किया है । करों को ब्युत्पत्ति 
कु घातु से त मान कर 'कर' घातु से माती है, करा ईसो, मो० ण्वॉ० 
बु० २१० | 


उणादि प्रकरण : ३२७ 


आदि घातुशों से उ प्रत्यय होता है ।' यथा-- 
मरं+ उ 5 भर, तन + 3 -- तनु, 
मर + उ ८ मरु, कित + उ « केतु आदि | 
ऊ प्रत्यय--त्रन्ध घातु से ऊ प्रत्यय होता है तथा बन्धु को बंध आदेश 
होता है । यथा-- 
वन्धु--बध + ऊ +* बच्चू 
(पञ्चहि कामगुणेहि अत्तनि सत्र वच्धती ति वध) 
कु प्रत्यय--तप, उस, बीघ, कुर, पुथ्र आदि घातुओं से कु (उ) प्रत्यस 
होता हैं । यथा-- 
तप + कु 5 तिपु (तापीयत्ति इति तिपु) 
उस + कु 5 उसु (उसति, दाह करोति इति उस्चु) 
कुर+कुबण््कुस 
इण प्रत्य---त्रप, वर, बस, रस, नभ, हर, हून, पण जादि घातुमों से इण 
प्रत्यय होता है । यथा--- 


बप + इण "- वापि हर + इंण + हारि 

रस + इण 5 राषप्ति पण + इण 5 पाणि 
ई प्रत्यय--तन्द, लक्ख धातुओं से ई प्रत्यय होता है ।* यया--- 

तन्द + ई - तन्‍्दी लक्ख + ई * लक्खी 


रो प्रत्यय--फ्रम घातु से रो प्रत्यय होता हैं ।* यथा-- 
गम + रो (ओ) 5 गो (गच्छतो ति गो) 


१. भरमरचरतरअरगरघरहततनमनभमकितधनवहकस्वअम्बइक्सचक्खभिक्खसक- 
इन्दअन्दयजपटअ गअसवसपसपंसवन्धा उ, ---मो ० ण्वा० बु० २ | 

२. बन्धा ऊ वधों च, मो० ण्वा० वु० 3े । 

३. तपुप्तवीधकु रपुअमुदा कु, सो० प्वा० बु०५ | सिन्धु आदि कु प्रत्ययान्त 

शब्द नियात हैं, सिन्धादयों, मो० ण्बो० बु० ६ । 

वपत्र॒रवसरसनभहरहनपणा इणू, मों० ण्वा० बृ० १० | 

तन्दल्लवश्ना ई, मो० प्यु०् बु० १३ | 

गमा रो, मो० प्वा० बृ० १३ । 

रानुवन्धन्तसरादिस्स, मो० ४. १३२ से गम के .अम॒ का लोप होकर ग्‌ . 

वचता है फिर रो (ओ) भ्रत्यप छगकर गो पद बनता है । 


कप 7 


३२८ : पाक्ति व्याकरण 


आनक प्रत्यय--भी धातु से आनक प्रत्यय होता हैं । यथा+-- 
भी + आभक 5 भयानको (मायनि एतस्का) 
आणिक तथा आठटक प्रत्यय--सिघ धातु से आणिक तथा आटक प्रत्यय होते 
हैं । यथा--- 
सिघ + आणिक < सिद्वाणिका 
सिघ + आटक 5 सिझुघाटक (सिहवति एकीभावं यातति इति सिघाटकं) 
अफ प्रत्यय--कर, रार आदि घातुओं से अक प्रत्यय होता है । यथा-- 
कर + अक ज# करफोी सर + अक > सरको आदि 
आक प्रत्यय--वलल, पत्त आदि घातुओं से अक प्रत्यय होता हैं । यथा--- 
बल्ू + आक 55 बज्नाका (बछति जींवत्ति) 
पत + आक * पताका (पतत्ि याति) 
किक प्रत्यम--विच्छ, अल, गमु तथा मुस्र आदि धातुओं से किक प्रत्यस 
होता है । यथा-- 
विच्छ + किक (इक) 5 विच्छिको (विच्छति, याति) 
अकू + किक (इक) - भल्तिक 
मुस + किक (इक) 5 मूश्तिको (मुसतिथेनेति) 
कौंक प्रत्यय--इस' आदि धातुओं से कीौक (ईक) प्रत्यय होता हैं ।' यधा--- 
इस + कीक (ईक) - इसीका (इच्छीयति इति) 
णुक प्रत्यप्र--क्रम तथा पद आदि घातुओं से णुक प्रत्यय होता है । यथा-- 
कम + णुक (उक) * कामुकों (कार्मेति इति) 
पद + णुक (उक) 5 पादुकों (पज्जत्ति, सराति, एत्तायाति ) 


भीत्वानकों, मो० प्वा० बु० १६ | 

सिह घा आणिकाटका, में।० ण्वा० वृ० १७ । 

करादित्वकों, मो० प्वाल वु० १८ | 

वलपतेंह्याको, मो० ण्वा० वु० १९ । सामाक आदि आक प्रत्ययान्त शब्द 

निपात हैं, दे०, सामाकादवो', मो ण्वा० घु० २० | 

५. बविच्छाऊुगममुसा किको, मो० प्वा० वृ० २१ । किकणिका आदि किक 
प्रत्ययात्त घाब्दों को मोगल्लान ने निपात कहा हैं, द्वै० पर किकणिकादयों, 
मौ० ण्वा० वु० २२ | 

६. इसा कीको, मो० ण्वा० ब॒ु० २३ । 


७. कमपदाणुकों, मो० ण्वा० बु० रेड | 


रॉ न 
हर & 
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उणादि प्रकरण : ३२६ 


णुक प्रत्यपय--मण्ड, सरू आदि धातुओं से णुक (ऊफ) प्रत्यय होता है |! 


यथा 


मण्ड + णुक (ऊक) 5 मण्डूककों (मण्डेंति, जल भूसेति) 
सल्ू + णुक (ऊक) - सालूक॑ (तलृति, गोचरक्तं उपयाति) 

सक प्रत्यय--कस अादि धातुओं से सक प्रत्यय होता है । यथा-- 
कस + सक 5 कस्सको (कस्सति) 

तिक प्रत्यय--कर आदि धातुओं से तिक प्रत्यय होता हैं । बथा--- 
कर + तिक « कत्तिका (करोन्ति कीर््ठ एत्थाति) 

ठकण्‌ प्रत्यय--इस” आदि धातुओं से उकण्‌ प्रत्थय होता है यथा--- 
इस + ठक्रण्‌ (ठक) 5 इट्टुका (इच्छीयलि) 

ख प्रत्यय--सम आदि धातुओं से ख प्रत्यय होता है ।" यथा-- 

सम + ख ८ सडखो (उपसमेतति ) 
गक्‌ प्रत्यय---अज, बज, मुद, गद, गम आदि धातुओं से गक्‌ प्रत्यय होता 


हैं । बथान-- 


अज + गक (ग) > अग्गों (अजति, गच्छति सेद्वुभाव॑) 
वज + गक्‌ (ग) ७ बग्भो (बजति, समूहत्तं गच्छति) 
यम + गक्‌ (ग) 5 गज्भा (गच्छत्ति) 

गि प्रत्यम---अग आदि घातुओं से गि प्रत्यय होता हैं  यथा--- 
अग+ गि 5 अग्गि (अगत्ति, कुटिलो हुत्वा गच्छति) 


मण्डयछाणुको, मो० ण्बॉ० बृ० २५ | उछूक आदि णुक भ्रत्ययान्त शब्द, 


मोग्गल्लान के मत में निपात हैं | दे०, उल्छकादयों, मों० ण्वा० बू० २६ | 
कसा सको, मो० प्था>० बु० २७ | 

करातिको, मो० ण्वा० वु० रट । 

इसा ठकणू, मो० प्वा० बु० २९ | 

समा खो, मो० प्या० बु० ३० | मुख आदि ख प्रत्ययान्त शब्दों को 
मोग्गल्लान ने निपात बताया है, दे०, मुखादयों, मों० ण्वा० वृ० ३१ ॥ 
अजवजमुदगदगरमा गक्‌, मो० ण्वा० वु० ३२ | 

ग़म धातु से ग़क प्रत्यय होने पर 'मनान॑ निगाहीतं , मो० ५.६६ से 'म' 
का अनुस्वार होने पर गछूगा दाब्द बनता हैं। मोग्गल्लान ने सिद्ध, 
पुछिज्लो आदि गक्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को निपात कहा है, दे० प्िज्भादयो, 
मो० ण्वा वृ० दे | 


८. अग्रा गि, मो० प्वा० बु० ३४ | 


४६३० : पालि व्याकरण 


गु प्रत्ययं--- या तथा बल आदि घातुओं से गु प्रत्यय होता है ।' यथा-- 
या +गु« यागु (याति इति) 
वक्त + गु 5 वग्ग॒ (वलोयत्ति, संवरीयति) 
थघ॒ प्रत्यय---जन आदि घातुओं से घ प्रत्यय होता है । सथा-- 
जन + घ « जहूघा (जायति गमनमेतायत्ति) 
च॒ प्रत्यपम--चुं, सर, वर आदि घातुओं से घ॒ प्रत्यय होता है । यधा--- 
चु+ च “ चोच (चबति रुकखाति) 
सर + च॑ ८ सच्च॑ (सरत्ि आयति दुक्खं हिसति) 
चु तथा ईचि प्रत्पप--मर आदि घातुओं से चु तथा ईचि प्रत्यय होते हैं 
पधथा-- 
मर्‌+ चु - मच्चु (मरणं) 
मर + ईचि 5 मारीचि (मारेति, अन्धकारं विनासेत्ति) 
छिक्‌ प्रत्यय--कुस, पस आदि धातुओं से छिक्‌ प्रत्यय होता है ।५ यथा-- 
कुस + छिक्‌ (छ) - कुच्छि (कुसीयति, अक्कोंसीयति) 
पस॒ + छिक्‌ (छ)  पच्छि (पसीयत्ति, वाधीयत्ति एत्थ) 
छुक्‌ प्रत्यय--कस, उस आदि धातुओं से छूक्‌ प्रत्मम होता हैं ।$ यथा-- 
कस + छुक (छ) - कच्छू (कसन्ति, विलेख्न्ति एत्व) 
छ प्रत्यय--अस, मस्र, वद, कुच, कच, भादि घातुओं से छ प्रत्यय होता 
है ।? यथा-- 
अस + छ 55 अच्छो (मसत्ति, खिपति) 
वद + छ - वच्छो (चदति) 
« कच + छ - कच्छो (कचीयति, वन्धीयत्ति) 


१. यखल्ागु, मो० ष्वा० वृ० ३५ । फेग्गु, भगु, हिज्जु आदि गु प्रत्ययान्त दब्द 
निपात हैं, दे०, फेग्वादयों, मो० प्वा० बु० ३६ | 

२. जना घो, मो० ण्वा० बृ० ३७ । मेष, मोघ, सीघ अदि घ॒ प्रत्ययान्त झब्द 
निपात हैं, दे०, मेंघादयों मो० प्वा० बु० ३८ । 

. चुसरवरा चो, मो० ण्वा० बु० ३९ | 

, मरा चुईचि चर, मो० ण्वा यु० ४० | 

कुस पसा छिक्‌, मो० ण्वा बु० ४१ | 

« कम्तउसा छुक्‌, मो० ष्वा० बु० ४२ | 

., असमत्तवदव॒ुचकचा छो, मो० ण्बा० वृ० ४३ | गुच्छ, तुच्छ, पुज्छ आदि | 
छ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं, दे०, गुच्छादयो, मौ० ण्वा० बु० ४४ । 


फज़्क् लहर ० 


उणादि प्रकरण : ३३१ 


जु प्रत्यय--अर घातु से जु प्रत्यय होता हैँ तथा अर को उठ (उ) भादेश 
होता है । यथा-- 
बर--उ + जु र उजु (अरति अकुटिलभावेन प्रवत्तत्ति) 
कक प्रत्यय--गिघ आदि घातुओं से झक्‌ प्रत्यय होता है ।* यथा-- 
गिध + झक्‌ (पक्ष) > गिज्ञों (गेधति) 
व प्रत्यय--१. कम, यज आदि धातुओं से ज प्रत्यय होता हैं ॥ बथा-- 
कम + ज॑ 5 कज्जा * (कमीयत्ति) 
यज्‌ + ञअ 5 यञ्जो (यजन्ति अनेन) 
२. पु धातु से विकल्प से ञ प्रत्यय होता है ।! यथा-- 
पु+ अल पुज्ज (पुणाति, सुन्दरत्तं करोति) 
३- अर तथा हा धातुओं से ब प्रत्यय होता हुँ, तथा हा को हिरत्र्‌ आदेश 
होता है ।* यथा--- 
झर + ञ 5 अरज्ज (अरोयते गम्यते) 
हा--हिंर ञ्‌ + ज 5 हिरज्ज॑ (जहाति सत्तान॑ हीनत्तन्ति) 
कीट प्रत्थव--फकिर, तर आदि घातुओं से कोट प्रत्मय होता है । यथा--- 
किर + कीट (ईट) 55 किरीटं, तर + कीट (ईट) 55 तिरीट आदि । 
अठ प्रत्यय--स्क, कस, कर, देव आदि धातुओं से अट प्रत्यय होता है ।* 
यथा-- | 
स्क + अट 5 सकटों (सवकोति भार बहितुं), 
कस + अट + कंसटं, कर + अट 5" करटों, 
देव + अट - देवटों आदि ॥ 


१. अरा जु उद्‌ च, मो० प्वा० वु० ४५ | रज्जु, मज्जु, आदि जु प्रत्पयान्त 
शब्द निषात हैं, दे० रज्जादयो, मो० ण्वा० बु० ४६ । 

२. गिधा झक्‌, मो ० ण्वा० वु० ४७ । बज्ञ, विज्म सज्ञ आदि झक ्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द निषात हैं, दे, वज्ञझादयों, मो० प्वा० बु० डंट | 

३. कमयजा जी, मो० पण्वाण्य० ४९ | 

४. कम घातु से त॒ प्रत्यय जुटने पर 'मनानं निग्गहोतं मो० ५.९६ से म को 

निग्गहीत होने पर कड्जा बनता है | 

« पुणा अं, मो० ण्वा० चु० ५० । 

अर हाजओो हास्सहिरज्‌ च, मो० प्वा० वृ० ५१ । 

किरतराकोटा, मौं० षण्वा० बृ० ५२ ।॥ 

« सकादीहाटों, मो० प्वा० बु० ५३ | 


७. &छ 7 <६ 


३३३ : पाक्ि व्याकरण 


किण प्रत्पप--तिज, कस, तस, दवख आदि घातुओं से किण-(इण) 'प्रत्यय 
होता है तथा “ज' को 'ख' आदेश होता है ॥ बंथा--- 
त्तज + लिख + किण (इण) 5 तिद्षिणं, 
तस + किण (इण) - तसिणा, 
दवसख + किण (इण) + दक्खिणा आदि । 
णि प्रत्यम--वो आदि धातुओं से णि प्रत्यय होता है । यथा--- 
वी + णि  वेणि हु +णि -देणि आदि। 
अणि प्रत्यण--गहू, अर, धर आदि धातुओं से अणि प्रत्यय होता है ।* 
यथा--- 
गह + अणि 5 गहणि, अर + अणि 5 अरणि, 
घर + अणि + घरणि भादि । 
ण प्रत्यपय--कु, सु आदि धातुओं से ण प्रत्यय होता है । यथा--- 
कु+ण5”कोणों,  सु+ण सोणो, 
कण + ण 55 कण्णों आदि । 
णक्‌ प्रत्यय--सु तथा बी आदि धातुओं से णक्‌ (ण) प्रत्यय होता है |” यथा-- 
सु + णक 5 सुणों (सुणोति) 
घी+ णक्‌ 5 बीणा (वीयति इत्ति वीणा) 
भण प्रत्यय--रू पूर आदि धातुओं से अण प्रत्यय होता है ।६ पथा-- 


रू+ अण 5 रवणो, पूर + अण - पूरणो आदि | 
रतु प्रत्यय --जन, कर आदि धातुओं से रतु प्रत्यय होता हैं ।” यया-- 
जन + रतु (तु) 5 जतु, कर + रतु 5 कतु भादि 


उत्त प्रत्मयपय--सक आदि घातुओं से उन्त प्रत्यम होता है ।* यथा--- 


१. तिजकसतसदक्सखाकिणों जस्स ओ च॒, मो० प्या० बु० ६० | 

२. वीआदितो णि, मो० प्वा० वृ० ६१ । 

३. गहादीहाणि, मो० ण्वा० वृु० ६२ | 

४. बवादितों णों, मो० प्वा० बु० ६५ | 

५. सुबीहि णक्‌, मो० प्वॉ० बु० ६६ | तिण आदि णक प्रत्ययान्त दाब्द निपात 
हैं, दें०, तिगादयों, मो० प्वा० वृ० ६७ । 

६- खणवरणपूरणादयों, मो० प्वा० बु० ६८ । 

७. जनकरारतु, मो० ण्वा० बु० ७३ | 

८. सका उन्तो, मो० ण्वा० बु० ७४ | 


उणादि प्रकरण : ३३३ 


सक + उन्त “ सकुन्तो (आकासे गनन्‍्तुं सबकोति) 
ओत्त प्रत्यय---कप आदि धातुओं से ओत प्रत्यय होता हैं ।" बया--- 
कप + आंत < कपोंतों आदि | 
अन्त प्रत्यप--वस, हि, सि आदि घातुओं से अन्त प्रत्मयय होता है । यया--- 
वस + अन्त < वसन्‍्तो,' हि + अस्त 5 हेमन्तो* 
सि+ अन्त ८ सीमच्तो आदि । 
इत प्रत्यप--हर, रुहू, कुल आदि धातुओं से इत प्रत्यय होता है बथा--- 
हर + इत - हरितो (अत्तनो सिनेह हरति) 
रूह + इत 5 रोहितों (रहति), रोहितं भी : 
अत प्रत्यय--भर, रज्ज, यज आदि घातुओं से अत प्रत्यय होता है ॥* 


यथा 


भर + अत 5 भरत्ो (भरत्ति इति भरतो) 
रज्ज + अत ++ रजतं (रज्जन्ति एत्य इति) 
आत्क्‌ प्रत्यपय--किर, अल, चिल आदि धातुओं से आतक प्रत्यय होता हूँ ।* 


यथ [० 


० पट मजा 


किर +आतक्‌ (आत) - किरातो” (किरति इति) 
भल + आतक्‌ (आत) > अलात बादि 
थु प्र्यय--वस, मस, कुप्त आदि घातुओं से थु प्रत्यय होता है ।* बथा-- 
वस + थु > वत्यु (वसन्ति एत्थ) 
मस॒ + थु 5 मत्यु (दा आामसत्ति) 
कुस + थु *5 कोत्थु (कुसत्ति, अककोसत्ति) 
थि प्रत्यय--स्क, वस आदि घातुओं से धि प्रत्यय होता है । बथा-- 


कपा ओतो, मो ० प्वा० वृ० ७५ | 


बसादीह्यन्तो, मो० प्वा० बु० ७६ | 

हिसीन॑ मुक्‌ू च, मो० ण्वा० बु० ७७ | इस सूच से अन्त प्रत्यय तथा घातुओ 
के बाद म का आगम भी होता हैं । 

हरण्हुकुला इतो, मो० ण्वा० बु० ७८ । 

भरादीह्यतो, मो० ण्वा० बु० ७९ | 

किरादोह्यातक्‌, मो० ण्वा० वु० ८० । 

र का रू होने पर किलातो भी बनता हैं । 

वसमसकुसा थु, मों० ण्वा० बु० ८९ | 

सकवसा थि, मो० ण्वा० वृ० ९० | 


३३४ : पालि व्याकरण 


सक + थि 55 सत्यि (सवकोति गन्तुमनेन) 
चस + थि 5 वत्थि (वसीयति अच्छादीयत्ति) 
थिक्‌ प्रत्यय--बी घातू से थिक्‌ भ्रत्यय होता है ।' यथा-- 
वी + थिक्‌ (थि) 5 वीथि (वीयन्ति, गच्छन्ति) 
रथिण्‌ प्रत्यय--सर' धातू से रथिण्‌ (रुथि) प्रत्यय होता है । बथा-- 
सर + रथिणू (रथि) « सारधि (सारेति इत्ति) 
इधि प्रत्यय--ता, अत आदि धातुओं से इशि प्रत्यय होता है । यथा-- 
ता + दधि 5 तिथि (त्ायति, पालेति) 
अत + इथि ८ अतिथि (अतत्ति, गच्छति इति) 
थी प्रत्यय-- इस धातु से 'थी' प्रत्यय होता हैं । सथा--- 
इस + इत्थी (इच्छत्ति, इच्छीयति वा) 
धुक्‌ प्रध्यय--सी घातु से धुक्‌ प्रत्यय होता है ।* यथा-- 
सी+ घुक्‌ (घु) 5 सीधु (सयन्ति एतायन्ति) 
कुन प्रत्यय---वर, अर, कर, तर, दर, यम, अज्ज, मिथ, सक भादि धातुओं 
से कुन प्रत्यय होता है। यथा-- 
बर + कुन (उन) बरुणों (वारेति इति) 
अर + कुन (उन) 5 अरुणों (अरत्ति, गच्छति) 
कर + कुन (उन) +* करुणा 
यम + कुन (उन) ७ यमुना आदि | 


इन प्रत्यय---अज, वज आदि घातुभों से इन प्रत्यय होता हैँ ।* यथा--- 
अज + इन 5 अजिनं (अजति, विक्‍कप याति) 


कम प्रत्यय--किर धात्तु से कन प्रत्यय होता है । यथा--- 
किर + कन (अन) 5 किरणा 

. वीततो घिक्‌, मो० ण्वा० बु० ९१ | 
सरिस्सा रथिण्‌, मो ण्वा० चु० ९२ | 
ताता इचि, मो० प्वा० वु० ९३। 
इसा थी, मो० ण्वा० बु० ९४ | 
सीतों घुक, मो० प्वा० च्‌० १०० | 
वरअरकरतरदरयमअज्जमिषसकाकुनो, मो ० ण्वा० बु७ १०१-। 
अज़ा इनो, मो प्वा० बु० १०२ | विपिन आदि 'इन! प्रत्ययान्त श्वब्द 
निपात हैं, दे० विपिनादयों, मो० ण्वा० बु० १०३ । 
८- किरा कनों, मो० ण्वॉा० बु० १०४॥। 


उणादि प्रकरण : ३३५ 


नक्‌ प्रत्यय--दी, जि, इ, मी आदि धातुओं से नक्‌ प्रत्यय होता है। यथा- 
दी + नक (न) 5 वीनों जि + नक्‌ (न) 5 जिनो 
मी + तक (न) > मीनो आवि । 
न प्रत्यय--सि, घा, बो, वा आदि घातुओं से न प्रत्यय होता है । यधा-- 
सि+ न सेनोर धा+नःघाना 
वीं+न>- वैनों आदि । 
तन प्रत्यम--त्री, पत्त आदि घातुओं से तन प्रत्यय होता है| यथा--- 
बी + तन 5 वेतन पत्त + तन - पत्तनं आदि । 
तनक्‌ प्रत्यय--रम्‌ धातु से तनक्‌ प्रत्यय होता हैं ।” यथा-- 
रम + तनक्‌ (तन) « रतन आदि । 
अनि प्रस्यवय--वत्त, अठ, अब, धम, अस आदि धातुओं से अनि भ्रत्यय होता 
हैं । यथा-- 
वत्त + अनि > वत्तनी अस + अनि 5 असनि 
घम + अनि < घमनी 
नि--य॒ धातु से नि प्रत्यय होता है । यथा-- 
पु+नि योनि 
प प्रत्ययम--१. चमस, आप, पा, वप आदि धातुओं से प प्रत्यय होता है ।* 
यथा--- चम + प 55 चम्पा बप + प » वष्पों आदि । 
२. यु, थु, कु आदि घातुओं से प प्रत्यम होता है तथा उनको दीर्घ हो जाता 
है । यथा--- 
यु+प न्‍च्यपो थु+प ८5 थूपो आदि । 
कु +प 5 कूपों 
१. दीजिइमीहि नक्‌, मो० ण्वा० बु० १०५ | 
« सिधावीवाहिनों, मो० प्वा० वु० १०६ | 'ऊन' आदि “न' प्रत्ययान्त दान्द 
निपात हैं, वे० ऊनादयों, मो० ण्वा० वृ० १०७ | 
- सेना रूप भी इसी धातु से वतता है । 
वीपता तनो, मो० ण्वा० बु० १०८ । 
रमा तनक्‌, मो० ण्वा० बु० १०९ | 
« बत्त अटअवधमअस्लेह्यनि, मो० ण्वा० बु० ११२ ॥ 
युतों नि, मो० ण्वा० बु० ११३। 
चमआयबवाबपया पो, मो० ण्वा० बु० ११४। 
« बुधुकूनं दीघो चू, मो० ण्वा० बु० ११५ । 
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३३६ : पाक्ति व्याकरण 
पक्‌ प्रत्यय--ख्विप, सुप, नी, सू, पू आदि घातुओं से पक्‌ (प) प्रत्यय होता 
है ।' यथा-- 
खिप + पक्‌ (१) >स्लिप्प॑ नी + पक (प) 5 नीपो आदि । 
सुप + पक (प) सुप्पं 
भप प्रत्यय--सासत आदि घातुओं से अप प्रत्यय होता है । यथा-- 
प्तास + अप 5 सासपो कुण + अप - क्रुणपो आदि । 
वि+अप < विटपो 
फ प्रत्यय--गुप आदि धातुओं से फ प्रत्यव होता हैं ।' यथा-- 
ह गुप + फ 5 गोप्फो आदि | 
व प्रत्यय---गर, सर, अम आदि धातुओं से ब प्रत्यय होता है ।* यथा--- 


गर+ व 5 गब्वों अम + व 5 अम्बों आदि । 
सर+ व 5 सब्बो 
वि प्रत्यय--दर आदि घातुओं से बि प्रत्यय होता है ।७ यथा- 
- दर + बि 5 दब्बि 


अभ प्रत्यय--कर, सर, सक्त, कक, वल्ल, वस्त आदि धातुओं से अभ प्रत्यय 
होता है ।* यथा-- 
कर + अंभ 5 करभो कछ + मभ 55 ककृभो (कक्भों भी) 
सर + अभ <« सरभो बल्‍ल + अभ 5 वल्‍्छमों आदि । 
रभ प्रत्यय--गद आदि धातु्भों से रभ प्रत्यय होता है ।” यथा--- 


गद + रभ ८ गद्गरभो 


१. रिवपसुपनीसूपूहि पक्‌, मो० प्वा० वु० ११६ | सिप्प आदि पक भ्रत्यमान्त 
शब्द निपात हैं, दें०, सिप्पादयों, मो० प्वा० बु० ११७ | 

२. साप्ता अप्रो, मो० प्वा० वु० ११८ | विटप आदि अप प्रत्ययान्त हाब्द निपात 
हैं, दे०, विटपादयों, मो० प्वा० बु० ११९ | 

३. गुपा फ़ो, मो० ण्वा० वृ० १२० | 

गरसरादीहिंबो, मो० प्वा० बु० १२१। निम्व आदि व प्रत्ययान्त वाब्द 

निपात हैं, दे? निम्बादयों, मो० ण्वा० वु० १२२॥. 

५, दरा वि, मो० ण्वा० बु० १२३ ॥ 

६. करसर॒सलफलबल्लवसा गभों, मों० प्वा० वु० १२४ | 

७. गदा रभो, मो० ण्वा० बु० १२५ । 


जो 


उणादि प्रकरण : ३३७ 


कभ प्रत्यय--उस, रास आदि घातु्रों से कभ प्रत्यय होता है ।' यथा--- 
उस + कभ (अभ) + उसभो, 
रास + कम (अभ) 5 रासभो (रासति नदत्ति इति) आदि । 
भक्‌ प्रत्यय---इ” आदि आतुओं से भक (भ) प्रत्यय होता है । यथा-- 
डू + मक्‌ (भ) 5 इमो (एति गच्छति इत्ति) 
भ प्रत्यय--गर, अब आदि घातुओं से भ प्रत्यय होता है । यथा- - 
गर + भ ८ गब्मो (गरति, बहि निवल्धमनवसेन सिज्चति इति) 
कुम प्रत्यय---उस, कुस, पद, सुख आदि घातुओं से कुम प्रत्यय होता है ।* 
यथा+-- 
उस + कुम (उम]) 5 उसुम॑ (उम्तति दहत्ति, इति) 
कुस + कुम (उम) > कुसुम (कुसत्ति अन्हयत्तीति।) 
पद + कुम (उम्र) + पदुमं (पज्जति देवपूजानं याति) आदि । 
उम प्रत्मयय--गुघ आदि घातुओं से 'उम' प्रत्यय होता है । यथा-- 
गुध + उमर « गोघुमों (गुधति, परिबेठतीति ) 
अम प्रत्यय--पठ धातु से अम प्रत्यय होता हैं ।९ यथा--- 
पठ + अम +« पउठमं 
इस प्रत्यय--चर धातु से इम प्रत्यय होता है ।” यथा--- 
चर + इम < चरिम॑ (चरत्ति, होनत्तं यांतीति) 
मक्‌ प्रत्ययम--हि, प्र भी आदि घातुआों से मर प्रत्यय होता है। यथा--- 
हि + मक्‌ (म) 5 हि (हिनोति पवत्ततीति), 
घू + मक (म) घूम (घुनाति, कम्पति इति) 
भी + मक्‌ (म) 5 भीमो आदि | 


१. उसरासा कमो, मो० प्वा० बु० १२६। 

२. इतो भक्‌, मो० ण्वा० बु० १२७ | ः 

३- गरअवा भो०, मो ण्वा० वृ० १२८ | सोन्‍ब्भ बादि म्‌ प्रत्ययान्त दाब्द निपात 
हैं दे० सोब्भादयों, मो० प्वा० बु० १२९ | 

४. उसकुसपदसुखा कुमो, मो० ण्वा, वृ० १३० | वटुम आदि कुम प्रत्ययान्त 
धान्‍्द निपात हैं, दे०, वदुमादयों, मो० ण्वा, वु० १३१ । 

५. गुघा उमो, मो० ण्वा० बु० १३२। 

६. पठ्चराअभिभा, मो० ण्वा बु० १३३ ॥ 

७. पठचरा०, मो० ण्वा० वु० १३३ | 

८. हिषूहि मक्‌, मो० ण्वा० वु० १३४ | 


३३८ : पाकि व्याकरण 


रोसन प्रत्यथ--भी धातु से रीसन (ईसन) प्रत्यय भी होता है ।" यथा-- 
भी + रीसन (ईसन) 5 भीसनों । 
म प्रत्यथ--खी, सु, वी, या, गा, हि, सा, छू, खु, हु, मर, धर, कर, घर, जम, 
अम, सम, आदि धातुओं से म॒ प्रत्यय होता है । यधा--- 
रवी + म 5 रवेमो, सु+म -सोमों (सुणाति दइत्ति), 
या + म » थामों (याति इति) गा+म 5 गामो (गायन्ति एत्थ इति), 
हि+म > हैमों (हिनोति पवन्रत्तीति) आदि | 
मि प्रत्यप---नी आदि धातुओं से मि प्रत्यय होता हैं । यथा-- 
नी +मि  नेमि (नयत्ति इति) 
य प्रत्यय--मा, छा, जन जआादि घातुओं से य प्रत्यय होता है ।* यथा--- 
मा+यर माया (मेंति, परिमेति अज्जेन उत्तमेन गु्णंन अत्तनो गुणन्ति) 
छा + य 5 छाया । . जन + ये ८ जाया 
रक़ प्रत्मयय--घा, ता आदि धातुओं से रक्‌ प्रत्यय होता है तथा अन्त में आने 
बाल्ते स्व॒र॒ को ई आदेदा होता है । यथा--- 
घा->धी + रक्‌ (२) - धीरो 
ता-+ती + रक्‌ (२) 5 त्तीर आदि । 
दुर प्रत्यय--दद घातु से दुर प्रत्यय होता है ।” यथा--- 
दद + दुर » ददूरो 


१. भीतोरीसनों च, मो० ण्वा० बुर १३५ | 

२. रबीसुबोयागाहितालछुलुहुमरघरकरघरजमममसभा मो, मो०ण्वा० बु० १३६ | 
जस्मा भस्म आदि म॒प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं, दें* अस्मादयों, मो० 
प्वा० बु० १३७॥। 

३. नीतों मि, मो० ष्वा० बु० १३८ मोग्गल्लान ने अमि, भूमि, रस्मि आदि 
मि प्रत्ययान्त शब्दों को निपात कहा है। दे० अमिभूमिनिमिरस्मि, मो० 
ण्वा० बु० १३९ | 

४. माछाति णें, मो० ण्वा० बु० १४० | 

५. जन घातु से य प्रत्यय होता है तथा 'ज़न' को 'जा' भादेद होता है, दे० 
जनिस्स जा चर, मो० ण्वा० वृ० १४१ ॥। हृदयं, तनयो भादि य प्रत्ययान्त 
दाब्द निपात हैं, दे» हृदयादयों; मो० पण्वा० बु० १४२ । 

६. घातानमी च, मो० ष्वा० बु० १४५ । भद्ं, विचित्र आदि रक्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द निपात हैं दे०, भव्गादयों, मौ० प्वा० वृ० १४६ । 

७. ददगरेहि दुर भरा, मो० प्वा० वु० १५१ | 
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भर प्रत्यय---शर धांतु से “भर प्रत्यय होता है । यथा--- 
गर -- भर ८ गब्मरो 

क्र प्रत्यय--कु आदि धातुमों से क्र (रर) प्रत्यय होता है । यया-- 
कु + क्र (रर) 5 कुररों । 

छर प्रत्यय--वस, जस आदि धातुओं से छर प्रत्यय होता है । यथा--- 
बस + छर <* वच्छरों, अस + छर 5 अच्छरा । 

मस + छर 55 मच्छर । 

छेर प्रत्यप--मस धातु से छेर प्रत्यय भी होता हैं।* यथा-- 
मस + छेर 5 मच्छेर | 

सर प्रत्यय--धू्‌, वा आदि घातुओं से सर प्रत्यय होता हैं ।" यया--- 


घू+ सर + घसरो, वा + सर < बासरों आदि । 

अर प्रत्पय--१. श्रम, तस, मन्‍्द भादि घातुओं से अर भ्रत्यय होता है।' यथा--- 
भम + अर - भमरो, तस् + अर ८ तसरों, 
मन्‍्द + अर ८ मन्दरो, कन्द + भर 5 कन्दरों 


२. बद धातु से अरप्रत्यय होता है तथा वद को बद भादेश होता हैं ।* यथा-- 
वद-+बद + अर 5 बदरो । 


३. वद तथा जन घातु से बर प्रत्यय होता है तथा इन घातुओं के अन्त 
को ठ भादेश होता हैं ।* यथा--- 
बंद-> वठ + अर * वठरो । (यहाँ वद-चद नहीं हुआ) 
जन->जठ + अर 5 जठरों । 
४. पच घातु से अर प्रत्यय होता है तथा पच को पिठ आदेश होता है ।* 
यथा--- 
पच-> पिठछ + अर 55 पिठरों । 
« दरगरेहि०, मो० प्वा० बृ० १५१ | 
कुतों क्रो, मो० ण्वा० वृ० १५५ । 
वसभअसा छरो, मो० ण्वा० बू० १५६ | 
मसा छेरो च, मो० ण्वा० वु० १५७ | 
घ॒वातों सरो, मो० ण्वा० बु० १५८ | 
भमादीहयरो, मो० प्वा० बु० १५९ | 
बदिस्से बदा च, मो० प्वा० बृ० १६०। 
वदजनानं 5ड्ूच, मो० ण्वा० बृ० १६१ 
पतचिस्सिठ्नूच, मो० ष्वा० वु० | 
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३५७४० : प्राल्ति व्याकरंणं 


परण प्रत्यय--वक आदि घातुओं से अरण (अर) प्रत्यय होता है ।" यधा-- 
चक + अरण (अर) 5 वाकरा 
आर प्रत्यम-- १. सिक्के, अंग, अग, मज्ज, कल, आदि नाम-घातुओं से 
आर प्रत्यय होता है । यथा-- 
पस्रिद्भि + आर 5 सिज्धारो, अंग + आर 5 भज्जारो, 
अग + आर ० अगारें मज्ज + भार - मज्जारों आदि । 
२. कम घातु से आर प्रत्यय होता है तथा कम को कुम आदेश होता है। 
यथधा-- 
कम-> कुम + आर  कुमारों । 
भार प्रत्यय--कर आदि घातुओं से मार प्रत्यय होता है ।* मथा-- 
कर + मार > कम्मारों । 
खर प्रत्यय--पुत्र, सर आदि धांतुओं से ख़र प्रत्यय होता है ।* यया-- 
: पुस्त+ छर 5 पोकक्‍्खरं, सर + खर - संदखरा आदि | 
- कीर प्रत्यप--सर, वस, कल आदि घातुमों से कीर प्रत्यव होता हैं तथा व कों 
उद्‌ (उ) आदेश होता है ।* यचा-- 
सर + कौर (ईर) “ सरीरं, 
वस--उत्त + कीर (ईर) - उच्चीर॑ आदि ! 
शोर प्रत्यय---कठ, चक आदि धातुर्मो से 'ओर' प्रत्यय होता है ।” यधा--- 
कठ + ओर - कठोरो । चक ५ शोर « चकोरो 
एरक्‌ प्रत्यम--#ं घातु से एरक्‌ (एर) प्रत्यय होता है । यथां--- 
कु + एर * कुवेरों व 


१. वका अरण, मो० ण्वा० वृ० १६३ | 

२. सिज्जिजंगजगमज्जकलञअल आरों, मो० ण्वा० वु० १६४ | 

३. कमिस्सस्सु च, मो० ण्वा० बृ० १६५ । भिज्धारो, केदारं आदि आर प्रत्य- 
यान्त पाब्द निपात हैं, दे० भिज्भारादयों, मो० प्वा० १६६ | 

४. करामारों, मो० ण्वा० वृु०, १६७ | 

५. पुससरेहि खरो, मो० प्वा० वृ० १६८ । 

६. सरवसकलाकीरों वस्सुट्‌ च, मो० ण्वा० वृ० १६९ । गम्भीरों छुब्वरों आदि 
“कीर' प्रत्ययान्त छान्‍्द निपात हैं, दे० गम्भीरादयों, मो० ण्वा०् बु० १७० | 

७. कठचका ओरो, मो० ण्वा० बु० १७३ । मोरो, किसोरो आदि ओर प्रत्य- 
घान्‍्त क्षम्द निपात हैं, दे० मोरादयों, मो० ण्वा० वृ० १७४ | 

८, कुतों एरक, मो० ण्वा० बु० १७५ ॥। 
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रिक्‌ प्रत्मम--भू, सू, आदि घातुओं से रिक (रि) प्रत्यय होता है । यथा--- 
भू + रिक्‌ (र) ० भूरि, (भूरी भी बनता है ) 
सू + रिक्‌ (रि) 5 सूरि। 
रु प्रत्यय--मी, कसी आदि घातुओं से 'रु' प्रत्यय होता हैं ।* यथात+-- 
मी + झ 5 मेंरु, कसी + रु 55 कसेरु, आदि । 
एढ प्रत्यप--स्िना धातु से एढ प्रत्यय होता है । यथा--- 
सिला + एस रू सिनेस 
हक्‌ प्रत्यपय--भी तथा रू आदि धातुओं से रुक्‌ (छू) प्रत्यय होता हैं । यथा-- 
भी + रुक (5) - भी, रू + रुक « रूस आदि | 
बल प्रत्यय--तम धातु से बूल भ्रत्यय डोता हैं । यथा--- 
तम + बुक ८ तम्बूल ॥ 
लक्‌ तथा वाल प्रत्यय--सि घातु से लक्‌ू ( छ ) तथा वाल प्रत्यय होता हैं ।* 
यथा--- 
सि+ लक्‌ (लछ) 5 सिला, (सेलो भी बनता है) 
स्ि+वाछे  सेवालो आदि । 
कल तथा काल प्रत्यय--कुछ घातु से कक तथा काल प्रत्यय होते हैं ।* यथा--- 
कुल + काल (मल) * कुललो, . कुछ + काल (आल) > कुलालो आदि । 
ल प्रत्यय--मा, इ, कक आदि घातुओं से छत प्रत्यय होता हैं । यथा-- 
मा+ल >> माकछा, डू + ले एुला, 
कल + कछ 5 कल्ल आदि । 


इल् प्रत्यय--अन, सछ, कर, कुक, सठ, मह आदि धातुओं से इक प्रत्यय होता . 
है । यथा--- 


» भू सू हि रिक्‌, मो० ण्वा० बु० १७६ | 
, मीकसीनीहिर, मो० प्वा० बु० १७७ | 
स्िना एड, मो० ण्वा० वृ० १७८ | 
भीरूहि च्क्‌, मो०-ण्या० बु० १७९ | 
तमा बूलो, मो० ण्वा० बु० १८१॥ 
सितो ककवाल्ा, मो० प्वा० वु० १८१। 
कुला काछो च, मो० ण्वा० बु० १८५ ॥ 
मादितों छो, मो० ण्वा० वु० १८८ । 
* अनसलकलकुछसठ महा इलो, मो० ण्वा० बृ० १८९ । 


 छ डएत कह है ० ८० २० 
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अन + इल > अनिलछो, सल + इल 5 सल्िलत, 
कल + इल ८ कलिलं, कुक + इल + कोकिकछो, 
महू + इल “ महिला (महदीयति पूजयति इति) आदि । 
किक प्रत्यय--कुट घातु से किक (इल) प्रत्यय होता है ।” यथा-- 
कुट + किल (इल) ८ कुटिलो । 
कुल प्रत्यप---चरठ, कण्ड, वहट्ट, पुथ आदि धातुओं से 'कुल' प्रत्यय होता है 
बंधा--- 
चट + कुल (उक्त) 5 चटुलो, वट्ट + कुछ (उल्ल) > बट्ढडलो, 
पुथ + कुछ (उलछ) 5 पुथुल्तों । 
ओोछ प्रत्यय--कहल, कप, तक्‍्क, पट आदि घातलुर्थो से 'ओलक' प्रत्यय होता है।* 
यथा--- 
कुहछू + ओल ७ कल्लोलछो, कप + ओछ 5 कपोछो आदि | 
उल प्रत्यय तथा उलि प्रत्यय--अजड्भु घातु से उल तथा उल्िि प्रत्यय होते हैं ।* 
यथा-- 
भजु + उलछ + भजुछ, अर्ू + उछि > अज्भजुलि आदि । 
* अलि प्रत्यपय--अल्जन धातु से अलि प्रत्यय होता हैं । यथा--- 
अज्जन + अकछ्ति 5 अज्जक्ति । 
लि प्रत्यप--छद घातु सै क्ति प्रत्यय होता है । यथा-- 
छद + लि - छल्ली । 
शव प्रत्यय--पिल' पलरू पण, आदि धातुओं से “अब' प्रत्यय होता है । यथा--- 
पिल + अब + पेलबो, ,पकछ + अब 5 पल्लवों, 
पण + अब < पणवो आदि । 


१. कुटा किलों मो० ण्वा० वु० १९० । मिथिकूं, कपिलो, ग्िथिला आदि किल 
प्रत्ययान्त दाब्द निपात हैं, दें” मिथिकादयों, मो० ण्वा० वु० १९१ | 

२. चटकण्डवट्टपुधा कुछों, मो० प्वा० बृ० १९२ । तुमुलो, निचुछो आदि 'कुछ' 
प्रत्ययान्त शब्द नियात हैं, दे० तुमुलादयों, मो० ण्दा० वु० १९०३ । 

३, कल्छवतक्कपटा ओलछो, मो० ण्वा० बु० १९४ | 

४, अफूगा उल्तोक्ति, मो० ण्वा० बु० १९५ | 

५. अज्जालि, मो० ण्वा० बु० १९६ | 

६. छूदा छि, मो० ण्वा० वु० १९७ | अहिछ, नोछि, दाक्ति आदि क्षि प्रत्य- 
यास्त शब्द निपात हैं, दे०, अल्लादयों, मो० ण्वा० बु० १९८ | 

७. पिछादीहयवों, भो० प्वा० वु०, १९९ । साब्डवो, कितवों आदि अब प्रत्य- 
यान्त दान्‍्द निपात हैं, दै० सात्लवादयों, मो० प्वा० वृ० २०० | 
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आव प्रत्यप--सर घातु से आब प्रत्यय होता है । यया--- 

सर + आव - सरावों । 
णुव प्रत्यय--अछ, मंछ, बिछ आदि धातुओं से णुव प्रत्यय होता है। यथा-- 

अल + णुव (उब) < आलुवो, मल + णुव (उव) 5 मालछुवो, 
बिल + णुव (उब) 5 बेलुओ भादि । 
ईव प्रत्यय--गा आदि धातुओं से ईव प्रत्यय होता है । यथा--- 
गा+ ईव  गीवा 
क्य तथा क्या प्रत्यय--सु” विद आादि घातुओं से 'क्व' तथा क्या प्रत्यय होते 
हैं ।* यथा-- 
सु + क्‍्व (व) 5 सुवो सु+क्‍्वा (वा) 5सुवा . 
विद + क्या (बा) 5 बिदुवा ॥* 
रेव प्रत्यय---थु घातु से रेव प्रत्यय होता; है । बचा-- 
घुव + रेव (एव) ८ थेवो । 
रिव प्रत्यय--स्तम धातु से रिव प्रत्यम होता है ।” यथा--- 
सम + रिव (इव) 5 सिवों, सिवा, सिव॑ । 

रवि प्रत्ययम--छदं घातु से 'रवि' प्रत्यय होता है 7 यथा-- 

छद + रवि (वि) » छवि 
रिव्विस प्रत्यय--'कर' धातु से रिव्बिस प्रत्यय होता है । यथा-- 

« कर + रिब्विस (इब्विस) 5 कब्बिस 


१. सरा आवो, मो० ण्वा० बु० २०१ | 

२. भजऊमलछबिछा णुवों, मो० ण्वा० बु० २०२ । 

३. गात्वीवो, मो० ण्वा० वु० २०३ | 

४. सुत्तो क्व क्या, मो० प्वा० बृ० २०४ | 

५. विदृवा, मो० ण्वा० बु० २०५॥ विद घातुं से क्या श्रत्यय होता है तथा 
पररूपभाव होता है । 

६. चुतो रेंबो, मो० प्वा० बु० २०६ | 

७. समारिवों, मो० ण्वा० बु० २०७ | 

८. छदा रवि, मो० ण्वा० वु० २०८ | 

९. करा रिब्बसों, मो? ण्वा० बु० २१२ । 
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स प्रत्यणग--सस, अस, वस, इन, वन, भन, अन, कम आदि घातुओं से 'स 
प्रत्यय होता है ।! यधा-+- 


सस + स ८ सस्सं, अस + स॒ « अस्सों, 
बस + स 5 बस्सं, विस + स॒ + विस्सो, 
हन + स 5 हंसो, अन + स -- अंसो आदि 
सक्‌ प्रत्यय--मि, थु, कु, सी आदि घातुओं से सक्‌ प्रत्यय होता है। यथा-- 
आमि+ सक्‌ (स) 5 आमिसं, थु+ सक्‌ (स) 5 थुस्तो, 
कु + सक (स)  कुसो, सी + सक्‌ (स) सीसं आदि । 


णिप्तक्‌ प्रत्यय--सु धातु से णिसक्‌ प्रत्यप होता है । यथा -- 
सु + णिसक्‌ (णिस्) 5 सुणिसा 
अस प्रत्यप--वेत, अत, यु, पन, अछ, करू, चम आदि धातुओं से 'अस' प्रत्यय 


हर 
होता है। पथा-- 
बेत + अस्॒ + बेतसो, अत + अस -- अतसो (अतसी भी), 
पन्र + अस & पनसों, अछ + अस > अलसो , 


करू + अस 5 कलसो आदि । 
अस्ण, सक्‌, पास तथा क्त प्रत्यय--वय, दिव, कर, कर आदि घातुओं से 
क्रमश: असण (वय से), सक (दिव से), दास (कर से) तथा (करसे) भ्रत्यय होते 
हैं ।५ पधा--- 
वय + असण्‌ (अस) > वायतो, दिव + सक(स) 5 दिवसो, 
कर + पास 5 कप्पासों, कर + कस - कवकसो आदि | 
सु प्र्यय--सस, मस, दंस, अस आदि घातुओं से सु प्रत्यय होता हैं ।* यथा-- 
सस+ सु 5 सस्सु, मस + सु > मस्सु, 
अस॒ + सु » अस्सु आदि | 
दसुक्‌ प्रत्यम--विद धातु से दसुक्‌ प्रत्यय होता है। यथा-*- 
विद + दसुक (असु) 5 विदस्सु । 
« ससमसवसविप्तहनवनभनअनकमा सो, मो० ण्वा० बु० २१३ । 
आमिथु कुसितों सक्‌, मों० ण्वा० बु०, २६४। फस्सो, पोसो, अद्भुसों आदि । 
सक्‌ प्रत्ययान्त दाब्द निपात हैं, दे० फल्सादयों, मो० ण्वा०्वृ० २१५ । 
सुतो णित्तक्‌, मो० प्वा० वृ० २१६ । 
बेतअतयुपनअक्ककूचमा असों, मो० ण्वा० चु० | २१७ | 
चयदिवकर करेंहि असण्‌ सक पासकसा, मो० ण्वा० बु० २१८ । 
सस्मसदसभप्ता सु, मों० प्वा० वृ० २१९ | 
* विदा दसुक, मो० प्वा० बु० २२० | 


नी नये 


& :0 6.0९ २७४ 
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रीह प्रत्यप--सस घातु से रीह प्रत्यय होता है ।' यथा--- 
सस + रीह (ईह) 5 सीहो 
ह प्रत्यय--जीव तथा अम घातुओं से ह प्रत्यप होता हैँ । यथा-- 
जीव + हे 5 जिव्हा, अम + ह 5 अम्हं आदि 
हि तथा ही प्रत्यय--पण तथा उ पूर्वक सह धातुओं से हि. (उ पूर्वक सह 
धातु से) तथा 'ही (पण धातु से) प्रत्यय होते हैं । यथा--- 
पण + ही - पण्ही उस्सह + हि 5 उस्सों ह्य्हि भावि । 
क्र प्रत्यय--खी, मि, पी, चु, मा, था तथा का आदि धातुओं से द्स प्रत्यय 
होता है, तथा 'उ' का विकल्प से दीर्घ हो जाता है । यथा--- 
खी + दे < खेको, मि+त्छ् मेंकरी, 
चु+ छठ - चुत्का (चोत्झी भी) आदि । 
कक प्रत्यय--गु धातु से कल तथा व्यंक्‌ प्रत्यय होता हैं । यया-- 
गु+ लक न्गुछ्ली, (गोक्ता भी) 
छि प्रत्यय--पा धातु से हिद्ि प्रत्यण होता है । यथा--- 
पा + छिठछि  पाठिसि 
छू प्रत्यय--वीं धातु से ल प्रत्यय होता है । यथा-- 
बी + लछु ८ बेल आदि ! 


१, ससा रीहो, मो० ण्वा० बु० २२१ | 

7, जीवामा हो वमा च, मो० प्वा० वृु० २२२ | तण्हा, कण्हों आदि हू प्रत्य- 
पाल्त शब्द तिपात हैं, दे० तण्हादयो, मो० प्वा० बु० २२३ ॥ 

३. .पणुस्महा हि ही णो छड्टू च, मों० ण्वा० बु० २२४ | 

४ छातु से छः का आगम्त होकर उत्सों छु हि उस्सों त्यिह, बना । 

५, स्लीमिषीचुमावाकाहि को उस्स वा दीघो च, मो ० ण्वा० बु० २२५ | 

६. गुततों व्झकू च, मो० प्वा० बु० २२६ | पजुत्यो, कबखलो आदि | त्यक्‌ प्रत्य- 
यान्‍्त शब्द निपात हैं, दे० पद़त्यादयों, मो० .प्वा० वु० २२७ । 

७. पातो रिठ, मो० ण्वा० बु० २२८ | 

८. वीतों छु, मो० ण्वा० वु० २२९ | 
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इन उपादि प्र॒त्ययों के अतिरिक्त कुछ ऐे सामान्य नियम ६ जिनका उपयोग 
इन उणादिप्रत्ययों को धातुओं के साथ जोड़कर उपयुक्त पदनिर्माण में अत्या- 
बदयक हैं । उन्हीं कुछ नियमों को (कच्चायन व्याकरण के.अनुसार) नीचे दिया 


जा रहा हैं--- 

१. गह धातु के उपधा (उपान्त स्वर) को विकल्प से ए होता है ।' यथा- 

गह्‌+अ  ग्‌ ए हूं ८ गेहं । 

२. मसु प्रातिपदिक के सु को उछर तथा ज्छेर आदेश होते हैं । यथा-- 

मसु + सि * मच्छरों, मच्छेरो । 

३. आपूर्वक चर धातु को चछरिय, उछर तथा च्छेर आदेश होते हैँ ।* यथा- 

आ+ चर 5 आच्छरिय, अच्छरिय, अच्छेर । | 

४. मथि धातु के थ क॑ छू तथा लक आदेश होते हैं ।४ बथा-- 

मधि + अ> मक्त + अ 55 मल्‍्लो | 
मधि + अ ७» महक + अ 5 मल्लको, महल । 

५. बज, इज्ज, अज्जु, सद, विद, सज, पद, हन, इसु, सद, सि, था, चर, 
कर, रुज, पद, रिच, कित, कुच, मद, रूम, रद, तिर, अज, तिज, गमु, घस, 
झच, पुज्छ, मुह, बस, कच, कथ, तुद, बस, पिस, मुद, भुस, सत्त, धु, नट, निति, 
तथ आदि धातुओं से उपसर्ग एवं प्रत्यवादि सहित पत्बज्जा आदि शब्द निपात 
कहलाते हैं ।। यधा-- 

प्‌+ बज  पब्वज्जा । 


६. यदि चकारान्त एवं जकारान्त धातु के बाद ण अनुबन्ध वाले (जिससे 
ण्‌ का छोप हो गया है) प्रत्पयय आते हैं तो च को क तथा ज को ग आदेश होता 
हैं ।* यधा-- 

उच्च + ण 5 ओको, चज + ण 5 चागो भादि | 


१. गहस्सुपधस्से वा, क० ब्या० ४, ६. ६ | 

२. भसुस्स सुस्स छरच्छेरा, क० व्या० ४. ६. ७ । 

३. आपुब्बचरस्स च, क० व्या० '४- ६. ८ । 

४. मधथिस्स थस्स जो न, क० व्या० ४. ६. ११ | 

५. वजादीहि पब्ब॒ज्जादयों निप्च्यम्ते, क० ब्या० ४. ६, २५ । 
६ 


सचजानं कगा णानुवन्धे, क० व्या० ४. ६. १७ । 
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७, कर्त्ता भाव एवं करण में नुद, सुद, जन, सु, छू, हु, पु, भू, जा, अस 
तथा समु भादि घातुओं से तथा फनन्‍द, चिति तथा आण आदि प्रेरणार्ष युक्त 
धातुओं से यु तथा ण्व॒ प्रत्यपों को क्राश: अन, आनन, अक एवं आननक आदेश 


होते हैं ।! यथा--- 


कर्ता में--- प +नुद + यु 5 पनुदनो (अन का उदा० ) 
भाव में-- प्‌+ नुद + यु ८ पनूद्न (अन का उदा०) 
करण में-- नुद + यु रू नूदनं (अन का उदा०) 
प्रेरणार्थक प्रत्पयों से ग > 
कक 5 नया 3००,“ »! णा' फल्दं 
युक्त धातुओं से । फन्द + णापे + यू 5 फन्दापन (ओ 
कर्त्ता में-- नुद + ण्वु 5 नुृदको (अक का उदाहरण) 


प्रेरणार्थक प्रत्यय | 


् णापय क एवं > फल्दापकों, (अक का उदा० 
युक्त धातुओं से । पा ३ भाप ५ ) 


भाव मेँ-..- सं+बजाफक यु < सखजानन (आनन का उदाहरण ) 
फर्ता में-- आ + एवु 5 संजाननको (आननक का उदाहरण) 


प्रेंरणार्थक प्रत्यय 


थे -- + जा + प्य "5 संजाननको (आननक का उदा० 
युक्त धातुओं से |] ४3232 ( ) 


८. डे, य, त, म, कि, ए तथा स सर्वतामों का अच्तिम स्व॒र दीघ हो जाता 
है", यदि इनके बाद दुस घातु हो तथा कहीं दुस के उ को इ हो जाता है, द को 
र हो जाता है तथा दुस के स को यथा सम्भव स, बख एवं ई आदेश हो जाते 
हूँ । यथा-- 


इ+ दुस + कि ः« ईरिसो; ईदिवखों, ईदी आदि 
९. एक, दि, ति, चतु, पञुच; छ, सत्त, अदूठछ, नव तथा दस आदि संस्यालों 
के वाद आने बाले 'सकि' को क्ख़त्तु आदेश होता है । यथा--- 
एक + साकि 5 एबज़त्त, 
द्वि+ सकि > दिवख्नत्तुं आदि । 


१०. 'सुन' प्रातिपदिक के 'उन' के औण, वान, उवान, ऊन, उनख, उण, 
आ तथा आन आदेश होते हैं। यथा--- 


१. नुदादीहि पुण्वुनमनातताकानतका सकारितेहि चु, क० व्या० ४. ६. १८ । 

२. इसतमकिएंसानमन्तस्मसरों दी कवि दुसस्स गुण दो रं॑सकबस्ती च, क० 
ब्या० ४. ६. १० 

३. एकादितों सकिस्स वमख्त्तु, क० व्या> ४. ६, २३ । 


क 
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सुन->सोणों, स्वानो, सुवानों, घूनो, सुनखों, सूणो, सा, सानो | 

११. तरुण प्रातिपदिक को सुसु आदेश होता है। यथा-- 

तरुण -* सुसु 

१२. युव प्रातिपदिक के उब को उब, उबान, उन तथा ऊन आदेश होते 
हैं । सथा--- 

युव-»युवो, युवानो, युनो, गुनों । 

१३. भविष्यत्‌ काल में भाव के कथन में चतुर्थी बिभक्ति होती हैं। खथा-- 
पांकाय वजत्ति | पाक भाववचन है अततएवं भविष्यत्‌ काल के कथन में 
चतुर्थी विभक्त हुई है । 

१९४, पटि के बाद यदि हि घातु का प्रयोग होता है तो हि धातु के हीरण्‌ 
(हीर) तथा हेरण (हो) आदेदा होते हैं । यंधा--- 

पट्टि + हिं+ हिंच 5 पटिहीरं, 
प्रटि + हि + कित्र 5 पटिहेरं । 


परिशिष्ठ 'क' 


सम्रासान्त श्रकरण 


इस समासान्त प्रकरण में विविक्त विषय समाप्त प्रकरण के अन्त से ही 
सम्बद्ध होने के कारण इस प्रकरण को वहीं दे देना चाहिए था और इनमें कुछ 
नियम समासों के प्रसंग से ही दे भी दिये गये हैं, तयापि बाद में यह अनुभव 
किया गया कि उतने से हो विषय को समग्रता नहीं हो पाती, अतः इसे स्वतन्त 
प्रकरण के रूप में इस परिशिष्ट में दिया जा रहा है । "अगले संस्करण में इसे 
मुलग्रन्थ के उचित स्थान पर ही कर दिया जायेगा । 

इस प्रकरण में समास हो जाने पर उन समस्त पदों के अन्त में किन्‍्होीं 
विशेष प्रत्ययों को जोड़कर उन्हें सिद्ध समझा जाता है| यही इस प्रकरण का 
विषय है । 
अ प्रत्यथ--- 

पापा भूमि यस्मि ठाने, पापभूमि + अ रू पापभूम॑' + पापभूमि वाछा स्थान 
अर्थात्‌ अपवित्र भूमिवाक्ता स्थान | 

जातिया उपलक्खिता: भूमि यस्मि ठाने, जातभूमि+ भ - जातमूम॑ ८ वह 
स्थान जहाँ की भूमि जाति से उपलक्षित हो रही हो । 

हें भूमियों अस्स भवनस्स, द्विभुूमि +अ #द्विभूम > जिस भवन को दो 
भुभियाँ हों | इसी प्रकार तिभूमं आदि समझें । 

पश्चन्न॑ नदीन॑ समाहारं।, पडुचनंदी + मं 5 पल्चनदे < पॉचनदियों का 
समूह । 

इसी प्रकार सत्तन्‍्न॑ गोंदावरीनं समाहारो म्रत्तगोदावरं) आदि समझना 
चाहिए | 

निग्गतं अज्जुलीहि, निर अज्भुली + अ निरज्भुल' अद्भुली रहित । 
दे अज्जुछीयो समाहारों दज़ुछो + अ इज ले ' आादि को जानना चाहिए । 


१. पापादीहि भूमिया, मो० ३. ४१, तु० क्वचितस्तमासन्तगतानमकारन्तों, क० 
ब्या० २. ७, २२ | 

२. संछपाहि, मों० ३. ४२, तु० क्वचिसमास्त०, क० व्या० २. ७. २२ । 

३. नदीगोदावरीनं, मो० ३. ४३, तु० क्वचिसमा० क० ब्या० २. ७, २२ । 
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दीघा च रात्ति च, दीघरत्ति + भ 5 दीघरत्त -लम्बीरात | इसी प्रकार अहो च 
रत्ति च, भहोरत्तं,* वस्सासु रत्ति > बस्सारत्तं,' पुब्बा च सा रत्ति च  पुब्वरत्त 
अपरा च रत्ति च>अपररत्त,, अड॒ठा च रत्ति च5अड॒दरत्त', अतिककन्तों 
रत्ति > अतिरंत्तों इत्यादि । 

रज्जो गो, राजगों + अ 5 राजगवो * - राजा की- गाय । इसी प्रकार परमों 
गो, परमगवों, * पञ्चगावों घन अस्स, पठचगवधनो;* दसन्नं गुन्न समाहारो, 
दसगवं) आदि समझें । 

रतो च दिवा च, रात्तिदिवा + अ « रत्तिन्दिवं” ८ रात दिन । इसी प्रकार 
द.रा चू गाबो च, दारागवं४, चतस्सों अस्सियों अस्स, चतुरस्सो” आदि । 

गुन्न अनुकुछ (सकट), अनुगों + भ 5 अनुगवं” (सकटटे)) > बैल की छम्बाई 
के अनुसार (गाड़ी) । 

विप्ताक्लानि अवल्लीनि यस्स, विसारूक्खि +अ 5 विसालवल्ो" - बड़ी-वडी 

आँखों वाछा | 
ह्व अद्भछियों अवयवा अस्स, द्वज्ली + अ ८द्वद्भल॑” (दार) दो अजुलियों 


शाखाओं) वाली रूकडी । इसी प्रकार पग्च अज्भलियो अवयवा अस्स, पत्च॑- 
गुल! दारु आदि समझें । 


आ प्रत्यय--- 
पच्चबखो धम्मो यस्स स, पच्चबखधम्म +आ  पच्चवस्धम्मा < वह, 
१. असंल्येहि चाज़ुल्यातज्ञासंब्यत्थेसु, मो० ३. ४४, तु० क्वाच समासन्‍्त०, 
क० व्या० २. ७, २२९ । ै 
२. दीघाहोवस्सेक देस हि च्‌ रत््या, मो० ३. ४५, तु० कवि समासन्त०, 
कण व्या० २, ७, २२ | 
गोत्वचत्थें चाज़ोपे, मो० ३. ४६, तु० क्‍्वचि समासन्त०, क० व्या० २, 
७. ६ । 
रत्तिन्दिव दारगव चतुरस्सा, मा० ३. ४७ । यह सूत्र निपातन करता हैं । 
५. आयामेनुगवं, मो० ३. ४८, आयाम अर्थ गम्पमान होने पर यह सूत्र 
निपातन करता है । 
६. अक्ख़िस्माञ्अत्थे, मो० ३. ४९, तु० वयचि समासल्त०, क० व्या 
3, ७. १९ | 
७. दार्म्ह्मज़ल्पा, मो० ६, ५०, तु० बबचि समासन्‍्त०, क० व्या० २.७.२२। 
८- बवचिसमासन्त०, क० ब्या० २. ७. ९२९ । " 


न 


श 
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जिसको घम्म का प्रत्यक्ष हो गया हो | इसी प्रकार गाण्डीबों घनु यस्स सोय॑ 
गाण्डीवधघन्चा ' आदि समझें | 


इ भत्ययच-- 

सुरभि गन्धों यस्स सो, सुगन्ध + इ-- सुंगन्धि « अच्छी गनन्‍्ध बाहछा | 
इसी प्रकार असुन्दरो गन्‍्बो यस्स सो, दुग्गन्धि,' पूति गन्‍्धो यस्स सो, पूति- 
गन्धि: आदि समझें । 
क प्रत्यय-- 

बहू नदियों यस्मिं (जनपदे) सोयं, - बहुनदी + क + बहुनदिको३ - बहुत सी 
नदियों वाला जनपद । इसी प्रकार बहबों कत्तारों यस्स सौयं, बहुकत्तुको;* 
बहू कुमारियो एतस्मि गामे, बहुकुमारिकों गामो*; बहू ब्रह्मनन्ध्‌ू एत्तस्मिं गामे, 
बहुग्रह्मवन्धुको * गामो; बहू कन्तियों यस्स सोय॑ बहुकन्तिकों;* बहू नारियो यब्स 
सोयं, वहुनारिकों; वहू माकायो यस्स सो बहुमाला+क हल वहुमालको, * 
बहुमालछो” < बहुत मालाओं वाला । 
चि प्रत्मयय--- 

केसेसु च केसेसु च॑ गहेत्वा युद्ध पवत्तं, केसाकेस+थि (इ) क्रेसाकेसी'; 


इसी प्रकार वण्डेंहि च दण्डेंहि च पहरित्वा युद्ध पवत्त; दण्डादण्डी:' मुटठेहि च 


मुण्ठेह्िि च पहरित्वा युद्ध पवत्तं, मुट्दामुद्टी' आदि समझें । 


१. घनुम्हा च, क० व्या० २. ७. २५, तु० दारुम्ह्मज्भुल्या, मो० ३. ५० की 
चृत्ति । 

क्वचिसमासन्त०, क० व्या० २. ७. २२ तु० चि वीतिहारे, मो० ३. ५१। 
क्वचिसमासन्त०, क० व्या० २, ७, २२ ल्त्वित्यियहि को, मो० ३. ५२ | 

त्वित्यि०, मों० ३.५२, नदिम्हा च, क० व्या० २. ७. २३ | 

. वाड्जतो, मो० ३. ५३, तु० बवचिसमासन्त ०, क० ब्या० २. ७, २२। 

- केंसाकैसी--केसेसु च केसेसु च गहेत्वा युद्ध पवत्त, इस विश्नह में तत्य 
गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे सरूपं, मो० ३. १८ सूत्र से समास,.चि वीतिहारे, 
मो० ३. ५१ सूत्र से थि (इ) भ्रत्यय, चिस्मि, मो० ३. ६६ सूत्र से प्रथम 
पद के अन्तिम णद को आ होने पर केसाकेसी पद बनेगा । 


ली डी का. जा खा 


ग््य्स्स्ग्ग्ग्् जज 


आगााााणणाााक्ञा तइामामयनन्‍न्‍>म कक 


परिधिष्ट 'ख!' 
घातुपाठ 


मूल पालिघातुपाठ, उसके आगे कोष्ठक में गण, उसका पालि भाषा में अर्थ 
तथा हिन्दी भाषा में अर्थ दिया जा रहा हैँ । जिस धातु के सामने 'क( + कच्चान) 
या मो” (5 मोग्गलान) दिया हो उसे उसी व्याकरण के घातुपाठ में पढित 
समझें | अवधिष्ट को दोनों में समान रूप से उपलब्ध समझें । 

१. अकि (क) भब्छू (मो) (भू, चु) लक्खणे 5 चिह्न बनाना, रेखा खींचना । 

२- अगा (तु) सज्झायनादिसु (क) ८ स्वाध्याय आदि । 

३. अगि (क), अज्भ (मो) (भू) गत्यत्ये - जाना । 

४. अग्ग (भू) गतिकोटिल्छे (क) ७ कुटिल्गति (टेढ़े,टेढ़ें जाना) । 

५. अग्घ (भू) अर्धने ८ योग्य, पूज्य होना । 

६. अच्च (भू, चु) पूजायं 5 पूजा करना | 

७. अज (भू) गमने 5 जाना । 

८. अज्ज (भू) गमने 5 जाना । 

९. अज्ज (चु) अज्जने 5 भर्जन करना । 

१०, अब्च (भू) गमने (मो) पूजागते (क) > पूजा करता, जाना । 

११. अड्च (चु) पूजाय॑ (मो) > पूजा करना | 

१२. अज्छ (भु) भायामे ८ खींचना, निकालना | | 

१३. अज्जु (क), अज्ज (मो) (भू) व्यत्तिगतीकन्तिमवलणेसु +- व्यक्त करता। 

जाना, चमकना, लेप करना | 

१४, अट (भू) गमने 5 जाना । 

१५. अटठ (तु) मटने (क) 5८ घूमना । 

१६. अडि (भू) अण्डत्ये (क)। 

१७, अण (भू) सद्दे « शब्द करना । 

१८. अत (भू) गमने (क) 5 जाता । 

१९. अत्य (चु) याचने 5 याचना करना । 

२०. अद (भू) भक्खणें 5 भोजन करना । 

२१. अदि (भू) बन्धने (क) > बाँधना । 

२२. अह्द (भू) याचनयाचादिसु ८ माँगना, जाना । 

२३. अन (भू) पाणने 5 इबाँस लेना । 
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- अन्द (भू) बन्धने व| बाँधना । 

. अप ([तं) पापुणनस्ति (क) 5 प्राप्त करना | 
, अप (स्वादि) पापुणने (क) 5 प्राप्त करना | 
अब्ब (भृ) गुम्बने (क) । 

. मम (भू) गसने > जाना | 


,. अम (चु) रोगगतादिसु (क) 5 रोग होना, जाना आदि । 


, अम्ध (भू) सहे + शब्द करना | 
. भय (भू) गमनत्त्थे (मो)-जाना 
. अर (भू) नासेगते (क) गत + (मो) नाश करना, जाना । 
. अरह (भू) पूजायं --पृजा करना । 
, अछ (भू) कलछिले (क) 5८ दम घुटना, दुर्भेद्य होना । 
, अलि (भ्‌) बन्धने (क) 5 वाँधना । 
. भव (भू) रकखणे 5 रक्षा करना | 
, अस (भू) भक्‍ख्णे, भुवि 5 भोजन करना, होना । 
- अस (कियादि) भक्‍ल॒णे > भोजन करना । 
" अंसु (दि) लेपने * फेंकना | 
आण ([चजु) पेसने ः भेजना, आदेश देना । 
. आप (कियावि) पापुणने (मो) > पाना | 
- आप (त) पघ्ापुणने (मो) 5 पाना । 
, आस (भू) उपवेसने 5 बैठना । 


» इ (भू) अज्ञाने गतिम्हि (क) अज्ञनेगतिकत्तिसु - अध्ययन करना, 
जाना, चमकना | 

» इबख (भू) दस्सने 5 देखना । 

, इगी (भू) गत्यत्यें (क) >- जाना । 

इच्छ (भू) गमनत्थे (मो) 5 जाना | 

- इज्ज (भू) कम्पने (क) > काँपना । 

, इण (भू) गते (क) 5 जाना | 

. इदि (क) इन्द. (मो) (भू) परिभिस्सरिये स्वामी बनना, ऐश्वर्यशाली 
| बनना । 

- इध (भृ) सिद्धिम्हि (क) ८ सिद्धि प्राप्त करना | 

- इध (दि) संसिद्धिबुद्रीसु (क) 5 सिद्धि प्राप्त करना, वृद्धि प्राप्त करना। 

- इन्ध (भू) दित्तियं > प्रदीप्त होना | 

« इरीय (भू) बत्तने (क) चरित्र प्राप्त करना | 
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५५. इस (भू) परियेसे (क) ढू ढना । 
५६, इसु (क) इस (मो) (भू) इच्छायं + चाहना | 
५७. इस्स (भू) इस्सायं + ईर्ष्या करना । 
५८. ईर (चु) वाचापकम्पनें. (क) खेपे (मो) 
५९. ईस (दि) इस्सरियें न्‍ ऐंड्वर्य प्राप्त करना । 
६०. ईह (भू) घट्टने 5 चेष्टा करना । 
६१. उच (तु) सह समवाये (क) 5८ शब्द करना | 
६२. उज्ञ (भू) उस्सग्गे (क) 55 उत्सर्ग करना | 
६३. उज्छ (भू) उज्छने 55 कणों को चुनना | 
६४, उदि (क) उनन्‍्द (मो) (भू) किलेदने 5 भिगोता । 
६५, उद्रभ (भू) अदने 5 भोजन करना । 
६६. उच्ब (मू) धारणे 5 घारण करना । 
६७, उसु (भू) दाहे (क) - दाह उत्पन्न करना । 
६८. उसूय (मू) दोसविकरणे - दोपारोपण करना । 
६९, ऊन (चु) परिहाणें (क) > छोड़ना ! 
७०. ऊह (भू) वितकके (क) 5 वितर्क करना, कल्पना करना $ 
७१, एज (भू) कम्बने (मो) ८ कॉपना | 
७२. एघ (भू.) बुद्धियं 5 वृद्धि करना, बढ़ना । 
७३. एस (भू) मग्गने (मो) 5 खोजना | 
७४. एरडि (भू) हिंसाय॑ (क) 5: हिसा करना | 
७५, ककि (भू) लछोलत्तने (क) * | 
७६. कंख (भू) कंखण > चाहना, इच्छा करना | 
७७, कच [(दिचु) दित्तियं (क)  प्रदीष्त होता । 
७८. कचि (भू) दित्तियं (क)  प्रदीष्त होना । 
७९, कट (मृ) मददने - मर्दन करना, चुर-चूर करना | 
०. कठ (भू) सोसनपाकेसु (क) * सूखा भोजन । 
८१. कठि (भू) सतोसे (क) ८ सूखना, उपभोग | 
८२. कडि (क) कष्ड (मो) (भू चु) भेदे > तोड़ना । 
८३. कड्ढ (भू) कड्ढने 5 खींचता, निकालना । 
८४. कण (भू) भीलने सदुदे - मूंदना, शब्द करना | 
८५, कणष्ठ (चु) सोके (मों] 55 छोक करना । 
८६. कण्डूव (भू) कन्डुबनम्हि ७ खुजलाना । 
<७. कण्ण (चु) सबने -- सुनता 
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. कत्ति (क) कत (मो) (रु) छेदे 5 छेदना, काटना । 
. फत्य (मे) सिलाघायं 5 प्रशंसा करना | 

» केथ (चु) वाक्यप्पवन्घे > कहना | 

१, कन (भू) दित्तिगतीकन्त्यं न्‍ चमकना, जाना । 

, कन्द (भू) हथाने न रोदने 5 पुकारना, रोना । 

. कप (भू) भच्छादने (क) - आच्छादन करना, ढेंकना । 
. कपि (भू) किल्‍ल्चिचले (क) रू 

, केप्प (भू) सामत्विये समर्थ होना | 

- कक्‍प्प (चु) वितक्के < वितर्क करना । 

- कम (क) कम (मो) (भर) पदविकलसतेपे रू टहरूना । 
» कमु (क) कम (मो) (चु) इंच्छायं 5 चाहना । 

. कम्प (भू) चलने (मो) 5 काँपना । 


« केम्ब (भू) संवरणे 5 आच्छा दित करना । 

कर (त) करणे 5 करना | 

करण्ड (भ) भाजनत्यम्हि (क) 5 पात्रवनाना 

कर (भू) कलिले (क) > दुर्भेद्य होना । 

, करू (चु) संकलनादीसु (क) संख्याने (मो) 5८ संकलन आदि करना, 
गित्तना । 

फहरू (भू) सज्जने (क) 5 जुटना, तैय्पयार करना, सजाना । 
कस (भू) गतिहिसा विलेखनेसु +- जाना, मारना, जोतना । 
कस्स (भू) कस्सने (क) 5 जोतना, खोदना | 

का (दि) सहे > शब्द करना। 

कांस (भू) दित्तियं - दीप्त होना, सुझोभित होना । 

किद्च (भू) महने 5 तोड़ना, चूर-चूर करना | 

कित (भू) निवासे ८ रहना । 

कित्त (चु) संसद 5 बार-बार कहना । 

किर (भू) विकिरणे > विखेर देता । 

किछमु कम (क) किक्म बल्लम (मो) (भू) 5 रलान करना । 
किलिदि (भू) परिदेवादों (क) ७» विक्राप करता । 

किलिस, क्लिस (दि) उपतापे 5 क्छेश प्राप्त करना 

किस (भू) साणे (क) 5 ज्ञान रखना, तेज करना । 

की (कियादि) विनिमये -5 खरीदना | 

, कील (भू) बन्धे« बाँधना | 
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१२०, कील (भू) बिहारम्हि (क) खेलने (मो) 5 विहार करना, खेलना । 
१२१. कु (भू) सह ८5 शब्द करना । 

१२२. कुक (भृ) आदाने (क) 5 छेना । 

१२३. कुच (भू) सदुदे, (क) | शब्द करना | 

१२४. कुच (तु) संकोचे -5 सिकोडना | 

१२५. कुज (भू) सददे अब्यत्तें 5 अव्यक्त शब्द करना | कूं जना । 
१२६, कुट (भू) छेदे 5 काटना । 

१२७. कुट (तु) कोटिल्ले » टेढ़ा होना । 

१२८. कुट (चु) माकोटनादिसु « मारना पीटना आवि | 

१२९, कुठि (भू) सोसे (क) >- सूखना । 

१३०. कुडि (भू) दाहें (क) 5 दाह करना, गर्म होना । 

१३१. कुण (भ) सह > शब्द करना | 

१३२. कुथ (तु) संकलेसने > कलेश पाना | 

१३३. कुष (दि) कोपे (क) र कोप करना । 

१३४, कुप (दि) कोपे 5 कोप करना । 

१३५. कुर (भू) कोसे (क) « 

१३६. कुर (तु) सदृदे - शब्द करना । 

१३७. कु (तु) छेदने (मो) 5 काटना । 

१३८. कुस (भू) अवकोसे (क) अक्कोसे आह्वाने (मो) आक्रोश करना 

पुकारना | 

१३९. कुस (तु) छेदनपुरणे (क) 5 

१४०, कुस (चु) अवकोसे (मो) 5 बुरा भला कहना । 

१४१. कुह (चु) विम्हापणे (क) > आद्चर्य चकित होना | 
१४२. कूल (भृ) भाबरणे 5 ढकता । 

१४३. के (भू) सदृदे (क) ८ शब्द करना । 

१४४. केंल (भू) चलने - चलना । 

१४५. कोट (भू, चु) छेदने ऊ काटना । 

१४६. ख़च (तु) बन्घने (क) +ः बाँधना । 

१४७, खजि (क) खज् (मो) (भू) गतिवेकल्ले ७ लेगढ़ाना । 
१४८. खज्ज (मं) भक्खणे (क) >- भक्षण करना, भोजन करना । 
१४९. खडि (क) खण्ड (मो) (भू, चु) भेदने (क) “5 काटना | 
१५०. खण (भर) अवदारणे (मो) > फाडना । 
१५१. खदि (भ्‌) पक्‍्लन्दनादिसु ७ उछलना । 
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खन (भू) अवदारणे (मो) > खोदना । 

खमु (क) खम (मो) (भू) सहने 5 सहना, क्षमा करना । 
खम्भ (म्‌) पतीवन्धे > आड़ देना । 

खर (भू) विनासे 55 नादा होना । 

खल (मृ) सख़लने, सोचेय्यें 5 कॉपना, साफ करना | 

खलू (चु) सोचे सज्चये (क) 5 शोक करना, समञ्बय करना । 
खस (भू) हिसाय॑ (क) ८ हिसा करना । 

खा (भू) पकथने -- कहना | 

खा (दि) पकासने प्रकाशित होना । 

खाद (मू) भवखणे (क) - भोजन करना । 

ख़िद (दि) दीनभावें अहसेने (मो) -दुःखित होना, खिन्‍न होना । 
खिप (तु) पेरणे - प्रेरित करना । 

ख्रिप (कियादि) बल्लेपे (मो) 5 फेंकना । 

खिल (भू) काउठिल्‍्ने (क) 5 कठिन होना । 

खिल (तु) भेदने 5 तोड़ना । 

खी (भूं, दि, सु) ख़ये -- क्षय होना । 

खी (कियादि) ख़ये (मो) 5" क्षय होना । 

खुंस (चु) अक्‍्कोसे (क) 5 आक्रोश करता । 

खुद (भू) जिधच्छायं 5 भूख छगना, भोजन करने को इच्छा होना । 
खुभ (भू) सञ्चले (क) + चज्चल होना, क्षुब्ध होता । 
खुभ (दि) चले 5० क्षुब्ध होना । 

खुमर (भू) सज्चक्तने (मो) - क्षुब्ध होना । 

खुर (भू) छेदनें (क) 5 काटना । 

खुर (तु) छेदे विलेखने ** काटना, रेखा खोंचता, खुरेदता | 
खेल (भू) सश्लल्लनादिसु ७ खेलना | 


गठज (भू) सदुदने 5 गरजना । 

गडि (भू) वत्तेकदेसम्हि सन्निचयें च (क) 5८ 
गण (चु) संकलने 5 गिनता | 

गद (भू) व्यत्तवचे ७ साफ साफ बोलना । 
गन्थ (चु) गन्यने 5 गूंघना । 

गन्ध (चु) सूचने < सूचित करना । 

ग़ब्ब (भू) गमले (क) 5 जाना | 


३५८ ; पाछि व्याकरण 


१८५० गब्भ (भू) पागब्भिये 5 वकथाद करना । 
१८६. गमु (क) गम (मो) (भू) गमने 5 जाना । 
१८७. गर (भू) निगरणे सेके (फ) सेके (मो) 5: निगरण करना, सींचना | 
१८८, गरह (भू) निन्‍्दायं + निन्‍्दा करना | ; 
१८९, गलछ (भू) अदने 5 भोजन करना । 
१९०. गबेस (भू) मग्गने ८८ ढू ढ़ना । 
१९१. गस (भू) अदने ८ भोजन करता । 
१९२, गह (क) (कियादि) गह (मो) () उपादाने ८ पकड़ना । 
१९३. गा (दि) सह -- शब्द करना । 
९४. गाघ (भू) पत्तिदुठायं प्रतिष्ठित होना । 
१९५, गाह (भू) विल्ठोब्लने ८ विछोड़न करनां, थाह लगाना | 
१९६, गि (सु, कि) सदुदें -- शब्द करना | 
१०७, गिघ (दि) गेघे (क) ८ छाछूचल करना । 
१९८- गिर (तु) निगिरणे (क) गिर (भू तु। निगिरणे (मो) 5 निगक्ना । 
१९९, गिल (भू तु) अदते 5८ भोजन करना । 
२००. गिछा (दि) हासबख॒ये ८ दुःखी होना । 
२०१. गुज (भू) अब्यत्ते सदुदे ८ अब्यक्त वाब्द करना, गूँजना । 
२०३, गुण्ठ (चु) भोगुण्ठने 5 अवगुण्ठन करना, लपेटना । 
२०३. गुध (भू) वेंठने (का) परिवेठने (मो) 5८ लपेटना, चारों ओर से 
लपेटना | 
२७४. गुप (भू) गोपनके, संवरणे, (क) ८ छिपाना, ढकना । 
२०५. गुम्ब (भू) गुम्बनें (क) ८5 ७० 9०७ 
२०६. गुह (भू) संवरण - ढकना ! 
२०७. गुद्ठ (तु) मोबखें (क) - मुक्त होना । 
२७०८ गोत्यु (भू) वंसे (क) 55 बंता होना । 
२०९. घंस (मू) घंसने +- रगड़ना | 
२१०. घट (भू) अदने 5 भोजत करना | 
२११. घट (चु) संघांते विश्तरणे (क) +- 
२१२. घट्ट (भू चु) सञ्चलनादिसु (क) घटने (मो) 5 संचरण करना, चेष्टा 
करना | 
२१३. घर (भू) सेचनम्हि 5 सोंचना । 
२१४. घट (भू) अदते 5 भोजन करना | 
२५५. था (दि) गन्घोपादाने 5 सूं घना । 
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२१६. घुट (भू) घोसे (क) + घोषणा करना | 

२१७. घुर (भू तु) भीमे 5 घुरघुराना । 

२१८. घुस (भू चु) सद्दस्मि 5 घोषित करना | 

२१५९. चबख (भू) दस्से + देखना । 

२२० चज (भू) हानिय॑ 5 छोड़ना | 

२२१. चट (च) पुटभेदें - कूटना । 

२२२. चण्ड (भू) चण्डिक्के (क) रू 

२२३. चत (तु) याचने (क) 5 याचना करना, माँगना । 
२२४, चदि (क) चन्द्र (मो) (भू) कल्तिहिछादने 5 चमकना, प्रसन्न होना, 
२२५. चप (भू तु) सन्त्वे (क) - सान्त्वना देना । 

२२६. चब्ब (भू) अदने (क)'5 चबाकर खाता, भोजन करना । 
२२७, चम॒ (तु) अंदने + भोजन कर्रता | 

२२८. चर (भू) गतिभवख॒णेंसु 5 चलता, भोजन करना | 
२२६९. चत्छ (मृ) कम्पने 5 काँपना । 

२३०, चाय (भू) सम्पूजने 5 विधितरत्‌ पूजा करना । 

२६१. लि (जि) चपे (मो) ची (कियादि) चये (क) < चुनना । 
२३२. चिकस्न (भू) बचने + कहना | _ 

२६३. चिट (भू) बकोसे, त्तास (क) 5 भाक्रोश करना, त्रास देना । 
२३४. अजित (भू च्ु) संचतने 5 होश में आना | 

२३५. चिन्त (चु) चिल्तायं 5 चिन्ता करना | 

२३६. चिल [तु) वासे (क) 5 निवास करना | 

२३७. चु (भू) चवने (क) 5 गिराना । 

२३८ चुण्ण (चु) चुण्णने (क) - चूर्ण बनाना, चूर्ण करना । 
२३५९. चुद (चु) नुदे (क) 5 अस्वीकार करना, दूरकरना, हटाना । 
२४०. चुप (भू) मन्दगमने ८ घीरे घीरें चकतना । 

२४१. चुम्ध (भू) वदनसंयोगे -- चुमना । 

२४२, चुर (चु) धेंब्ये ८- चोरो करता । 

२४३. चुल्छ (भू) भावक्रिये (क) 5: 

२४४. चल (भू) महने (क) ८ मर्दन करना । 

२४५. चेक (भू) सश्लछनादिसु - चलना, गति करना | 

२४६. छड्ड (चु) छड्डने ८ फेंकना । 

२४७. छद (चु) अपवारणें (क) - हटाना | 

२४८. छह (चु) बमने 5८5 वमन करना, उल्टी करना | 


३६० : पाक्ति व्याकरण 


२४०, छन्द (चु] इच्छायं -- इच्छा करना, चाहना । 
२५०, छुमु (तु) हीव्डने (क) - 
२५१. छमु (तु) अदने (क) ८ भोजन करना । 
२५२, छर (भू) छेंदे (क) ८ काटना । 
२५३. छिदि (क) छिंद (मो) (रू, दि) द्वेंघाकरणे ८: टुकड़े करना । 
२५४. छू (मो) छूप (क) (तु) फस्से ८ छूना । 
२५५. जग्ग (भू) निहाख 5: जागना | 
२५६. जग्घ (भू) हसने ८८ हँसना । 
२५७. जट (भू) सहचाते - ढेर होना । 
२५८. जन (दि) जनने (मो) ८ उत्पन्न करना | 
२५९. जप (भृ) व्यक्ते वचे ८ स्पस्ट बोछना । 
२६०. जप्प (भू) व्यक्त बचे (क) 5: स्पष्ट बोलना | 
२६१. जम्म (घू, तु) गत्तविनामें, जम्मने 55 ज॑ भाई छेना । 
२६२. जर (भू) जीरणत्थे - जीर्ण होना । 
२६३. जल (भू) दित्तियं - जलना, दीघप्त होना | 
२६४. जा (कि) वयोहानियं (मो०) ८ उम्र कम होना । 
२६५. जागर (भ्‌) सुपिनक्खये 5: जागना | 
२६६. जि (भू, कि) जये ८ जीतना | 
२६७. जी (म) जये (क) ८ जीतना । 
२६८, जीव (भू) पाणधारणें (क) ८ प्राण घारण करना । 
२६९, जु (मृ) जबे ८ वेग में होना । 
२७०, जुत (भू) दित्तिम्ह ८ चमकना । 
२७१, झट (भ) सछूते (क) ८ ढेर होना, 
२७२ झप (मृ, चु) दाहे ८ जलाना, दाह उत्पन्न करना ! 
२७३. झम्‌ (तु) दाह (क) ८ जलाना । 
२७४. क्षप्त (मृ) हिल्लायं (क) ८ हिसा करना 
२७५. झा (दि) विचिन्तने ८ चिन्ता करना | 
२७६. झे (भ) चिन्‍्तायुज्ञउस्सगों (क) ८ चिन्ता करना, युद्ध करना, 
उत्सर्ग करना । 


२७७, बप (चु) तोसनिसानमरणा दिस्ु - सन्‍्तोध करता, तेज करना, मरना । 
२७८. बा (भू, कि०) अंववोधने ५5 जानना । 

२७९. टकि (भू) बन्घने ८ वाधना | 

२८०, टीक (भृ) गते ८ जाना | 
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ठा (भू) गतिधिनिवृत्तियं ८ ठहरना, स्थिर होना, बैठना । 


« ठुभ (तु) निट्ठुभने ८ थकना । 
- डंस (भू) दंसने ८ डेंसना । 


डी (भू) वेहासगमने ८ उड़ना । 
तकि (मृ) गमनत्थे (क) 55 जानता । 
तकक्‍्क (चु) वितबकने - वितर्क करना । 


. तज्च (भू) तनुक्रिये ८ पतला करना । 

- तज्ज (म्‌ चु) तज्जने ८: डराना घमकाना । 
- तज्ज (भु) हिंसाय॑ (मो) ८ हिल्ला करना । 
« तड्ट (भू) छेदने_(क) 5: काटना | 


तडि (चु) संताडने (क) ८ ताड़ना देना, मारना । 
तदि (भू) आछसियें (क) ८5 आछसी होना | 
तनू (क) तन (मो) (तु) वित्मारे ८ फैलाना । 


« तप (मृ, दि) संत्ापे (मो-्संतापे इस्सरिये) - तपाना, ऐश्वर्य प्राप्त 


करना | 

तपु (भू) उच्बेंगे । (क) ८ उद्विग्न करना । 

तप्प (भू) सन्तप्पने -- तुप्त करना । 

तर (भू) तरणे 5८ तरना | 

तल (भू) पत्तिट्टाय्य ८ प्रतिष्ठित करना । 

तस (भर) उब्बेंगे - सताना, उद्विग्न करना | 

तस (दि) पिपासने ८ पाना, चाहना, पीने की इच्छा करना | 
तत्ठ (चु) ताल्ठनें (क) ८ ताडना देना । 

ता (दि) पालने ८ पालना । 

ताप (भु) सन्तापे - बछेद देना, तपाना । 


| तिज (मर, चु) तेजने ८ तेज करना । 


तिमु्‌ (चु) तेमने (क) 5 भींगना । 

तिल (तु) स्नेहे (क) 5 तेल । 

तीर (चु) कम्मसमत्तियं 5 काम समाप्त करना | 
तुडि (मृ) तोडने (क) 5 तोड़ना । 


- तुद (तु) व्यथने 5- तकलीफ देना, सताना | 


तुल (चु) उम्मानें - तौलना । 
तुबटू (च) एकसयने (क) 5 
तुस (मू दि) सन्‍्तोसे  छुस करना, सनन्‍्तोघष करना । 
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३१३, त्रस्॒ (भू) उन्वेंगे 5 सताना । 

३१४, थक (जु) पतीधघाते » रोकना | 

३१५. थन (चु) देवसदूदे 55 मेंघ का गर्जना । 

३१६, थम्भ (भू) पतीवन्धे 5 रोकना । 

३१७. घर (भू) सत्यरण + फैलाना । 

३१८. थु (भू) अभित्थवें (मो) 5 प्रशंसा करता । 

३१९. थूल (भू तु) आकसर्सने चये (क) र आक्ृष्ट करना, चयन करना । 

३२०. थेन (चु) चोरिये 5 चोरी करता । 

३२१, थोम (चु) सिलाघने 5 प्रशंसा करना । 

३२२, दंस (भू) डसने-डेंसना । 

३२३. दण्ड (चु) दण्डने -- सजा देना । 

३२४. दद (भू) दाने (क) 5 दान देना । 

३२५, दप (दि) हासे (क) 5 हँसना । 

३२६. दब्भ (भू) गन्थने (क) 5 बाँधना । 
३२७, दम (भू) दमें (क) 5 दमन करता | 

३२८. दय (भू) दानगती रबलाहिसादिसु दान, गति, रक्षा, हिसा भादि । 

३२९, दर (भू) डाहे (क) 5 जलाना | 

३३०. दल (भ) दुग्गतियं (क) ८ दुर्गति करना । 

३३१. दव (भ) छेंदने दबने (क) 5" काटना, खेलना | 

३३२. दह (भू) भस्मीकरणे (क) ८ भस्म करना | 

३३३. दलिदुद (भ) दुग्गतियं (क) 5 दुर्गति करना | 

३३४. दा (भू, जु दि) दाने 5 देना | 

३३५. दा (जु) अवखण्डने (क) 5 तोड़ना । 

३३६. दिवल्ल (भू) उपनयमुण्डिसु बतादेसेसु नियमे 5 उपनयन करना, 
मुण्डन करना, ब्रत करना, धर्म सिखाना, त्तियम करना | 

३३७, दिप (दि) दित्तियं 5 चमकना । 

३३८, दिबु (क) दि (मो) (दि) कीछाविजिगिसाबाहारज्जुतिथोमिते + 
खेलना, जीतने की इच्छा करना, व्यापार करना, चमकना, प्रशंसा 
करना, जाना | 

३३९. दिस (भू) पेवखने ८ देखना । 

३४०. दिस (तु) अतिसज्जने 5 पारितोधिक देना । 

३४१, दिस (दि) अप्पीतिय « घृणा करना 

३४२, दिस (चु) उच्चारणे 5 उच्चारण करना | 


३४३. दिह (भू) उपचये 5 बढ़ना । 


३४४५ 
३४५. 
३४६, 
३४७. 
रे४ट 


३3४०, 
३५०. 
३५१. 
इ५२, 
३५३. 


दु (भू) गत्यत्थे, दबे ७ जाना पिघलछना | 

दुक्ख (चु) दुक्‍्खे (क) दुख देना 

दम (भू) जिर्गिसने 5 हिंसा की इच्छा करना । 
दुल (चु) उबखेपने < ऊपर फेंका । 


दुस (भू दि) अप्पीतिम्हि 5 घृणा करना । 

दृह (भू) प्पपूरणे 5 दुहना । 

डू (त) परितापे 5 पश्चात्ताप करना ! 

देव (क) देव (मो) (भ) देवनें गमने + जाना । 
धंस (भू) घंसते + ध्वंस करना । 


३५४, घन (चु) सदूदे < ध्वनि करना | 


३५५, 
३५६, 
३५७. 
३५८. 
३५९. 
३६०. 
३६१. 
३६२. 


३६३. 
३६४ 
३६५. 
३६६. 
३६७. 
३६८. 
३६९. 
३७०. 
३७१. 
३७२. 
३७३. 
३७४, 


ब७५ 


धंम (भू) घमने ८ शंख आदि बजाता | 

घर (भ चु) घारणम्हिं 5 धारण करना | 

धा (भू जु) घारणे ८ धारण करना | 

घाव (भू) गमन बुद्धिम्हि 5 दौड़ना । 

धुव (भू) यात्राधिरेसु (क) > यात्रा में दृढ़ होना । 

ध्‌ (कि) कम्पनें ८: हिछाना । 

धूप (भर) सन्‍्तपने (क) - सन्‍्ताप देना, दुखी करना 
धरम (मृ) सझघाते (कफ) 55 इकट्ठा करना । 


थे (भू) पाते >पीना | 

धोवु (क) धोव (मो) (भू) घोवने > घोना । 
नच्च (भ) नच्चने 5 नाचना | 

तट (भू) नच्चे ८ नृत्य करना । 

नद [चु) नाट्ये > मभिनय करना । 


नन्‍्द (भृ) सम्मिद्धियं - समृद्ध होता । 

नन्ध (तु) थिनन्धने !क) 5 बाँधना, मोड़ना । 
नभ (तु) विहिसाय॑ (क) 5 हिंसा करना । 
नम (भू) नमे  झुकना, नमस्कार करना | 
नय (भू) गमनत्थे ७ जाना । 


« नस (दि) अदस्सने 5 नष्ट होना ! 
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दी (दि) अवखंडने, ख़मे 5 टुकड़े करना, नष्ट होना, क्षीण होता । 


नद, (भू) अच्यत्ते त़द॒दे 5 अव्यक्त शब्द करना. नाद करना । 


नर (भू) नये (क) 5 प्रतिनिधित्व करना, निर्देशन करना । 


३६४ : पाकछि व्याकरण 


३७६. नह (वि) सज्जनबन्धने 5 बाँघना । 
३७७. नहा (दि) सोच्चे (मो०) 5 स्नान फरना । 


३७८, नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियाससिसासु 5 माँगना, वीमार होना, 
श्रीमान्‌ होना, आश्यीष देना । ; 


३७९, निन्‍्द (भू) गरहासं - निन्‍दा करना । 

३८०- नी (भू) पापुणने  पहुँचाना, प्राप्त करना । 
३८१. नील (भू) वण्णे -- रंगना, नीला रंगना । 

३८२. नु (चु) त्युतिहि (क) 5८ स्तुति करना | 

३८३- नुद (भ्‌) क्लेपे ८ फेंकना । 

३८४, पंश्त (भू) नासने ८ त्ृष्ट करना । 

३८५, पच (भर) पाके - पकाना | 

३८६, पंच (चु) वित्यारे ८ फैलाना । 

३८७, पज (जु) संवरण (क) 5 छिपाना । 

३८८ पट (भू) गमनत्थे + जाना । 

३८९. पठ (भू) ब्यत्तबचे - पढ़ना । 

३९०, पड़ि (भू) गते (क) 5 जाना । 

३९१. पण (स्‌) बोहारथोनेसु + ब्यापार करता, बड़ाई करना । 
३०२, पण्ड (चु) परिहारे < खण्डन करना, नष्ट करना । 
३९३ पत (भू) गमनें, पतने 5 जाना, गिरता । ८ 

३९४ पत्थर (मूृ) संभरण (में) > बिछाना । 

३९५ पथ (भू) गतें 5 जाना । 

३९६ पय (तु) वित्यारें - फैलाना । 

३९०, पद (दि) गमने 5 जाना । 

३९८ पन्थ (भू) गते (क) 5 जाना | 

३०९. पय (भू) गमने 5 जाना । 

४०० पल (मू चु) रक्‍्ख़गतेतु (क) 5 रक्षा करना, जाना । 
४०१ पछु (मृ) गत्यत्ये (क)-- जाना । । 

४०२ पल्ल (भृ) निन्‍नें गसने (क) 5 नीचे जाना । 
४०३ पा (भू) रबख॒णे पाने 5 रक्षा करना, पीना|। 
४०४, पाण (भू) चांगे (मो) 5 त्यागना । 

४०५ पाय (भू) बुंढिय (क) 5: बुद्धि प्राप्त करना । 
४०६, पार (चु) सामत्पियादिसु - समर्थ होना । 
४०७, पाछ (चु) रक्खणे रक्षा करना | 
४०८ पास (चु) वन्धने 5 वाघना | 


ह्>' 
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, पिट (भू) सल्लाते 5 छेर करना । 


. पिडि (भू) सद्धात मादिसू (क)- एकत्र करना आदि । 
. पिण्ड (चु) सल्लाते 5 एकत्र करना, ढेंर करना । 

. पिलछू (भू) गमनत्थें ७ जाना । 

. पिस (>) संचुण्णने (क) 5 चूर्ण-चूर्ण करना ॥ 


४१४, पिस (चु) पेसे (क) गमने (मौ) « भेजना, जाना । 


. पिह (दि चु) इच्छायं + इच्छा करना | 

, पी (कि च्ु) तप्पणे (क) 55 सन्तुष्ट करना, तर्पण करना | 
, पीछ (चु) बाधाय॑ 5 बाघा उत्पन्न करना । 

, पु (भू कि) पवने (क) 5 पविश्न करना । 

. पुच्छ (भू) सम्पुच्छने + पूछना । 

. पुझ्ुछ (भू) पुझछले - पोंछना । 

, पुट (चु) मेदने (मो)--तोड़ना । 

. पुण (तु) कम्मनि सुमेज्बामिक कृत्य करना । 

. पुथ (भू तु) वित्थारे>-फैकाना । 

, पुष्फ (भू) विकसते-विकप्तित होना, फूछना । 

. पुब्ब (भू) पूरणे (क)-पूर्ण करना । 

,, पुर (तु) समख्ललनादिसु (क)-न्चरूना । 

. पुर (चु) महत्तें, समुस्सये-ऊँचा होना, ढेर करना । 
. पुप्त (भू चु) पोस्ननातपाछना । 

. प्‌ (भू जि) पबने (मो)>पवित्र करना । 

. पूज (चु) पूजायंनयूजा करना । 


 पूर (भू) प्रणें>मरना | 


, पेछ (भू) चलने 5: चछना । 
. प्लछब (भू) गते (क)-ल्‍जाना । 


४३४, प्ल (भू) गमनत्थें (मो) 5 जाना । 


, फैण (भू) फरणे (मो)>”|व्याप्त होना । 


. फवि (क) फन्‍्द (मो) (भू) किडिच चलनें>घड़कना, हिलना । 


, फ़र (भू) सम्फरणे 5 व्याप्त होना । 
, फक्त (भू) निष्फत्तियं > फलना | 


फाय (भू) बुद्धियं (मो)5बढ़ना । 
. फुट (मू) विसरणादिसु (क)>फैछना | 


६३६६६ : पाछि व्याकरण 


४४१, फुर (भू) सम्फरण (क) फ़ुर (तु) चलने (मो) व्याप्त होना, 
चलना । 

४४२, फुल्ल (भू) विकसने-विकसित होना, फूछना । 
'ड४ ३, फुस (तु) सम्फसे 5 छूना । 

४४४, फेण (भू) गमने (क) 5 जाना । 

४४५ बघ (भू 5) वन्धनेज्बाँधना । 

४४६, बल्ध (भू) वन्धने््याँघना । 

४४७, बल (भू) पाणने « दर्वाँस छेना । 

४४८ बह (भू) बुद्धियं-चढ़ना । 

४४९, बहु (भू) संख्याने ७ गिनना | 

४५०, बाघ (भू) बाधाय॑ > पीड़ा देना | 

४५१, बुध (भू दि) अवगमने 5 जनाता, समझना | 
४५२, ब्यथ (भू) भीत्ति चलेसु (क) < भय के कारण काँपना । 
४५३, भ्रह (भू) बुद्धियं 5 बढ़ना । 

४५४ बू (भू) बचने > बोलना । 

४५५, ब्रह (भू) बुद्धियं 5 बढ़ना । 

४५६, भवख (भू चु) भदनम्हि 5 भोजना करना । 

४५७, भगन्द (भू) सेचने (क) - सींचना | 

४५८, भज (भू, तु) संसेवने 5 सेवा करना | 

४५९ भज (तु, चु) विभाजने (क) र विभक्त करना । 
४६०, भज्ज (भू) पाके 5 भुनता, पकाना ! 

४६१, भज्ञ (भू) अवमहने 5 नष्ट करना | 

४६२, भट (सू) भतिय॑ 5 नौकरी करना । 

४६३ भडि (भू) भण्डने (क) 5 झगड़ा करना | 

४६४, भण (भू) भणने 5 कहना, स्पष्ट कहना | 

४६५ भण्ड (चु) परिहासे 5 उपहास करना । 

४६६, भदि (चु) कल्पाणकम्मन्ति 5 कल्याणकादी काम करना । 

* ४६७, भद्द (भू) कल्याणें शुभ कर्म करना । 

४६८, भमु (क) भम (मो) (भू) अनवड्टाने >घूसना । 
४६९ भर (भू) भरणे 5 पाकन करना | 

४७०, भस (भू) भस्मीकरणे 5 भस्म करना । 
४७१ भस (दि) अधोपाते 5 नीचे गिरना, निन्दित होना | 
४७२. भा (भू) दित्तियं, अवबोधेन * चमकना, जनानां | 


४७३ 
४७४, 
'इछप 
४७६, 
४७७, 
ड७८, 
४७९, 
४८०, 
४८१, 
४डंटर 
४८: 
डंटर्ड, 
डंटप५, 
४८९ 


न्प्ज 


४८७, 
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४८५९, 
४९७०. 
४९१, 
४९२ 
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भाज (चु) पुथ्बकारे (क) > अलग करता | 

भास (भू) बचने 5 बोलना । 

भिक्‍ख (भू) याचने 5 माँगना । 

भिद (दि, र) विदारणे 5 तोड़ना, फोड़ना, चीरना । 

भी (भू) भयें 5 डरना । 

भुज (८) कोटिल्ले पालनज्ञाहारेसु -टेढ़ा होना, पाना, खाना । 
भुस (भू, चु) अलद्भारे 5 अ्कृत करता, सजाना | 

भू (भू) सत्तायं 5 होना । 

मकि (भू) मण्डने (क) 5 भलंकृत करना । 

मवख् भू) मवखने > जाना । 


. मग (भू, चु) एसने (क) >दढूंढ़ना । 


मग्ग (चु) अन्वेसने 5खोजना । 

मज़ (भू) मज़ू ल्‍पे (मो) - मज़्ल होना । 

मच (भू) रोचने (क) - सुझोतित होना । 
मचि भू) घारणें (क) 5 धारण करना । 

मज्ज (भू, दि) संशुद्धियं -- संशोधन करना । 
मदडि (चु) भूसने (क) 5 विभूषित करना | 

मण (भू) सहृत्ये 5 शब्द करता ! 

मण्ड (भू, चु) भूसायं + सुसज्जित करना । 

मथ (स्‌) विछोंछने -। मथना, विछोडन करना | 
मद (मू दि) उम्मादे नशे में होता, पागल होना | 
भदि (भू) बाल्पे (क) 5 बच्चा बनना । 

महू (भू) महूने ८ मस्तकलना । 

मन (दि) बाने 5 जानना । 

मनु (त्त) बोधस्मि (क) 5 जानना । 

मन्त (चु) गृत्तभासने रू सछाह करना । 

मन्ध (भू) विलोछने 5 मधता । 

मय (म्‌) गमनत्थे 5 जाना | 

मर (भू) पाणचागें >ः मरना | 

मर (मं) अवधारणे (क) 5 निइचय करना -। 
मल्ल (म्‌) अवधारणे (क) 55 निश्चय करना | 
मस्त (भू) आमसने बुद्धियं (क) झआामसने (मो) “क्षमा करना, 
बढ़ता । 


३६८ : पालि व्याकरणं 


५०५, मसु (भू) मच्छेरे (क) मात्सर्य करना । 
५०६, मह (भू, चु) पूजायं 5 पूजा करना । 
५०७, मा (भू, कि) पमाणे 5 नापना, तौलता | 
५०८, मान (भू, चु) प्रूजायं 5 पूजा करना । 
५०९, मि (कि) पमाणे (क) ८ नापना (ततौलना) । 
५१०, मिद (मं, दि) सिनेहने ८ स्नेह युक्त होना, स्नेह करना । 
५११, मिघ (भू) सजूमें (मो) > जोड़ना, संयुक्त करना । 
५१२, मिघ॒ (दि) अभिकंखाय (मोधि) 5 चाहना । 
५१३ मिक्त (मं) निमीछने (क) 5 बन्द होना | 
५१४, मिछा (दि) गत्तविनामें 5 अंगड़ाई केना । 
५१५, मिस्र (भू) मीलने (क) 5 बन्द होना | 
५१६ मिस्स (चु) सम्मिस्से + मिछाना | 
५१७. मिह् (भू) ईस हसते + मुस्कराना । 
५१८. मिह (चु) पूजाय॑ं (मो) 5 पूजा करना | 
५१९. मील (चु) निमीलने (क)  मूँदना । 
५२०. मु (भू कियादि) बन्धे (क) “ बाँधना । 
५२१. मुच (रु, दि, चु) मोचने - छूड़ाना । 
५२२, मुच्छ (भू) मोहस्मि - मुग्ध होना, मुरक्षाना । 
५२३- मुज्ज (भू) मुज्जने 5 गोता छगगाना । 
५२४. मुट (भू) महने (क) - मर्दन करना | 
५२५. मुद्ि (भू) मुड (मो) (भू) खण्डने + मूंड़ना । 
५२६. मुद (भू) तोसे 5 संतुष्ट होना । 
५२७. मन (मू) नाणे (क) - जानना । 
५२८, म्ुस्॒ (तु) थेस्ये 5ः चोरी करना । 


५२९, मुह (भू) मुच्छायं > मूच्छित होना । 

५३०. मुह (दि) वेचित्ते - मोहित होना मूढ़ होना | 

५३१. मूल (भू) पतिद ठाय॑ (क) 5 प्रतिष्ठा करना । 

५३२. मूल (जु) रोहणे (क) 5 चढ़ना । 

५३३, मेडि (भू) कोटिल्छे (क) 5 कुटिल होना, तिरछा होना । 

५३४. नेघ (भू) सद्भमे (मो) 5 लड़ाई करना । 

५३५, मोक्ख (चु) मोचने - छुड़ाना । 
५३६. यज (भू) देवपूजासऊुतिकरणदानेसु < देवपूजा करना, मिलना, देना 
५३७. यत (चु) निग्पातने + बाहर भेजना । 
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५३८. यन्त (जु) संकोचने 5 सकुचना । 

५३९. यभ (म) मेथुने ७ विवाह करना । 

५४०, यमु (क) यत॒ (मो) (भू) उपरमें 5 दकना, विराम करना । 

५४९१, यस (दि) पयतने (मो) ८ यत्न करना । 

५४२. या (भू) पापुणने > भ्राप्त करना । 

५४३. याच (भु) याचने - माँगना । 

५४४. यु (भू) मिस्सने (क) 5 मिकाना । 

५४५, युज (5०) योगें 5 जोड़ना । 

५४६ युज (दि) समाधिम्हि ८ ध्यान करना । 

५४७, युज (चु) संयमे 5 संयम करना । 

५४८ युघ (भू दि) सम्पहारें 5 लड़ना, जूझना । 

५४९, रक्‍्ख (भू) पालने 5 पालछता । 

५५०_ रज्जुू (भू) गमनत्ये 5 जाना 

५५१, रच (चु) पतियतने + प्रयत्न करना । 

५५२, रज्ज (भू, दि) रागे (मो) 5 रंगना । 

५५३ रट (भू) परिभासने (क) 5 रटना | 

५५७ रडि (स््‌) हिसाय॑ (क) 5 हिसा करना । 

५५५, रण (भू) सहृत्ये ७» आवाज करना । 

५५६ रद (भू) विक्ेखणे 5 खोदना | 

५५७, रन्घ (चु) पाके (क) 5 भोजन बनाना । 

५५८ रप (भव) वचने 5 बोछना । 

५५९ रम (भू) राभस्से & जल्दी में होना । 

५६०, रमु (क) रम (मो) (मर) कीडाय॑ - खेलना । 

५६१, रम्ब (भू) अवसेसने 5 बचाना | 

५६२, रय (मृ) गमनत्थे 5 जाना । 

५६३, रस ( भू, चु ) अस्सादस्नेहनेसु ८ स्वाद लेना, गीछा होना, प्यार 
करना | 


५६४, रह (भू, चु) चागे > त्यागना, छोड़ना 
५६५ रा (भू) भावाने ८ लेना । 
५६६_ राज (भू) दित्तियं 5 झोमा देना । 


'प६७, राघ (भू) संसिद्धियं ८ सिद्ध होना । 


५६८, राघ (दि) हिसाय॑ 5 हिसा करना | 
५६९, रि (भू) सन्ततिस्मि गते (क) 5 सन्तति होना, जाना। 


३७० : पालि व्याकरण 
५७० रिग्रि (भू) गत्यत्थे (क) 5 जाना । 
५७१ रिच (तु) बखरणे (क) 5 क्षरण होना । 
५७२, रिच (रु) रेचने ८ दस्त आना | 
५७३ रू (भू) सह > शब्द करना | 
५७४, गच (भू) दित्तियं 5 चमकना | 
५७५ रुच (दि, चु) रोचने 5 पसन्द आना, अच्छा छूगना | 
५७६ रुज (तु) भज्जें 5 बुरा होना, कष्ट होना, कष्ट देना | 
५७७, रुठ (भू) (क) रुठ (तु) (मो) उपसंधाते 5 मारना, लछूटना । 
५७८, ददि (क) झुद (मो) (भू) रोदने 5 रोना । 
५७९ हरूधि (क) रुघ (मो) (5, दि) आवरणे - रोकता, घेर लेता 
५८०, रुप (दि) नासे (क) 5 नष्ट करना | 
५८१, रुप (चु) रोपनादिसु ८ रोपना आदि । 
५८२, रम्म (तु) उप्पीलनादिसु (क) > उत्पीडन आदि करना । 
५८३, रूस (भू, दि) रोसे 5 नाराज होना । 
५८४, रूस (चु) फारुसिये 5 कठोर होना । 
५८५, रह (भू) जनने -- उगना । 
५८६, लक्ख (चु) दस्सणें 5 देखना । 
५८७, लग (भू) सज्ञें (क) 5 साथ रहना 
५८८ कृषि (क) कछ्धि (मो) (भू) गतिसोसत्तेस्ु 5 जाना, सूखना | 
५८९ लहुघ (मं) गमनत्थे (मो) 5 जाता । 
५९०, छज्ज (भू) छज्जने 5 लजाना, द्षर्माना । 
५९१ छच्छ (मृ) छबख॒ण - निशान करना | 
५९२ कृडि (भू) जिगुच्छने (क)>न चाहता। 
५९३, कृप (भू चु) वाक्‍्ये 5 कहना । 
५९४, छम (भू दि) छाभे > प्राप्त करना, आसक्त होना | 
५९५ कृपि (चु) बच्चने (क) 5 ठगना । 
५९६ छम्ब (भू) अवसंसने 5 लठकना 
' ५९७, लक (चु) इच्छायं 5 इच्छा करना । 
५६९८ छस (भू) कन्तिये - शोभादेना । 
५९९ छल (भू) विछासे 5: विछास करना । 
६००, लत्स (चु) उपसेंवायं 5 पालना, पोसना । 
६०१, छा (भू) आदाने 5 ग्रहण करना | 
६०२, लिख (तु) लेखने 5 लिखना । 
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६०३, लिगि (भू) गत्यत्थे (फ) 5 जाना । 

६०४ लिज्ध (चु) नित्तक्रिपादिसु (क) 5 चित्र क्रिया आदि बनाना । 
६०५ लिप (रु) लिम्पनें 5 लछीपना | 

६०६ लिपि (क) लिस (मो) (दि) लेसे -- आलिज्भुन करना । 
६०७, लिह (भू) अस्सादने < चाटना । 

६०८, की (दि) सिलेसन दवीकरणेसु - चिपकाना, पिघलाना । 
६०९ लुज (दि) विनासे 5 नाश करना । 

६१०, लुज्ज (भर) अपनबने ८ उखाड़ना । 

६११ छुट (भू) छोटने (क)--कोंटना । 

६१३, छुठछ (भू) उपघाते - मारना, छूटना | 

६१३, छूप (5) दि, (क) छेंदने 5 काटना । 

६१४, छुभ (वि) लछोमे + छोभम करना । 

६१५ लुत्ध (भू) मत्थने (क) 5 खूब हिलछाना, मथना । 
६१६ लू (जि) छेदने (मो) 5 काटनता । 

६१७, लोक (चु) दस्सने 5 देखना । 

६१८, लोच (चु) दस्सने 5 देखना | 

६१९, वक (भू) आदाने 5 लेना | दब 

६२० वकि (क) वद्भ (मो) (भू) 5 कोटिल्ले 5 टेढ़ा होना । 
६२१, वगि (क) वज्ध (मो) (भू) गत्यत्थे 5 जाना ) 

६२२, वच (भू त्तु) भासने 5 बोलना, बात चीत करना । 
६२३, बच्च (भू) गमने ऊ जाना । 

६२४, बच्च (चु) अज्जेंने - पढ़ना । 

६२५, वज (भू) गमने 5 जाता | 

६२६, वज्ज (चु) बज्जनें 5 मना करना | 

६२७ वज्ज (भू) गमने ८ जाना | 

६२८, वज्ज (चु) पलम्भने < ठगना । 

६२९ वट (भू) बेठतें (क) 5 ढकना । 

६३०, वट्ट (भू) आवत्तने (क) 5 वर्तमान होना । 

६३१. वठ (मृ) थूछत्तने (क) 5 स्थूछ होना । 

६३२. वड्ढ (भू) बुद्धियं 5 बढ़ना । 

६३३. वण (भू) सम्दत्तियं (मो) -मावाज करना । 

६३४. वष्ट (म्‌ चु) विभाजने 5८ बॉाँटना । 

६३५. वण्ण, (चु) वण्णने «: वर्णन करना । 


३७२ : पाक्ति व्याकरण 
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यत (भू) आदेसेसु नियम (क) 5 आदेश देना, नियम करना । 
ब॒तु, (भ्‌) वत्तम्हि (क) 5 सेवा करना । 

चत्त (भू) वत्तने ८ होना । 

बदि (क) वद (मो) (चु) बचने 55 बोछना । 

वध (भू) हिंसाय॑ (मो) 5८ हिंसा करना । 

बन (भू) सम्भमे (क) 5 सम्श्रम होना ।. 

वन [त) याचने 5 माँगना 

बन्द (चु) अभिवादनथुतिसु 5 नमस्कार करना, स्तुतिकरना । 
बन्ध (तु) अभिवादनघुतिसु (मो) ८ नमस्कार करना, स्तुति करना । 
बप (भू) गमनत्थे > जाना । 

वष्प (तु) वारणे (क) मना करना, निर्षेध करना | 


. वि (चु) गरहाय॑ (क) 5 निया करना | 
६४८. 
६४९, 
६५०. 
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बसु (भू) उग्गिरणादिसु (क) 5 कहना 

बय (भू) गतिम्हि (क) 5 जाना । 

वर (भू) वारणसम्भतिसु 5 मना करना, विभाग करना । 
वर (चु) आवरणिच्छासु - छिपाना, चाहना | 

वल्त (भू) संवरणे + छिपाना । 

वरूज्ज (तु) वकज्जने (क) 55 प्रयोग करना | 

बल्क (भू) संवरणे + छिपाना । 

बस (भू) निवासे 55 रहना । 

वस (जु) अच्छादने ++ ढकना । 

बस्स (भू) सेवने 5: सेवा करना । 

वह (भू) वहने 5 ढोना । 

बह (मृ) पापुणने (मो) 5 पाना । 

वा (भू) ग़मने 5 जाना । 

वा (दि) गतिबन्धनेसु 5 जाना, बाँधना । 

विच (भू दि) विवेचते (क) 5 विवेचत करता । 

विजि (क) विज (मो) (भू तु) भयचलतने - डरना, काँपना | 
विद (भू तु, झ, दि, चु) छामें, जानने तत्ताविचिन्तन ८ पाना, 
जानना, होता । 


६६५, विध (भू चुं) वेधतले 5 बींधना । 
६६६, विस (तु) पवेसे -घुसना, प्रवेश करना । 
६६७, वी (भू) गमने तन्तुसंन्ताने 5 जाना, कपड़ा बुत्ना । 
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बोज (भू) वीजने 5 हवा करना | 

वीढछ (चु) छज्जायं (क) 5 छजाना । 

वु (भू, सु) संबरणे > ढकता | 

बुध (भू) बुद्धियं (क) > बढ़ना । 

वें (भू) तन्तुसन्‍्ताने (क) 5 कपड़ा बुनना | 

बेंठ (भू चु) बेठने 5 लपेटना | 

चेपु (क) बेंप (मो) (भू) चलने + काँपना 

वेल (भू) चलने + हिलना । 

बेल (भू) संहरणे (क) 5 संहार करना | 

वेह (भू) सहम्हि (क) - हाब्द करना । 

व्यथ (स्‌) दुखभयचलनेसु (मो) ८ दुखी होना, डरना, चलना । 
व्हें (भू) आव्हाने < पुकारना | 

ए सद्धू (भू) सद्धायं 5 सन्‍्देह करना । 

संगाम (चु) युद्धे 5 लड़ाई करना । 

संस (भू) पसंसने - प्रशंसा करना | 

सक (सु, त) सत्तिये ८ समर्थ होना । 

सकि (भू) संकाय वत्तने (क) "शंका करना । 

सक्‍क (भू) गमनत्यें 5 जाना । 

सच (भू) समवाये -- समवाय होना । 

सज (भू) विस्सजनालिख़ुननिम्मानेसु-छोड़ना, गले छगाना, बनाना | 
पज्ज (भू, चु) अज्जनें > उपार्जन करना । 

सज्ज (भू दि) सज्े 5 अआसक्त होना । 

सठ (भू) केतवें -- ठंगना | 

सद्वि (भू) गुम्बत्ये (क) 5८५० छएपथ 

सद (भू) विसणगत्मवसादनादानेसु 5 जीर्ण होना, जाना, नीचे 
गिराना, छेना । 


सह (भू) हरितसोसने (क) 5 सुखाना । 

सम (भू) सम्भमे (क) - सम्भ्रम होना | 

सनु (क) सन (मो) (त) दाने 5 दान करना । 

सन्त (चु) संकोचने (क) 5 संकुचित होता, संकुचित करना-। 
सल्दु (क) सन्‍्द (मो) (भू) पस्सवने -टपकना ॥ 

सप (भू) अक्‍कोसे > कोसना, शाप देना |. 

सप्प (भू) गमने > जाना, रेंगना | 


८ >>. आआाआः अऊझञ"- फ$ फ /।._ सतत +ऋऋाशनचजआनाआरण जरा क्या अलाशाणजनाआग़ जाओ ला 
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७००. सवि (भू) मण्डने (क) > सुझोभित करना, सुशोभित होना । 
७०१. सब्य (भू) गमने (क) न जाना । 


9७०२. 
७०३. 
0०४. 


७०५, 


७०६, 
७०७. 


७२९. 


9३०," 


सभाज [चु) पीतिदस्सने (क) 5 प्रेमपूर्वक देखना, स्वागत करना | 
सम (भू) परिस्समें > थकता, 

समु (क) सम (मो) (दि) उपसमखेदेसु 5 शान्तिप्राप्त करना, पसीना 
छूटना । 

समु (चु) सान्त्वनदस्सने (क) -स्वागत करना । 

सम्ब (भू) मण्डने (मो) -- सजाना | 

सम्भ (भू) विस्मासे + भरोसा रखना | 


» सम्मू (क) सम्भ (मो) सु पापुणने 5 इकट्टा करना प्राप्त करना । 
- सर (भू) गतिहिसाचिन्तासु 5भाता, हिसा करना, सोचना चिन्ता 


करना | 


» सत् (भू) गमनत्थे 5 जाना | 


ससु (क) सत्त (मो) (भू) गतिहिसापाणनेसु ःः जाना, हिंसा करना, 
इवांस केना । 

सह (भू) मरिसने 55 क्षमा करना | 

सा (भू) स्मत्यिए 5 समर्थ होना | 

सा (दि) तनूकरणावसानेसु < पैना करना, समाप्त करना | 
साद (भू) अस्पघादते 5 स्वादलेना । 

साध (भू दि) संप्तिद्धियं 5८ सिद्ध करना । 

साप (भू) सायने 5 चाटना | 

सास (भू) अनुस्तिट्ठियं 5 अनुशासन करना । 

सिस (भू) इच्छायं 5 चाहना | 

सि (भू) सेबाय॑ ८ सवा करता, टहल करना । 

प्रि (कि, त) बन्धने ८ बाँधना । 

सिक्‍्ख (भू) विज्जोपादाने 5८ विद्या आदि सीखना 

सिधि (क) सिद्ध (मो) (मू) आधायने 5 सू घना । 

सिच (र)क्खरणे 5 टपकना | 

सिंद (भू, दि) पाके 5 पकाना | 

सिध (द) संसिद्धिय॑ रू प्िद्ध होता । 

प्रिधु (भू) गतिम्हि 5 जानता | 


, सिना (दि) सोचेस्पे 5 नहाना, पवित्र होना । 


सिनिह (दि) पीणने स्नेह करना । 
सिल (तु) उञ्छने (क) 5 छोड़ना । 


घातुपाठ : ३७५ 


७३१. सिलाघ (भू) कत्यने ८ प्रशंसा करना । 

७३२, सिल्िस (दि) आहछिजूने 5 गले लगाना ! 

७३३, सिलु (चु) उपधघारणे (क) ८5८ उपसंहार करना चुनना । 
७३४, सिलोक (भू) संघातें 5 शब्दयोजना करना । 

७३५, सिर (क) सिव (मो) (दि). तन्तुसन्ताने 55 कपड़ा बुनना, सीना | 
७३६, सिस (चु) बिसेसते - बचाना, बाकी रखना | 

७३७, सी (भू) सये (मो) ८ सोना | 

७३८, सील (म्‌) समाधिम्हि 5 शीलपालन करना, समाधि लगाना | 
७३९ सील (बु) उपधारण (मो) 5 चुनना । 

७:४०, सु (सु, कि, त) सबने सुनना ! 

७४१ सुच (भू) सोके 55 शोक करना | 

७४२, सुच (चु) पेसुञु्ज (मो) ८ सूचना देना । 

७४३, सुठि (भू) सोसे (क) 5 सूखना । 

७४४ सुघ (दि) सोचेग्ये 5 शुद्ध करना, पवित्र करना | 
७४५, सुप (तु) सये ८ सोना । 

७४६, सुभ (भू) सोभने 5 शोभा देना । 

७४७, सुस (दि) सोसने < सूखना । 

७४८ सू (भू) पते (मो) 5 पैदा करना । 

७४९ सूच (चु) पेसुझले (क) 5 सूचना देना । 

७५०, सूद (भू) क्खरणें 5 टपकना | 

७५१ सूल (भू) रूजायें ८ दर्द होना । 

७५२, सेव्‌ (क) सेव (मो) (भृ) सेवने 5 सेवा करना | 
७५३, सोण (भू) वण्णं (क) 5 रंगता । 

७५४, स्निह (दि) पीणने - प्रेम करना | 

७५५, हंस (भू) पीतिय॑ 5 प्रेम केरना । 

७५६, हृुठ (भू) बलक्कारे 5 हुठ करना । 

७५७, हुद (तु) उच्चारउस्सगगें (क) ८ पेशाव पाखाना करना | 
७५८  हन. (भू, दि) हिंसा 5 मारना, हिंसा करना ! 
७५९, हनु (भू) अपनयने (मो) ८ छिपाना । 

७६०, हर (भू) हरणे 5 हरना, चुराना | 

७६१ हर (दि) छज्जायं 5 ऊछजाना शर्माना । 

७६२, हस (भू) हसेने 5 हँसना । 

७६३, हस (भू) आलिक्ये 5 हँसी करना । 
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७६४, हा (भू) चागे 5 छोड़ना । 

७६५ हा (दि) परिहाने 5 हानि होना । 

७६६, हि (सु, त) गविम्हि 5 जाना ! 

७६७, हिडि (क) हिण्ड (भू) आहिण्डने 5 भटकना, खोजते फिरना । 
७६८ हिरी (क) हिरि (मो) (दि) लछज्जायं 5८: छजाना | 
७६९, हिल (तु) हावे (क) ८ 

७७०, हिंत्ति (८) विहिंसाय (क) हिंसा करना | 

७७१, हिल्लाद (भू चु) सुझे (क) 5 सुख करना, सुस्त देता । 
७७२, हु (क) हू (भू) (मो) सत्तायं (क) 5 होना । 

७७३ हु (जु) रखे (क) 5 देना । 

७७४, हुल (भू) गमनत्थें 5 जाना । 

७७५ हेठ (भू, चु) बाधायं (क) 5 बाघा करना । 

७७६, त्ठी (भू) वेहात गमने (क) आकादा में उड़ता । 


पंत्त 

इसी 

सरल 

क्रमशः 

२ प्राप्त 

/हराई से 

समान रूप से 

त में एक अभ्यास 

नीं को विशेष ल' 

| विद्यार्थियों 
के लिए संके 


पालि-महाव्याकरण 
भिक्षु जगदीश काश्यप 

महात्मा बुद्ध चाहते थे कि उनके धर्म का सन्देश 
झोपड़ी से लेकर प्रासाद तक समान रूप से 
व्याप्त हो। इस अभिप्राय से उन्होंने उस भाषा 
में समस्त उपदेश दिए जो उस समय हिमाचल 
और विन्ध्य के मध्यवर्ती देश में सामान्य रूप से 
बोली जाती थी। यह भाषा मगध-सम्राटों की 
राजभाषा बनी और इसका नाम '“मागधी' पड़ा। 
कालान्तर में यही 'पालि-भाषा' के नामे से 
प्रसिद्ध हुई क्योंकि इसमें बुद्ध-वचन सुरक्षित 
थे (पालि-मूल त्रिपिटक) | 

पालि के व्याकरणों में 'मोग्गल्लान' अत्यंत 
पर और प्रौढ़ है। लेखक ने प्रस्तुत ग्रंथ में इसी 

सारे सूत्रों को इस तरह सजाकर सरल 
भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है कि क्रमशः 
प्रवेश कर व्याकरण पर पूरा अधिकार प्राप्त 
किया जा सके | ग्रंथ विद्यार्थियों एवं गहराई से 
अध्ययन करने वालों के लिए समान रूप से 
उपयोगी है प्रत्येक पाठ के अंत में एक अभ्यास 
दिया गया है जिससे विद्यार्थियों को विशेष लाम 
होगा। पुस्तक के अंत में विद्यार्थियों की 
सहायता के लिए अभ्यासों के लिए संकेत भी 
दिए गए हैं। 


औए विजय के मध्यवर्ती देश में साम्रात्य रूप 


इसी से सारे सूत्रो।को इस तरह सजाकर सरल भाषा।में 9 ॥ 
प्रवेश “कर व्याकरण पर प्रा अधिकार प्राप्त 00 हिलाएिह। ों पह्लाओ हो ॥ 
अध्ययन करने वालों के लिए/समान(रूप | 9 गद् यत था पी दिल्ाहिीं घी 
सहायता के लिए अभ्यासों के।लिएसकेत भी दिए गएर। 9 | ६ 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 

डा/ पाएडरंग दामोदर गुण 

प्रोफेसर गुणे की [॥0क्‍/0000॥0॥ ०0 60गा|99॥0४९४ 
अंग्रेजी पाठकों' के लिए सामान्य सिद्धान्तों का प्रामाणिक 


आज यहः पाठ्य पुस्तक <क#रूप/ में॥ नियुक्त है। भाषा विज्ञाना के 
भाषासिद्धात्त॥ भाषापरिवार, भास्त-ईरानी वर्ग। पालि और प्राकृत साहित्यिक: 
आधुनिक  भारतीय/ भाषा-इसके इन पाँच अध्यायों में जिस प्रकार सेविशेदा और 
में वर्णित, अन्यत्रकही भी वर्णित नहीं मिलते। |॒ 

अन्‌ 962 में डॉ. भोलानाथ तिवारी ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका$हिल्‍्दी अनुवाद! 
किया था। इसके सम्पादक डॉ: उदयनारायण तिवारी हे जिन्होंने नितान्तः परिश्रम से प्रथम हिन्दी 
संस्करण की पुस्यों, कमियों और मुद्रणसंबंधी दोषों को हटाकर इसे लिशुद्ध एवं परिमार्जित:रूप 
देने का प्रयास किया है। 

अस्तुत सस्क्रण में अंग्रेजी संस्करण की सभी विशेषताएं भूमिका परिशिष्ट और टिप्पणियाँ 


आ गईं हैं। उच्चारण अवयवों का! चित्र, तारिकायं, चाट, भारत को भाषिक मानसित्र 
अतिरिक्त प्रन्‍्थ-सूची तथा पारिभाषिक कोश भी जोड़ दिएगए 


मोतीलाल बनारसीदास 

दिल्‍ली * मुम्बई « चेन्नई «कोलकाता 

बंगलोर « वाराणसी « पुणे « पटना 
क्यातो: जराकफित(द्वाणा॥ 0.रत0ता 


॥४एकडां।ए: छछछ,ाय) ते , (ता 


१ ]95 (अजिल्द) कोड: 3506] 


